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पत्रिका के उद्देश्य 


x 


१ - नागरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार । 

२ - हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन । 

३ - भारतीय इतिहास और संस्कृति का श्रबुसंघान । 

v - प्राचीन अर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान और कला का पर्यालोचन। 


: सूचना . 


१- प्रतिवर्ष, सौर वैशाख से चैत्र तक पत्रिका के चार अंक प्रकाशित होते है । 
२ - पत्रिका में उपयुक्त उद्देश्यों के sia सभी विषयों पर सप्रमाण और 
सुविचारित लेख प्रकाशित होते हैं । A 
३ - पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्राप्तिस्वीकृति शीघ्र की जाती है और 

उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मास में भेजी जाती है । 


४ - लेखों की पांडुलिपि कागज के एक ओर लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूर्ण होनी 
चाहिए। लेख में जिन अंथादि का उपयोग या उल्लेख किया गया हो ; 
उनका संस्करण और पष्ठादि सहित स्पष्ट निदेश होना चाहिए । ० . 


= पत्रिका में समीचार्थं पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है । उनकी” a 
प्राप्तिस्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती है। परंतु B 
संभव है उन सभी की समीक्षाएँ प्रकाश्य न हों । | 
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संस्कृत के दो वाघुली --अग्वरी शब्द - बाल ओर कला 
भगवतशरण उपाध्याय 


शब्द संक्रमणशील होते हैं श्रौर उनके संचरण के अनुप्तार ही उनका ATATA भी बढ्ता 
जाता है । उनका संवंध संस्कृति की संक्रमणशीलता से है श्रौर उसी के संचरण के साथ वे 
भी देश - विदेश की भाषाओं में बहक जाया करते हँ। श्रनेक वार तो दूसरे देशों की भाषा 
में विदेशी शब्दों का इतना व्यापक प्रचार होने लगता है कि यदि वहाँ के शब्द्रशाखिर्यो को 
भी वता दिया जाय कि वे शब्द उनकी भाषा में प्राचीन काल से ही व्यवहृत होकर यद्यपि 
उसके AAT हो गए हैं, पर हैं वे विदेशी, तो उनको विश्‍वास न AT । 
परंतु शब्दों का साम्राज्य वस्तुतः दै कुछ इसी प्रकार का । सन्‌ ४१ में मैंने श्रथवंवेद के 
प्रसिद्ध मंत्र, आलिगी च विलिगी च पिता च माता च' के श्रालिगी और “विलिगी? शब्दों 
“की व्याख्या करते हुए सुझाया था कि किस प्रकार उनके qds ईराक में वाबुल के पास प्राचीन 
ऊर से मिली पट्टिका पर खुदी सुर्मेरी राजाओं की तालिका के नृपतियों के नाम “एलूलु?, ' 
Fae हे, जो न केवल आलिगी - विलिगी के दी बल्कि भारतीय भाषाओं, और 
फारसी - अरवी में श्रामतौर से प्रयुक्त होनेवाले “श्रलाय - बलाय? शब्दों के भी पूर्वज हैं 
( देखिए १९४९ के प्रतीक” में प्रकाशित मेरा लेख - संस्कृतियों क्रा अंतरावलंवन, और सन्‌ ' 
४३ में प्रकाशित मेरा ग्रंथ - भारतीय समाज का ऐतिदासिक विश्लेषण )। आज में संस्कृत, 
हिंदी और अन्य भारतीय भाषाश्रों में सइजरूप से प्रयुक्त दोनेवाले, पंडित और qu दोनों 
द्वारा आमतौर पर व्यवहृत होनेवाले दो शब्दों की व्याख्या उनके संक्रमण के साथ करना 
चाहूँगा। वे दो शब्द हैं - बाल' और 'कला?। जान पढ़ता है इन दोनों के मूल संस्कृत से 
भिन्न प्राचीन शेमी (सामी ) भाषाओं में मिलेंगे। वाबुली -असूरी - इरानी - फिनीकी में । 


१ - बाल | शस शब्द के प्रायः चार रूप संस्कृत श्रौर हिंदी में मिलते हैं - वाल, वाल, 
बार, वार। मानियर - विलियम्त ने श्रनुमान किया है कि वार! और वाल” बाल” के ही 
प्राचीनतर रूप हैं (३० उनको संस्कृत - इंग्लिश डिक्शनरी, qo ३४३, कालम 3) । इसे 
स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि प्राकृत और संस्कृत का निरंतर समानांतर संयोग w t 
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और मूल ,प्राकृतों के साथ ही साथ मूल संस्कृत — अर्थात्‌ शिष्ट लोगों की प्राकृत--भी गति- 
शोल रही है और दोनों सदा परस्पर शब्दों का आदान - प्रदान करती रही हैं। इस स्थिति के 
प्रकाश में, मेरी समझ में, fare’ उतना ही प्राचीन है जितना बार! इसी प्रकार 
far? भी उतना ही प्राचीन है जितना “बाल? और परिणामतः “वाल? और वाल", 
धार! और “वार? चारों एक साथ ही वैकल्पिक रूप में संस्कृत और प्राक्ृतो में 
प्रयुक्त होते रहे हैं और प्राकृतों भौर संस्कृत से उनकी यह दाय भारत की suem भाषाओं के 
साथ-साथ हिंदी को भी मिली 2a यदि ae स्थिति हम स्वीकार नहीं करते तो अति 
प्राचीनकाल में ही 'वाल? आर “वार? दोनों के एक साथ प्रयोग का समाधान कर सकना 
संभव न होगा । वालखिल्य ओर वालखिल्य दोनों प्रयोग अत्यंत प्राचीन है, जैसे वारांगना 
या वारयोपित्‌ और 'बालब्यंजन' ( वालव्यजन ) या 'बालइस्त ( वालहस्त ) ॥थवा बाति 
आर वालि मी । इसी प्रकार यदि इस शब्द से बल का भी कोई संयोग हो, जो प्रस्तुत 
लेखक की राय में है, तो 'बल? और “वल? भी ( संभवतः ‘av भी ) समानांतर रूप से एक ही 
अर्थ में प्रयुक्त होते आए हैं, यथा 'वलराम? और 'बलराम' । [ संस्कृत 'दघिबल? की व्युत्पत्ति 
ठोक उसी प्रकार की है जैसे फिनीकी - कार्थेजी नामों, faan ( - बाल ) या 'इस्ट्रुवल? 
(- बाल) की ]। 


संस्कृत और हिंदी में बाल' का प्रयोग 'केश” या “लोम' (रोम ) के अर्थ में होता दै । 
“बाल? या 'केश' अन्यत्र की श्रपेक्षा मानव - मस्तक श्रथवा पशु - पुच्छ पर कोद्रित हैं, 
इससे अधिकतर उनका संवंध सिर के केशों से दै । वैसे साधारणतः यह शब्द शरीर के सारे 
लोमों को व्यक्त करता है, परंतु पशु के संबंध में इसका अधिकतर प्रयोग उप्तकी पूछ से ही 
तात्पर्यं रखता रहा है, जैसे बालइसत ( पूँछ), बालधि, वालधी (Ty), बालव्यंजन ( चमर 
या चँवर, चमरी गाय, याक की पूंछ का बना )। 


“बाल? के जिस वार! रूप का व्यवहार योषित्‌, वनिता, श्रंगना आदि के साथ होकर 


नारी के मूल अर्थ में सामाजिक stat डाल देता है, उसका संबंध “बाल? की संख्या - बहुलता, 


से उत्पन्न होनेवाले गुण से है बालों की एकत्र स्थिति श्रनंतता की द्योतक दै, एक से भिन्न 
अनेकता अथवा एक.से विरुद्ध बहुलता की, Sul प्रकार जैसे एकपतिका नारी का sax 
बहुवल्लभा नारी से है। नारी 'वारवनिता? svar “वारांगना? इस कारण कहलाती दै कि बह 
बहुभोग्या है, अनेकभोग्या, समाजभोग्पा । और उसकी यह संज्ञा “वाल? अथवा “वार? की 
अनंतसंख्यक एकत्रता से वनती है cH ने "We का अर्थ श्सीसे 'समूह की नारी? 
( ए वुमन आफ द मल्टीस्यंड ) किया दै ( प्रेक्टिकल संस्कृत - इंग्लिश डिक्शनरी, go ८४४ 
१ )। 'बालखिल्य? ऋषियों की परंपरा भी उन्हें बहुसंख्यक ही घोषित करती है, पुराणों के 
अनुसार ६०,०००, ब्रह्मा के रोमों से उत्पन्न, मात्र अँगृठे के बराबर ŽAN बाल का एकत्र 
बहुसंख्यक और छोटे होना सार्थक दी है। इसी बालॉभरी पूँछ के बराबर काया होने से ही 
बच्चा 'बाल?, “वाल? (बाला, बाली) कहलाता है। “वालक? (बालक, कालिका, वालिका ) 
का अर्थ ही है “धोड़े की पूंछ” ( मानियंर - विलियम्स, go ६४६, २) । “वालखिल्य? की 
व्युत्पात्त मानियर - विलियम्स ने 'शंकात्मक? मानी है (go ३४६, २), जो स्वाभाविक है 
क्योंकि उसका मूल विदेशी है, यद्यपि ऋग्वेद के ११ सक्त (कुछ के मत से केवल ६ या ८ ) 
८, ४८ फे बाद के बालखिल्या के हो माने जाते दै । 
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संस्कृत के दो बाडुली - श्रदूरी शब्द — बाल ate कला E 


“बाल? का एक तीत्तरा प्रयोग अनाज की वाली या बाल? के ad भी होता दै । गेहूँ, 
जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की “वान? जहाँ अनाज के रोमश दानों की एकस्थ बहुलता 
कौ.-परिचायक है, और उस wd में जहाँ ae वाल! के केशवती भाव को मुखरित करती हैं 
वहाँ उससे एक दूर के विस्मृत मौलिक और आधारभूत व्युत्पत्ति का भी संकेत होता है जो न 
केवल Aa की बाल में afen स्वयम्‌ Rada “बाल? या “बार? शब्द में भी सन्निहित है । 
वह दै “वाल? का शीर्षस्थ होना ! दिये की लौ या आग का “बलना' या “बालना' भी उसी 
शीर्षस्थ अन्न की वालबत wedge स्थिति को व्यक्त करता दै । “हिदी शब्दसागर” ( खंड ५ ) 
के पृष्ठ २४४४ (२) पर 'वलना? शब्द का मूल संस्कृत “उवलन? माना गया दै, जो गलत है | 
इसकी उत्पत्ति बाल से संबंधित लगती है । (क्या वालखिल्य gaal का “ऊर्ध्वरेता? 
दोना भी उनकी बालवत स्थिति को स्प करता दै?) “वाल? के इस शीर्षस्थ स्वरूप का 
संस्कृत, हिंदी, फारसी, उद्‌ आदि भाषाओं में प्रयोग agar और श्रनेकधा हुआ दै। 
“बालपाश्या? ( केश का श्राभूपण ), बालाखाना, ( उपर का कमरा, कोठे की बैठक ), वालाई 
( ऊपरी, मलाई ), बालाई श्रामदनो ( निश्चित आय से ऊपर की) आदि “बाल? से निर्मित 
“ऊपरी? ad में प्रयुक्त दोनेवाले He ऐसे ही शब्द हैं । इसी प्रकार श्रत्यंत सार्थक शब्द 
“बालम? ( पति, स्वामी, प्रणयी, जार) दै जिप्तकी व्युत्पत्ति “हिंदी शब्दसागर? आंतिवश 
संस्कृत 'वल्लभ' से करता दै (१० २४४४, २) | वस्तुतः इसका अर्थ दोना चादिर (वाल - म) 
पूर्ण स्वामी, कायिक सर्व॑स्व,प्रियतम । 


fape का संबंध अतिग्राचीन काल से ही जो अपने देश की भाषाओं में, विशेषकर 
संस्कृत में, और उसके भी प्राचीनतर रूप वेदादि में, केश से Ga लगा वह प्रमाणतः केवल 
केरा के र्थ में मूलतः नहीं हुआ । यदि वह शब्द मूल रूप में संस्कृत का ही होता, वेदों का 
ही, तो saar अर्थ कुछ व्युत्पत्ति भी होता, जैसे केशार्थक शब्द “शिरोरुइ है?, पर ऐसा नहीं 
है। प्रकर है कि यदि “बाल? शब्द संस्कृत में, अपने प्राचीनतम रूप में भी ( जो 'बालखिल्य? 
आदि.शब्दों में ऋग्वेद तक में सुरक्षित है), श्रव्युत्पत्तिक ही प्रयुक्त gare तो व निःसंदेइ 
बाहर से आया हुआ है, कलम-लगा शाब्द दै, AFF कहाँ से आया यह शाब्द, “बाल? १ 


इसका मूल हमें यहूदी -श्रसुरी - फिनीकी - बाबुली - सु मेरी भाषाओं में खोजना 
होगा। वहाँ “वाल? या 'बेल? शाब्द का AÅ देवराज था । वह देवताओं के राजा का द्योतक 
था। वाल वस्तुतः वाबुल की शेमी (सामी ) जनता का प्रधान देवता था । जब उसकी पूजा 
जेजिबेल ने इसरायल ah फिलिस्तीन में प्रचलित की तव बद यहूदी पूजा में यहूदियो के 
एकेश्वर FEF से स्पर्धा करने लगा । प्राचीनतम सुमेरी में यहो बाल देवता एनूलिल कहलाता 
था, जिसने संसार के साहित्यों में वर्णित जलप्रलय का संकट मानवजाति के gga उपस्थित 
किया था । एन्लिल के लक्षणों और शक्तियों को वाबुली शेमियों ने अपने प्रधान देवता में 
केंद्रित कर उसे 'वेल? कहा । बद्दी बेल या उसका यहूदी रूप “वाल? असुर, कला और fe 
के ag सम्राटों और Mat जाति का भी देवता बना» और उसे ही, प्रायः मात्र SH उन 
फिनी कियों ने पूजा जिनका संबंध ऋग्वैदिक ७यो-से पर्याप्त था । 


वाबुली मूल भाषा में बेल' या “बाल” शब्द का श्रथ, सबसे ऊँचा, शौषेस्थ, स्वामी दै । 
देवता तो उसका व्यावहारिक अथं दै ही ( जैसे बाबुलियों का पर्षान देउता “बेल”, यहूदियों का 
बाल? ), उसका उनकी भाषा में व्युत्पत्तिक अर्थ “चोटी का? है, “शीर्षस्थ, स्वामी? ( afar 
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१, क्रानिकल, १२,५ यह बाल अर्थात स्वामी है )। इसी शीर्षस्थ अथ में वाल! का पहला 
सन्निवेरा संस्कृत में हुआ । यही, बहुसंख्यावाची राशीभूत एकीभूत संकुलता के साथ" साथ 
संस्कृत और भारतीय भाषाओं में शीर्षस्थ या सिर पर उगनेवाले केश का श्रथ व्यक्त करता है 
और इसी ad में saat संज्ञा अनाज की बाल या बाली भी होती है। अनाज की वाली 
“बाल? या Am की उतनी परिचायक नद्दों जितनी वह पौधे पर अपनी शीपस्थता की 
परिचायक है, उसके डंठल की चोटी की । श्वानी में बाल का एक अर्थ भूमि में उगनेवाले 
सारे पौधों का स्वामी भी है, vet जिसे प्रिय हैं और जिसे फसल का पहला अन्न समर्पित होता 
है. ( बाइबिल, हो शिया, २, ८, एजेकिएल, १६. १६ ) । बाल! का शर्थ इत्रानी में 'बालोंभरा 
maa’ ( वाइबिल, २ किंग्स, १,८) भी दै, ठीक जो हमारे कपिराज बालि” ( बालि, मानियर- 
विलियम्स, go ६४६, २) का है | बाल शब्द का प्रयोग मित्री, फिनीशी आदि भाषाओं में 
हुआ ! इसकी यही शीषं अथवा fades संज्ञा श्यानी ( यहूदी ) सूल “वाल? ew में संस्कृत में | 
ब्यवहृत हु | 

“बाल? शब्द की यह प्राचीनता यदि ऋग्वैदिक परंपरा मै जोड़ी जा सके ( ऋग्वेद का 
समय १५०० १० qo से २५०० ई० qo तक समझना चाहिए) तो वाबुली 'बाल' का वाबुल 
आदि नगरौं में समुदय प्रायः ३००० ३० qo में होना चाहिए। स्वयम्‌ देवता वाल की पूजा | 
वहाँ के सामी सम्राट्‌ हम्मुराबी ( लगभग २००० do qo) से कम से कम ५०० वर्ष पहले | 
प्रभूत प्रचलित हो चुकी थी । और बाबुल, कोश, निप्पुर, ऊर, उरुक आदि नगरौं से हम्मुराबी | 
के साम्राज्य और सामी संस्कृति के साथ हो साथ वह मिस्र और सिनाई की सीमा से ईरान, | 
अरमनी और भूमध्यसागर की सीमा तक यहूदियों, ext और फिनीकियों में फैल गई। 
फिर उसको शोषेस्थ संज्ञा भारतीय भाषाओं में शिरोरुह के अर्थ में “वाल? शब्द के माष्यम 
से प्रचलित हुई । और यह कलम जो वैदिक संस्कृति द्वारा श्स देश की जमोन में लगी तो 
उसके अंकुर वहाँ की सारी भाषाश्रों और उपभाषाओं में फूट पड़े। 


२- कला | वाल की ही भाँति महत्व का, सांस्कृतिक रूप में संभवतः उससे भी अधिक 
महत्व का, शब्द कला है, यद्यपि उसका श्रायाम जनवोली में इतना व्यापक नहीं जितना | 
'बाल? शब्द का है। 

“कला? शब्द का उपयोग भारत में ललित कलाग्रों और उपादेय कलाओं धोनों के | 
अर्थ में हुआ | कला का A या करनिमित कौशलक्वृत वस्तु से संबंधित सार्थक उपयोग 
संस्कृत में बहुत पीछे हुआ दै, संभवतः तीसरी सदी इस्वी में । जहाँ तक लेखक को ज्ञात है 
इस शब्द का 'इस अर्थ में सबसे पहला प्रयोग 'कामसूत्रो' के रचयिता वात्स्यायन ने किया 
(१, ३, १७) । इन सूत्रों में कला के चौसठों अंगों या atest कलाओं का परिगणन gar 
है। यद्दी सूची कुछ श्रंतर के साथ “शुक्रनीति? में भी मिल जाती है, जिसका काल red सदी । 
ई०' तक माना गया है। आरंभ उसका चाहे जव भी हुआ दो, निःसंदैद वह कामसूत्रो से दूर `| 
उत्तरवती दै, यद्यपि उसके आदि पुरुष उशनस्‌ परंपरा के अनुसार वात्स्यायन से पहले हुए थे । E 
magat श्रौर शुक्रनीति के बीच ६४ कलाओं के, ललित कलाश्रौं के भी, अर्थ में इस शा | 
का निबँध प्रयोग हुआ है और शुक्रनीति के पीछे तो saar वह प्रयोग सदा होता ही रहा है। 
फिर भी श्से स्वीकार करना पड़ेगा कि जव फन और हुनर के रूपों की चौसठ dur दो चुकी 
थी तब शस संख्या के गनने में समय लगा होगा और उनके संबंध में कला शब्द का ब्यवहार 
बात्स्यायन से पर्याप्त पहले शुरू हो गया होगा। विद्वान्‌ साधारणतः aes} का समय 


n 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


c 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and*eGangotri 


संस्कृत के दो बाडुली - ग्रसूरी शब्द -- बाल श्रौर कला 4 


तीसरी सदी इसवी मानते हैं, परंतु किसी स्थिति में उनका समय भधिक से अधिक do 
सदियों के भारंभ से पहले नद्दी रखा जा सकता । az az समय है जब श्रनेक विर 
लाचुणिक और सांकेतिक शब्द विदेशी जातियों के साथ - साथ इस देश में श्राए थे और यहाँ 
की भाषाओं में, विविध प्राकृतों और dena में प्रयुक्त होने लगे थे । इस काल के कुछ दी बाद 
श्रौर तीसरी सदी ईस्वी से पहले ही प्रायः सभी विदेशी ज्योतिष के सिद्धांत - पौलिश, रोमक 
आदि - भारतीय विज्ञानों में समादित होकर उसके ज्योतिषशासत्र का भाधार बन चुके थे । 
इस प्रकार यदि कला शब्द का इस देश में भाषागत प्रचलन पहली सदी ईस्वी या उससे कुछ 
पडले से भी मानें तो भो उसका यहाँ इस अर्थ में पहले पहल व्यवद्वार ईसा पूर्व तीन सदियों के 
पहले नदौँ रखा जा सकता | 

अब प्रश्न aa है कि ललित कलाओं अथवा उपादेय व्यावद्दारिक कलाओं के ad में इस 
शब्द का प्रयोग बादर से सीखा gar माना हो क्‍यों जाय? कारण कि इस श्रथे में इस शब्द 
का प्रयोग कामघूत्रो के पडले साहित्य में अनजाना दै । शब्द का प्रयोग निःसंदेद gare 
परंतु az इस अर्थ Rada भिन्न अर्थ में है, अंश! के अर्थ में, 'समूचे के अंश! के अर्थ में । 
ऋग्वेद, प, ४७, १७ ( छठे Au के ad में ), तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण श्रादि में इसका 
इसी sia के शर्थ में प्रयोग हुआ दै । पुराणों आदि में भी 'कला? शब्द का प्रयोग “अंश? के अर्थ 
में ही हुग्रा दै । सुश्रुत ने धातुओं के अंश के रूप में इसका प्रयोग किया दै, जैसे पाशुपतो ने 
धातुओं के अणु के अर्थ में । काल के अंश के रूप में भी यदव शब्द प्रयुक्त हुआ दै श्रौर चूँकि 
काल का संबंध सूर्य और चंद्रमा से दै उनके अंशा की (diay श्रंरा की) भी अभिव्यक्ति 
इस शब्द के माध्यम से हुई दै, परंतु जिस cau में आज हम साधारणतः कला का व्यवहार 
करते हैं उस शर्थ में इसका सबसे पहला प्रयोग संस्कृत में कामसूत्रो में gari यह भी कुळ 
अर्थ रखता & कि मानियर - विलियम्स कला शब्द का व्युत्पत्तिक मूल 'श्रस्पष्ट' मानते हैँ । 


फिर आज के प्रयुक्त अर्थ में कला का प्रयोग इस देश में कब और कहाँ से gar? 
संभवुतः अशोक के समय, जब ईरानी दारात्रों के अभिलेख और स्तंभ स्वयम्‌ उस मौर्य uum 


० के अ्रभिलेखों और स्तंभों के 'माडल? बने । इन स्तंभो की परंपरा भारत में तीसरी शताब्दी 


deat पूर्व से प्रारंभ होकर केवल सौ वर्ष पहले के ईरानी आदशों के माध्यम domuit बाडुली 
मिल्नी स्तंभो के आरंभकाल प्रायः २००० do qo तक "zz रूप से चली थाती दै । संस्कृत में 
अनजाने लिपि और लेखक के ईरानी रूप ¬ लिवि - लिविर, दिवि - दिबिर — जिस प्रकार 
अपने माउलों के साथ अशोक ने पसिपोलिस, वेहिरतून और नख्श - ए - रुस्तम से लिए वैसे dl 
उसने संभवतः कला का भी समावेश अपने देश के कलात्मक उजन में, और उप्तकी भाषाओं 
में भी पहली वार कराया । 


si जिस दिशा से, जिस स्थल से 'कला? शब्द का इस देश में प्रादुर्भाव हुआ वह 
उत्तर - पश्चिम की थी, असुरदेशीय, इराकी कला | 


“कला? नाम की अधुर देश की प्राचीन नगरी इशक में दजला और उत्तरी - जाब 
नदियों के संगम पर मोसुल से प्रायः नौ मीलदक्षिंण बसी थी । आज उसका नाम जगप्रसिद्ध 
निमरूद दै । उत्का पुराना नाम “कला? मी आधुनिक 'कलख? या ael में सुरक्षित दै । 
प्रसिद्ध असुर सम्राट शालमनेसर प्रथम ने कला नगर की राजधानी की नीब ईस्वी पूवे ext 
सदी में डाली थी? wapa - युद्ध से प्रायः ४०० साल” पहले धीरे धीरे Wei सत्राटी की 
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दै नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


राजधानी: मी यदी नगर वना और उसकी गणना पश्चिमी एशिया के प्रधान नगरौं, बाबुल, 
असुर, निनेवे, जुरूसलम, Afra आदि के साथ हुई | अघुर eel की तीन राजधानियों में 
से कला की नगरी एक थी, जिसका समुदय और विकास पहली राजधानी असुर ate तीसरी 
राजधानी निनेवे के समृद्धि - काल के बीच हुआ । भौर जब राजधानी कला से उठकर निनेवे 
भी चली गई तव भी उस नगरी का दवदबा कम न हुआ, बना रहा, बल्कि बढ़ ही गया 
क्योंकि चाहे राजधानी साम्राज्य की जहाँ भी रही हो असुरों का सामरिक और सैनिक केंद्र, 
Sar उनके सैकड़ों समकालीन श्रभिलेखों से प्रमाणित है, कला में ही रहा । भौर जब - जब 
राजधानी अन्यत्र रही तब - तब विशेष रूप से शक्ति के विरुद्ध विद्रोही श्रौर पड्यंत्रो का 
सूत्रसंचालन उसी नगरी से हुआ, जो स्थिति राजधानी उठ जाने पर न उससे पहले AR की 
रही भर न उससे पीछे निनेवे को । पर राजनीतिक श्रौर सैनिक महत्व से कहीं बढ़कर कला 
नगरी का महत्व उसके साँस्कृतिक प्रयोगों में दै । इतिहास जानता है कि युद्ध में रथों और 
रिसालों का पहला सामूहिक प्रयोग सेना के स्कंधों के रूप में असुरों ने किया और उन्होंने ही 
रक्षा के लिए नगरों के परकोटे और उनपर आक्रमण के लिये अनेक सामरिक अख बनाए । 
उन सत्रका श्रनुसंधानकोंद्र पहले यद्दी कला हुश्रा । इतिद्दास को कला को aaa बड़ी देन 
saat वास्तुशेली है। इधर पिछले gat में जो कला में खुदाइयाँ हुई हैं उन्होंने उस नगरी के 
विशाल भग्नावशेषों को पुराविंद्रो के सामने अचरज की तरह खड़ा कर दिया है । प्राचीरों की 
दौड़ sit नगर का ngaa निर्माण उसे कोट का रूप प्रदान करता दै। समूची नगरी का रूप 
उसके महलों दोवालों और परकोटों के कारण दुर्ग या किले सी दिखती है । श्ररमनी पठारों 
की श्रराराती पद्दाडो ऊँचाई से लेकर यमन और aaa की तटवती भूमि और लेवनान से 
फारस को खाड़ी तक बोली जानेवाली अरबी में जो पहली बार “किला? शब्द का दुग के अर्थ 
में उपयोग हुआ वइ इसी कला के नाम ते संबंधित दै। और उत्त अरबी के मध्यगत माध्यम 
से हो 'किला' शब्द का गढ cud में प्रयोग फारस और भारत आदि में भी जो हुआ उसका 
मूल भी इमें इसी अछुरों की प्रधान सामरिक नगरी और सैन्य केंद्र कला में होइना होगा । 
पर मूल तो इम वास्तव में किला का नहीं कला? शब्द का Wy रहे थे। “कला? शब्द 
का मूल भी उसी नगरी कला के भग्नावरेधों में मिलेगा । असुर aad ने खड्ग से जो काल 
के प्रसार पर अपनी कीति लिखो sa कीति से कहीं अधिक अमर शांतिकाल में सिरजे 
उनके शिल्प ने उनके यश को बनाया । kat सदी ३० qo से ७वीं सदी ६० qo तक कला के 
प्राचीरों के भीतर श्रसुर सम्राटों - विशेषतः असुर नजीरपाल भीर सारगोन ( शरुंकीन )--ने 
अनंत कलात्मक शिल्प व्यवस्थित किवा । खुदाश्यों में जो Haat के खंडहर श्रौर मूर्तियाँ मिली ह, 
दीवारों पर विशालकाय रौर आदमकद BR हुए चित्र, आक्कतियाँ और उत्खचित पशु-मानव 
मिले हैं, वास्तु के कौशल में, शक्ति की दृष्टि से कला के इतिहास में वे लासानी हैं शिकागो 


> और ब्रिटिश म्यूजिमम के विशालकाय पचधारी साँझ र पक्षधारी सिंह मानव जाति के 


मांसल वास्तु के निर्माण में न केवल पइली बल्कि प्रायः आखिरी मंजिलें है और रूपायन की 
aga में यदि उन vr दृषभों का कोई जोड़ है तो वढ मानव - मस्तक वाले ईरानी वृषभ 
ही हैं। इस्तपप्रकार कला की आदि बिंदु su की यह कला नगरी et थी। wat के 
अभिलेखों में भी ae गवोली घोषणा हुई दै कि भ्राज संसार के सारे राष्ट्र श्रपने शिल्प को 
संवारने के लिये इमारे श्रसुर शिल्पियों की बाट जोह रहे है और उन्हें आनंदित कर रहे हैं । 
तब के र पिछली सदियों के सभ्य संसार के साहित्यों में जो अघुर शिल्पियो का उल्लेख 


हुआ ब्ग इत कला नगरी के वैभव का हौ प्रसार था | 
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संस्कृत के दो बाडुली - श्रसूरी शब्द -- बाल और कला e 


> 


ज 


संस्कृत साहित्य पर भी mx शिल्पियों के विवक्षण वास्तुकौशल की छाया पड़ी और 
महाभारत ने जिस मय "gt द्वारा बनाए युधिष्ठिर के विस्मयकारक राजभवन की प्रशंसा की 
उस शिल्पी का नाम परंपरागत वास्तु-शिल्प-ग्रंथ्रो मै पीछे बराबर लिखा जाता रहा। m 
अर्ज नद्दी जो कला नगरी से विदेशी राष्ट्रों को जानेवाले शिल्पियौं के मूल रथान से ही इमारे 
i उस कौशल का नामांकन हुआ हो जिसे इम आज कला" कहते हैं । कला के इतिहास में थइ 
स्थिति अत्यंत साधारण att आम थी । वास्तु कला मॅ “गोथिक', “रोमनेस्क', AAR, 
“ससानी? आदि का उल्लेख कलालोचना के चेत्र में सहज होता है । स्वयम्‌ भारत में 'गंधार- 
शैली? aga के इतिद्दास में ग्रीकों के शिल्प की याद दिलाती दै। “कला? शब्द का संबंध 
i श्रसुरो की कलाप्रधान ,नगरी कला से करना इस व्याख्या के साथ स्वाभाविक लगता है, 
विशेषकर जत्र हम जानते हैं कि न केवल मिल्न की राजधानी काइिरा में अल्कला नाम की 
। मस्जिद डै, ईराक की कला नगरी से सैकड़ों - सैकड़ों मील दूर, वल्कि पाकिस्तान - पूर्व भारत 
| की उत्तर - पश्चिमी सीमा पर ae नगर “आज भी खड़ा दै जिसे इम कलात कद्दते हैं और जो 
: इराकी कला से हजारों - हजारों मील दूर है । इसी प्रकार adeb पर एक प्रकार का रंगो- 
| रोगन चढ़ा कलात्मक ढंग से उन्हें सुंदर करने के लिए जो फारसी - उदू में “क्रलई” शब्द का 
| व्यवदार होता है ag निश्चय फारस ने संस्कृत या भारत से नहीं लिया, निकट के पड़ोसी 
| aad से लिया जिनके गढ़ श्रौर किले, कला और निनेवे, उसके हखमनी सत्राटों ने aat सदी 
| ईसवी पूर्व में तोड़ दिए । 
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भारतीय संदर्भ में लोकसंगीत 
नसंदेश्वर चतुवे दी 


(लोक? शब्द का प्रयोग नया नहीं है। फिर भी इस शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में 
विदेशी तथा भारतीय विद्वानों में मतभेद है। au शब्द के प्रयोग ऋग्वेद से ही मिलने लग 
जाते E. ऋग्वेद एवं श्रथर्ववेद में इसका प्रयोग दो आर्थो - दिव्य तथा पार्थिव - में किया 
गया मिलता है। वाजसनेयी संहिता का प्रयोग भी, समानाथी प्रतीत होता है और यही 
प्रयोग ब्राह्मण अंथो एवं बृहदारण्यक तक में प्रचलित है। लोकायतं दर्शन का “लोक? शब्द 
भी दशान के चेत्र में एक विशिष्ट wb at ओर संफेत करता है। भरत सुनि के नाय्यशाख्न में 
भी “लोक - धमे - प्रवृत्ति! की चर्चा है। मतंग मुनि इत बृहद्देशी' में भी "लोकानां नरेन्द्राणां? 
का उल्लेख हुआ है । प्राक्त का लोभ्रप्पपाय (लोक प्रवाद ) तथा AAN का लोक जत्ता 
(लोक - यात्रा ) के लोक - समानाथी शब्द भो अभिन्न जान पड़ते d । भ्रशोक के शिलालेखों 
में श्रनुवत्तर सवं लोक हिताय? तथा “नास्तेहि कम्मतरं सवं - लोक हितप्पा’ के प्रयोग द्वारा 
लोक का विशिष्ट ad सूचित किया गया है। परंतु इसका एक प्रयोग वेदविरोधी के अर्थ 
में भी पाया जाता है। यही नहीं “लोक? शब्द का प्रयोग वेद के समानांतर भो मिलता 2 । 
गीता का “अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः? भी लोक alt वेद दोनों को स्वीकार 
करता है । संभव है इस समय तक लोक को वेद से पथक्‌ करने की परंपरा चल पड़ी हो । 
बुद्ध के बहुजन हिताय? और “बहुजन सुखाय” में भी लोक की भावना निहित हैं। «इमां 
वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः? का जन मी लोक का ही पर्याय है। पृथिवी सुक्त का 
“जनं विभ्रती वहुधा विवाचसं? में जन शाब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया दीखता È । 
अशोक के शिलालेख में भी “जानपद पदसा च जनसा” का प्रयोग उपलब्ध है । 


इनके अतिरिक्त हिंदी काव्य में “लोक? शब्द के प्रयोग पाए जाते हें । सूर के पदों में — 


नंदनंदन के नेह मेह जिन लोक लीक लोपी । 
तथा, लोक वेद प्रतिहार पहरुआ तिनहूँ पे राख्यो न परथो d 


इसी प्रकार gel की रचना में -- 


लोक कि वेद बडेरो 
तथा, सो जानव सत्संग प्रभाऊ | लोकहु वेद न आन उपाऊ। 


जैसी पंक्तियों में “लोक' शब्द वेद से भिन्न स्थिति में व्यवहृत gal परंतु जिस अर्थ में 
लोक शब्द को गौरवपूर्ण पद प्रात हुआ है वह आधुनिक है। लोकतंत्र तथा प्रजातंत्र की 
प्रेरणा से लोक शब्द "a हेय नहीं रइ गया है, अपितु संमान - सूचक वन गया है । श्ससे पूर्व 
उसके जो प्रयोग मिलते हैं वे विविध संदभा के बीच बिभिन्न अर्थौ में किए गए दै । लोककला, 
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भारतीय संदभ में लोकसंगीत a 


लोकसंगीत, लोकसाहित्य श्रौर लोकसंस्कृति जैसे शब्दों में “लोक? का प्रयोग आधुनिक 
अर्थ में ही किया जाता है। 


सँगीत की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिदासिक तथ्यों का श्रभाव सा दै। इसका जहाँ कहाँ 
उल्लेख मिलता दै वइ अधिकतर भावमूलक दी दै तथ्यपरक कम । इसलिये संगीत प्रेमियों 
को agar अनुमान से ही काम लेना पढ़ता दै । शस संबंध की कई अनुश्रतियाँ प्रचलित हैं । 
एक के अनुसार वेदों के रचियता ब्रह्मा से संगीत की उत्पत्ति हुई । उन्होंने शसे शिव को सौंपा । 
शिव ने सरस्वती को दिया और ae 'वीणापाणि? कदलाई। सरस्वती द्वारा इसका शान 
नारद को उपलब्ध हुआ और उन्होंने इसकी शिक्षा dad, किन्नर एवं श्रप्सरा को दी। इनमे 
भरत और नारदादि को इस विद्या का परिचय मिला। इसके श्रनंतर यह लोकसुलम हो 
गई। दूसरी इसका श्रेय शिव को प्रदान करती है । उसके अनुसार वर्षों की योग्र साधना के 
पश्चात्‌ नारद को इसकी शिक्षा शिव द्वारा प्राप्त हुई । शिवप्रदोष इसी धारणा का समर्थन 
करता हैं। यहाँ पर शिव को ही महत्व प्राप्त है । परंतु संगीत दर्पणकार? दामोदर ब्रह्मा को ही 
संगीत का जन्मदाता स्वीकार करते हैं । 


द्रुहिणेन यदन्विष्टं प्रयुक्त भरतेन च। 
महादेवस्य पुरतस्तन्मार्गाख्यं विसुक्तिदस्‌ ॥ 


इससे यइ पता चलता दै कि ब्रह्मा द्वारा प्रवर्तित संगीत जिसका प्रयोग भरत ने मद्दादेव 
के संमुख किया वदद मुक्तिदाता है श्रौर जिसे मार्गी संगीत की संशा प्राप्त दै। संभवत: इन 
जैसी धारणाओं से ही प्रेरित होकर याशवल्क्य ने उद्घोषित किया था— 


वीणा वादन तत्वज्ञः श्रुति जाति विशारद: । 
` ९ 
तालज्ञरच प्रयासेन मोक्ष माग च गच्छति ॥ 


इससे यह प्रकट होता है कि पहले जो कुछ कहा गया दै उसका संबंध अधिकतर मागी 
aad है। संगीत का प्राण नाद है। यद्यपि श्रंतराल का भी उसमें अपना स्थान दै । 
“आज सात स्वरों से हम परिचित हैं। परंतु श्रादि स्वर षड्ज से ही अरन्य स्वरों की उत्पत्ति 
बतलाई जाती है । सिंधु - सभ्यता के aadd से पता चलता है कि उन दिनों भी संगीत 
प्रचलित रहा । सामवेद में संगीत का विशेष रूप से उल्लेख है । इसकी एक सहन शाखाओं 
में से केवल तेरह उपलब्ध हैं । वाष्णेय शाखा के अंतर्गत गंधर्व वेद 31 इसका जो श्रंशा आज 
उफ्लब्ध है वह अवरिष्ट मात्र दै । अरण्य गान और ग्राम गेय गान लुप्तप्राय दै । गांधर्व वेद में 
चार आचायं सोमेश्वर, भरत, हनुमत और afuera प्रसिद्ध हे । STIS सायण के अनुसार 
dag का अर्थ qu अथवा “सूयेरश्मिः है। एक विद्वान के अनुसार, सूयं द्वारा श्राकृष्ट 
होकर जब पानी भाप वन कर मेघ का रूप धारण कर लेता है तब उसको कल्पनाभाब से 
“अप्सरा? कहा जाता है। परंतु गंधवे नामक एक देवजाति भी पाई जातो है जो संगोत- 
विद्या का व्यवसाय करती है। ऐसी ही जातियों में नट, लदी, सत, गायी, नांदी, कथक, 
कुरीलक att वैतालिक आदि के नाम गिनाए AR | . 


सामगान में उदात्त, भनुदात्त और स्वरित--इन्हो तीन का प्रयोग होता था। यदि यह 
सच है तो तीन सरो के आधार पर राग - निर्माण संभव नहीं दीखता, कम से कम पाँच स्वरा 
का होना श्रनिवझं दै। ऐसा लगता है कि पाणिनि व्याकरण में व्यवद्वत उच्चेरुदात्त: , | 


२ ( ६४-१ ) : BAL. 
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नीचैरनुदात्तः तथा समाद्दारः स्वरितः का अर्थ यहाँ serum हुआ हैं । वास्तव में इन शब्दों 
का उन दिनों का यह ad नहीं था जैसा कि प्रातिशाख्य के इस श्लोक से स्पष्ट दै । 


i hs ५ 
उदात्तौ निषाद गांधारौ, अनुदात्त ऋषभ घेवतौ । 
स्वरित प्रभवाह्मते पडज मध्यम FARN 


उदात्त, निषाद और गांधार, AJAT, ऋषभं आर daa तथा स्वरित षडज्‌ , मध्यम आर 
पंचम था । भारतीय शिक्षा में प्रयुक्त 'सामसुर त्रयं एवं धवृहद्देशी? के 'त्रिस्वरश्चेवसा मिक का 
अथ भी इसी प्रकार निकाला जा सकता है। “गौतमस्य परकम्‌ कश्यपस्य ARI के श्राधार 
पर कुछ लोग तीन स्वरों से हो क्रमशः पाँच, छद si सात स्वरों का विकास मानते R । 
इसके अनंतर सात स्वरों फे स्थान गान के समय में उलट फेर किये जाने लगे । कदाचित 
इसी कारण पतंजलि के शब्दों में 'सहखवत्मा सामबेद कहने की परंपरा चल पड़ी । वैदिक 
संगीत में मागी के अतिरिक्त निवद्ध गीत, प्रबंध गीत के भेद भी पाए जाते हें । 

परंतु देशी संगीत की उत्पत्ति के संबंध में इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस प्रसंग मैं 
mel पर व्यक्ति विशेष को महत्व दिया गया नहीं जान पड़ता । इस पद्धति का एकमात्र 
उपलब्ध ग्रंथ श्री मतंग मुनि प्रणीत ÈM दै । एक स्थल पर उसमें कहा गया है ।-- 


A à 
अबला बाल गोपालः ज्षितिपालर्निजेच्छुया । 
गीयते साचुरागेन स्वदेश देशिरुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ अबला-वाल - गोपाल तथा राजा अंपनी - अपनी इच्छा से और अपनी - अपनी 
बोली में अनुराग सहित गाते हैं, वही देशी संगीत दै । 
इसी प्रकार अन्यत्र यह उल्लेख मिलता है-- 


देशे देशे savisal ध्वनिदेशीति संहितः। 


अर्थात्‌ देश - देश में ध्वनि की यइ प्रवृति दै जिस कारण इसे देशी की संज्ञा प्राप्त है । 


ध्वनि के प्रसंग में यइ उक्ति भी ध्यान देने योग्य हैं -- 


ध्वनिर्योनिः परा sm ध्वनिः सवस्य कारणस्‌। 
आक्रांत ध्वनिना सव जगत्‌ स्थावर जंगमम्‌ ॥ 
ध्वनिस्तु द्विविधः प्रोक्तो व्यक्ताव्यक्त विभागतः 
वर्णोपल्भनाद्‌ व्यक्तो देशी मुखमुपागतः ॥ 
sata ध्वनि अलौकिक शक्ति है और यही सत्रका कारण दै । स्थावर जंगम सभी जगत्‌ 
पर ध्वनि का प्रभाव है । ध्वनि के व्यक्त एवं ्रव्यक्त दो विभाग dp जो ध्वनि वर्णो द्वारा मुख 
से व्यक्त होती है व देशी है । 
मतंग मुनि ने राग के संबंध में स्पष्ट कर दिया है -- 
रागमागस्य यदू SH Tals भरतादिमिः। 
निरूप्यते तदुस्माभिलक्ष्य लक्षण संयुतम्‌॥ 
अर्थात्‌ भरतादि ने राग मागे के जिस रूप का निरूपण किया है वही राग अन्यान्य 
लक्षणों से युक्त होकर हमारे द्वारा प्रतिपादित हुआ दै | ! 
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यह मंतग मुनि कौन थे, saat ठीक - ठीक परिचय नहीं मिलता । कालिदास कृत 
रघुवंश ( सर्ग ५ श्लोक ५३ - ५५ ) में मंतग नाम श्राया है। जिसने प्रियंवद नाम के गंधर्व 
को ग्राप दिया था । मतंग का उल्लेख रामायण (आर० Ho ७३ श्लोक २८ - २६ ) मद्दाभारत 
(सभा० Ho ८ श्लोक २६ ) तथा “मतंग लीला? में भी पाया जाता है । fag इनमें से कौन 
“बृद्देशी? का रचयिता है, यह बतलाना कठिन दै । 


वास्तव में, भाषा के चेत्र में जिस प्रकार वोलियों के बीच नियमबद्ध संस्कृत का स्थान है 
बद्दी लोकसंगीत के रागों के बीच शाख्रीय संगीत का पद है । शुद्ध एवं परिष्कृत भाषा के 
पाश्वं में जिस प्रकार देशज बोलियों का विकास दोता रदा उसी प्रकार शास्त्रीय संगीत से 
पृथक्‌ लोकसंगीत भी फलता फूलता रहदा दै । रागों की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक ढंग से 
FF कना कठिन है । ऐसी दशा में रागॉ की प्रामाणिकता के बारे में निश्चित रूप से कुछ 
नहीं कहा जा सकता । इस विषय में बहुत मतभेद RI सोरठ, सौराष्ट्र टंक, भोपाली,'"युरजरी 
सुलतानी, जौनपुरी, वंग भैरव, कानढ़ा आदि राग - रागिनियाँ स्थान - वाचक हैं और ये देशी 
संगीत के सूत्र को पकड़ने में सदायक दो सकती हैं । 


उपर्युक्त विवरण तथा विवेचन से श्तना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि एक ओर जहाँ ‘ata’ 
शब्द के श्र की व्यापकता में स्फीति तथा संकोचन की प्रक्रिया चलती रद्दी है, वहाँ दूसरी 
आर मागी संगीत से भिन्न देशी संगीत की भी परंपरा चली श्रा रद्दी दै। उपलब्ध सामग्री 
के आधार पर सामान्यतथा यह कहा जा सकता है कि मागी संगीत को दी शिष्ट समाज में 
अधिक प्रश्रय मिलता रहा है । देशी संगीत श्रधिकतर जन सामान्य में ही प्रचलित रद्दा है । 
शिष्ट समाज में गिने - चुने लोग ही जा पाते थे, जव कि जन सामान्य में सभी के लिए द्वार 
Gat था । यदी कारण है कि बौद्धकालीन लोकोन्मुखी युग में भी xa प्रकार के उत्सवों तथा 
aada में feat का भाग लेना वर्जित था । बौद्ध कामशास्त्री पद्मश्री के श्रनुसार — 


उद्यान तीथ ,नट युद्ध समुत्सवेषु 
यात्रादि देव कुल dg निकेतनेषु । 
क्षेत्रेस्वशिष्ट युवती रति संगमेषु 
नित्य सता स्ववनिता परिरक्षणीया ॥ 
नागर सर्वस्व & - १२ | 


अर्थात्‌ उद्यान - यात्रा) तीर्थ - यात्रा) नट - युद्ध, बड़े + बढ़े उत्सवादि के Hage पर शिष्ट युवती 
को जन समूह से gam दी रहना चाहिए । इसका तात्पर्यं यह कि ऐसे समारोह को आदर 
की दृष्टि से नहीं देखा जाता था । 


वास्तव में, संगीत की परंपरा सुदीर्घ है । मोहेंजोदारो के उत्खनन में सात छिद्रों वाली 
वंशी, तंत्री युक्त वीणा,'चमड़े के बने विभिन्न वाद्य - यंत्र के साथ - साथ नृत्यकी मुद्रा में नारी 


२. प्रस्तुत उद्धरण में यात्रा” शब्द साधारण Ad में उद्यान - यात्रा श्रादि Sat यात्राओं 
का योतक नहीं प्रतीत होता वरन्‌ तोर्थाटन आदि के बीच स्थान - स्थान पर अभिनीत 
होनेवाली गीतिनाटिकाश्रों का द्योतक प्रतीत होता दै। ऐसी 'यात्राएँ? ( गीति रूपक ) 
बंगाल Asta भी प्रचलित हैं ।-संपादक ° 


a ^ 
A ^ 
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की aft war नर्तकी की भग्न मूतिया प्राप्त हुई हैं । वेद और संहिता के वाद ब्राह्माण साहित्य 
तथा आरण्यक एवं उपनिषद की रचना हुईं suh पश्वात्‌ सूत्र साहित्य, यथा adaa, श्रौत 
aa, meta श्रादि सामाजिक धमे, नीति, आचार, क्रियानुष्ठा न के विधि - fate <परक 
साहित्य का निर्माण gar) इनके साथ दी साथ वेदपाठ तथा वेदगान की नियमतद्ध शिक्षा 
और प्रातिशाख्य आदि की रचना हुई । अनुमान किया गया है कि ब्राह्मण अंथ गृहस्थो के 
लिए, आरण्यक शांतिक्रामी' वनवासियों के हेतु sie उपनिषद्‌ मोक्षकामी ध्यान - धारणा 
करनेवाले परिवाजक संन्यासियो के लिए a इस प्रकार इन पथक्‌ - पथक्‌ दीखनेवालों के 
बीच भी अधिकतर सामगान - पद्धति प्रचलित थी । यशादि के अवसर पर गान कै साथ नृत्य 
तथा वाद्य का भी विधान था । इससे पता चलता है कि संगीत विकसित रूप में था। इसके 
Rusa दिनों गान, गीति, sama, उदगीति, उद्गीथ, स्तोत्र, गांधर्व आदि शब्द 
sqqga होते थे । 


० 


हमारा समाज समय समय पर विभिन्न वणा, जातियों ud संस्कारों के संपर्क तथा 
मिश्रण से गठित हुआ है। इसलिए बिविध परतो को भेदकर किसी भी विषय के मूल में 
पहुँच जाना और उसका वास्तविक रूप हृदयंगम कर पाना सव समय संभव नहीं दै । भौतिक 
साधनों के हासविकास के साथ - साथ सभ्यता की प्रगति अथवा अधोगति हुआ करती RI 
परंतु सब समय ऐसा नहीं gare कि मानव समाज के प्रत्येक बर्गे पर उसका एक - सा 
प्रभाव पड़ा हो। सामान्यतया अपेक्षाकृत अधिक जागरूक शिष्ट समाज ही सभ्यतामूलक 
परिवर्तनों से लाभान्वित होता आया है। फिर भी किली न किसी परिस्थिति अथवा भ्रांदो- 
लन के प्रभाव से कभी - कमी लोक पक्ष भी प्रबल होता आया है। ऐसे अवसरों पर लोक- 
'विश्‍वासों तथा लोक - परंपराओं द्वारा शिष्ट समाज तक को प्रभावित करने का प्रसंग भा 
जाता रहा है। अन्य spp पर वे प्रेरणामात्र प्रदान करते आए हैं । 


लोक प्रभाव की दृष्टि से जैन अथवा वौद्ध युग विशेष उल्लेखनीय हैं। यद्यपि इस युग 
की जागृति आज की भाँति राजनीतिक न द्वोकर धामिक थी । पूवेवती युग में सवर्ण हिंदुओं 
का ही एकाधिपत्य था। इतर जन समुदाय अधिकार - वंचित से थे। वेदगान तक का 
अधिकार उन्हें न था । स्तुतिगान तक में बाधा थी । इस प्रकार वर्णभेद के आधार पर समाज 
बँटा हुआ था । ऐसी दशा में श्रसवर्ण जनता का सांस्कृतिक विकास सीमित, किंतु स्वच्छंद 
गति से gar) इसका प्रभाव संगीत पद्धति पर भी पड़ना भ्रनिवाय था। अतएव उनकी 
अपनी स्वतंत्र परंपरा चल पढ़ी । परंतु जैन श्रथवा बौद्ध धर्म के अभ्युदय के साथ - साथ उनमें 
भी जागृति आई और उन्हें भी अपनी प्रतिभा तथा परंपरा को नए ढंग से विकसित करने का 
सुयोग मिला । यह एक नया मोड़ था, जद्दाँ पर उलट फेर का होना स्वाभाविक था। धर्म से 
युक्त संगीत भी इस प्रभाव से sur न रह सका । श्रव यह वर्गविशेष की थाती न होकर 
सामाजिक उपयोग की कला वन गया | 

इस परिवर्तन का परिणाम निश्चय ही संगीत - पद्धति के लिये भी नवीन गति, दिशा 
six स्फूर्ति प्रदायक सिद्ध हुआ । "xu प्रसंग में वाल्टेयर जैसे इतिहासश्च का मत ध्यान देने 
योग्य दै । वह कइता दै कि जैन युग में हमें वडा ही सजीव प्राणवान्‌ तथा स्फूतिपूर्ण संगीत 
उपलब्ध होता दै । इस युग का संगीत. बंधन - मुक्त होकर सवको साधना का विषय बन गया 
था। संगीत की इस नवीन स्थिति में शुद्रों तथा परिगणित जातियों ने जो अब तक संगीत के 
शास्त्रीय ज्ञान से वंचित थे, लांभ उठाना आरंभ किया और इस युग की मानव भूल का सुधार 
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किया । इससे संगीत का रूप उन्मुक्त वना । संगीत की वेगवती धारा रंक से «राजा तक 
प्रवाहित होने लगी । संगीत के शिल्प - विधान का भी इस युग में परिष्कार हुश्रा AAR 
aa ध्वनियों तथा शैलियों का अभ्युदय हुआ । समाज में संगीत का स्थान गौरवास्पद था 
और उसकी श्रपनी उच्च परंपरा थी । संगीत का संचालन - aa aqui के दाथ से निकल कर 
जन - समुदाय तक पहुँच चुका था। फलस्वरूप शिष्ट संगीत में सामान्य संगीत का भी 
समावेश हो गया था । जैन पुराणों में भी गीत एवं नृत्य के प्रसंग आते हैं। ऋषभदेष की 
आख्यायिका और यदुवंशियों के पिंडारक तीर्थ में जाकर नृत्य तथा गान करने का उल्लेख 
मिलता R i इस अवसर पर पंचचूड़ा नामक अप्सरा ने छालिक्य शेली के गान का आविष्कार 
किया था 1 

इसके विपरीत बौद्धों के वीच सदाचार संबंधी जो दस आदेश हैं उनमें से एकु गीत, 
नृत्य, बाध और नाव्य- प्रदर्शन से उदाप्तीन wea का भी दै ga वार गौतम बुद्ध ने ada 
से कहा था, “हे ariz, सत ( सुक्त) भौर Feat के व्याकरण ( व्याख्या) के लिये श्रावक 
का शास्ता ( युर ) के साथ भ्रमण करना उचित नहीं है, क्योकि तुमने इन बातों को सुना दै 
आर इनसे तुम परिचित भी हो ।” परंतु ये वाते त्रधिकतर fuut से ही संबद्ध थी । “नाव्य- 
शास” में कोइल और दत्तिल का उल्लेख दै । इसके श्रतिरिक्त गाथायुक्त qu को श्रलगद्दसूत्त 
की श्रकथा में गेय्य कहा गया दै । संभवतः विशेष प्रकार की गाथाओं को ही गेय्य कहने को 
परंपरा रही दै । श्राचायं बुद्धघोष के अनुसार गाथा में धम्मपद, थेरगाथा और थेरीगाथा शन 
सबकी गणना की जाती है । 'सुरापान जातक? के अनुसार परिव्राजक feast के मदमत्त 
होकर नाचने - कूदने का भी उल्लेख है । “विनयपिटक! में नाटक का भी प्रसंग आया दै । 
उसमें दो भिवखुओं के कीटागिरि को रंगशाला में नाटक देखने को चर्चा दै। यहाँ पर एक 
रोचक प्रसंग का स्मरण हो जाता हैं। ऐसे दी किसी श्रवसर पर जबकि श्रावस्ती में “गिरबंधु 
संगम? का पर्व मनाया जाता था, कुवलया नामक एक दाक्षिणात्य संगीत सुंदरी आई और 
उसने.समारोइ को संबोधन कर कहा “क्या यहाँ पर ऐसा कोई पुरुष दै जो मेरे संगीत से प्रभावित 
न हो और जो मेरे सौंदर्यं पर मुग्ध न हो ?” शसके वाद उसने संगीत - प्रदर्शन किया और 
सभी सुग्ध हो गए। इसी बीच किसी ने उसे संबोधन कर कहा - “हाँ एक ऐसा पुरुष है जो 
जेतवन में रहता है att जिसका नाम गौतम है ।? 


fast एवं नाथों के चर्यापदों तथा वानियों में भी संगीतात्मकता दै । परंतु वैष्णवी 
परंपरा की भागवत - भक्ति से संगीत - विधा को विशेष प्रश्रय मिला । भक्ति की इस 
लोकोन्सुखी धारा ने सवके लिये श्रपना मागं उन्मुक्त रखा। भजन - कोन के लिये 
सवर्ण - असवर्ण का प्रश्न उतना जटिल नहीं रद्द गया था। सभी श्रपने - अपने ढंग पर 
भजन - भाव करने के लिए स्वतंत्र थे। फलस्वरूप, कितनी हो भनन - मंडलियाँ स्थायित 
हो गई । इसका एक सुफल यह gar कि भक्तिपरक संगीत शास्रीय एवं लौकिक पद्धति 
का संगम वना जिसमें लोक - संगीत के तत्व प्रवल वेग से $क्त प्रवाह में प्रविष्ट gat रासलीला 
और रामलीला जैसी area - परंपराओं ने भी लोक - संगीत के प्रवेश पाने का मागं प्रशस्त 
किया । परंतु शाख्रीय परंपरा का मोह तया आक्षण बना रहा भर श्रवकारा पाकर 
ag लोक - संगीत परंपरा को उदरस्थ करने का अनवरत संघर्ष करती रही । श्स da के बीच 
परस्पर आदान » प्रदान होते रहने पर भी दोनों का ada रूप बना हो रहा । वैष्णव 
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संप्रदायों के कितने हो शिष्य तथा आचार्य संगीत - विद्या के निपुण कलाकार के रूप में 
प्रसिद्ध हुए जिनमें स्वामी इरिदास का स्थान भ्रन्यतम है। 


इस्लाम धर्मों शासकों, सूफियों एवं कलाकारों के संपर्क से संगीत - विद्या में फिरे <क 
नया मोड़ आया । नए - नए राग - रागिनियों का दुर्भाव हुआ । नए - नए वाद्य - यंत्रों 
का निर्माण हुआ भर नई - नई नृत्य - शेली तथा संगीत - पद्धति का जन्म हुआ । मर्सिया 
एवं कव्वाली आदि इन्द की देन है । 


ब्रिटिश काल से ही नाना कारणां से लोक - चेतना प्रबुद्ध हो चुकी थी, किंतु उसे इसकी 
कई मंजिले पार करनी पडी । पहली मंजिल में उसे आत्म - चेतना हुई और पुनरुत्थान का 
भाव जगा। दूसरी मंजिल में बंधन - पाश से मुक्त धोने के लिये उसकी आत्मा तड़प उठी 
और ug स्वतंत्रता - प्राप्तिका साधन बन सकी । फिर तीसरी मंजिल d धर्म - निरपेक्ष 
समाजवादी उद्देश्यमूलक प्रजातंत्र के अंतगंत उसे श्रनुदिन बलवती होने का श्रवसर मिलता 
जा रद्दा दै। ऐसी दशा में यह संभव नहीं कि किंसी दिन शिष्ट और लोक का भेद भ्रत्यंत 
ala हो जाय । फिर भी मतंग मुनि के अनुसार श्रपनी - अपनी इच्छा से और अपनी-अपनी 
बोली में अनुराग सहित गाने तथा अपने - अपने ढंग पर बजाने - नाचने की परंपरा 
अनियंत्रित रूप में चलते रहने की दी संभावना दै । उसे जब कभी . नियंत्रित करने का प्रयास 
किया जायेगा, तब वह “शास्त्रीय रूप तो धारण कर ले सकती है, किंतु लोक - संगीत की 
स्वच्छंद परंपरा को स्थानापन्न करने में असमर्थ दी रहेगी। नई - नई घुनि भर शैलियों के 
अशेष स्रोत फूटते दी रहेंगे । क्षेत्रीय विशेषताएँ किसी न किसी रूप में बनी रहेगी और उनका 
निदर्शन भी होता रहेगा । हाँ, तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से स्वर - लिपियों को तैयार 
करना उपयोगी दो सकता है। इस प्रकार लोक - संगीत का स्थान तथा महत्व AGW एवं 
सुरक्षित है। ४ 
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de मध्यकालीन तिरहुत 


विजयकांत मिश्र 


दिल्ली सल्तनत के समय fafaa 


मिथिला के इतिहास में राजा इरिसिंह का युद्ध में हार जाना एक मुख्य घटना दै । 
गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला को दिल्ली - साम्राज्य के श्रंतगंत लाकर एक छोटी सी रियासत 
वना दी थी। इस समय से मिथिला के राजाओं को दिल्ली के बादशाइ को ्रपना लगाम देना 
पढ़ता था | किंतु और विषयों में वे स्वतंत्र थे । इसी स्वतंत्रता के कारण ये राजा कभी लगान 
नहीं भी देते थे या समय पर नहीं देते थे । 


गयासुद्दीन तुगलक ज्यादा दिन तक जीवित न tar । उसके लड़के मुहम्मद बिन तुरालक 
ने अपने सिक्के चलाए जो तुगलकपुर उफ तिरहुत टकसाल के थे। xad से दो श्रमी भी इमे 
प्राप्त हैं। ये सिक्के चाँदी के स्थान पर काँसे के थे। एक सिक्का इंडियन म्यूजियम में है 
जिसपर ७३१ दिजरी संवत्‌ लिखा हुआ है ।१ 


उसको मृत्यु के वाद सन्‌ १२५३ ई० में फिरोजशाह तुगलक ने हाजीपुर को वत्तानेवाले 
दाजी इलियास को आक्रमण कर जीत लिया । इसके पूवं ही हाजी इलियास ने तिरहुत को 
जीत लिया था | अतएव फिरोजशाह तुगलक ने एक दुसरे वंश की नांव कामेश्वर ठाकुर के 
अंतर्गत चलाई । इस समय से आधुनिक उत्तरी fae हिंदूराजाओं के अधिकार में रहा भर 
दक्षिणी मुसलमानी गवनंरो के था । 


'झोइनीवार वंश 
कामेश्वर ठाकुर ने राज्य नहीं किया । इनके पुर्वज काश्यपगोत्र और खौश्राडे जगतपुर 
मूल के थे। जयपति के पुत्र हिंयु तथा उसके पुत्र ओइन ठाकुर ने भोश्नी गाँव किसी राजा 


से प्राप्त किया था अतः उस समय से इनका मूलग्राम श्रोइनवार हो गया । इसी नवीन वंश 
का नाम ओइनीवार वंश पड़ा। कामेश्वर ठाकुर के छइ भाई AR किंतु उन्होंने अपने पुत्र 


१. श्यामनारायण सिंह - हिस्ट्री आफ तिरहुत १० ६८। 
२. ओशन ठाकुर 
अतिरूपे 4 
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भोगीश्वर को राज्य दे दिया । भोगीश्वर की ey ao do २५१ ( Wald २५१--१११६ = 
१३७० ६० ) में हुई । उन्होने लगभग ३३ (2) वर्ष राज्य किया । इनके नाम की केवल एक 
भनिता eit प्राप्त होती है ।3 
भोगीश्वर के बाद गपशराय या ,गानराय गद्दी पर बैठा । ल० do २५२ मैं श्रसलाम 
नामक व्यक्ति ने कुमार श्रजुनराय, कुमार रलाकरराथ आदि की सहायता से उसकी 
हत्या कर दी । इस हत्या से पूरे राज्य में आतंक तथा विद्रोह छा गया । भवसि के वंशज 
लोग इस समय शांतिपूर्वक बैठे समय को देव रदै थे । भवसि इस समय बहुत ही छोटा था | 
जो कुछ भी हो महाराज 'गएनेश' के पुत्र शांतिपूर्वक राज्य न कर सके, महाराजा 
बीरसिइ श्रौर महाराज कीर्तितिंद ने जौनपुर के बादशाह से सहायता लेकर फिर अपने को 
मिथिला का राजा बनाया ।* किस समय ae घटना हुई ठीक ठीक कहना कठिन है । 
विद्यापूति की कीतिंलता से ऐसा मालूम पड़ता दै कि जौनपुर के इब्राहीम बादशाह से सहायता 
ली गई । किंतु श्वाह्वीम बादशाह जौनपुर के तख्त पर १४०१ ई० में बैठता दै । अतः इससे | 
ऐसा मालूम पड़ता है कि 'गएनेश? राय की इत्या से लेकर लगभग तीस वर्ष तक मिथिला में j 
कोई राजा नहीं था । ae समय बहुत ज्यादा मालूम पड़ता है जव कि इसी वंश के दूसरे | 
खानदान में महाराज देवसिद्द और महाराज शिवसिंद जैसे राजा हुए है. । ऐसा मालूम पड़ता 


लक्ष्मण ठाकुर 


| | 


| चनत्य याल lee 
कामेश्वर adu त्रिपुर तेवाडी सलखन गौड रामेश्वर (१) 


| 
भोगीश्वर मदामत्तक HERAT महाराजाधिराज भवेश्वर 


गणेश्वर 


| 
AN | 
३, नगेंद्रनाथ द्वारा संपादित विद्यापति पदावली क्रम संख्या ८०१ (यह विधापति की | 
कृति नही दोनी चाहिये ) । । 
v. 'गणेश्वर? | डाक्टर आर० सी० मजूमदार ने इस नाम का विरोध किया दै । उन्होंने | 
इसके स्थान पर “गगन? या “गगनेश? उचित सममा है । यद्यपि ये नाम मिथिला में | 
प्रचलित नहीं दै भोगीश्वर और कामेश्वर नाम को देखने से गणेखर ही ठीक जँचता । 
है। यदि इसका AN देखें तो गंगेशर ठाकुर दो सकता È । | 
X. पुरिस हुभउँ वलिराए जासु कर कन्हु पसारिश्र । 
पुरिस gas रघुतनश्र जेन बले रावण RTRA ॥ 
पुरिस भगीरथ gas जेन नञ कुल उद्दरिउँ | 
परसुराम अरु पुरिस जेन खतिश्र खश्न KRAŠ ॥ 
अरु पुरिस पसंसञो राय गुरु दित्तिसिद्द गरणेस gs । 
3i जे ww समर सम्मद्दि ag वप्प वैर उद्धरिअ ya ॥ 
। य क --कोौतिलता, ना? To सभा । 


on 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


/ 
है 
a 
1 


> 


Er YS IR RII 


3 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मध्यकालीन faga १७ 


है कि मिथिला में श्राहीम बादशाइ ने जो १४०६ do में चढ़ाई की थी उसमे पहले Gat दूसरे 
ने भी चढाई की हो और उसके सेनापति का नाम इब्राहीम रहा दो । ऐसा कदा जाता है कि 
सन्‌ १३९४ ६० में ख्वाजा जहाँ को दिल्ली के ame ने बिद्दार का शासक बनाया और उसने 
तिरहुत को जीता । इसके थोड़े दिनों के बाद ( अर्थात्‌ सन्‌ १३५३ de में फिरीजशाइ तुगलक 
ने १३५३ के इमले से पहले ) जौनपुर के बादशाहों ने उत्तरी विहार को जीत लिया i? Tu 
तरह जोंनपुर के बादशाइ के हाथ से काफी भ्ररसे के लिये मिथिला का राज्य चला गया d 


az कहना कठिन है कि कितने दिनों तक वीर॒सिंद और कीतिंसिंद ने मिथिला पर राज्य 


किया किंतु ऐसा मालूम पड़ता है किं सन्‌ १३६७ do के लगभग तक उनका राज्य रहा 
आर वे पुत्रविद्ीन मरे । 


इसके वाद मिथिला का आधिपत्य देवसिद -- जो उन्हीं के दूसरे खानदान का था/-- के 


पास चला गया। यदि सच qur जाय तो ओइनवार वंश की वृद्धि देवसिंद के राज्य पर 
आने से हुई । 


यह वद्दना कठिन है. कि कब aafaa ने अपने गोतिया से राज्यपाट लिया । ga लोगों 


के अनुसार उसने 8१ वर्ष (५१ वर्ष  ) राज्य किया ( जीवित wer) | वह सन्‌ १३५५ ४० में 
गद्दी पर वैठा ऐसा एक जगह मिलता है। देवसिंह सन्‌ १४१०३० से पूर्व हरी जीवित था। 
जव काव्यप्रदीप पर श्रीवर की टीका विद्यापति की श्राज्ञा से की जा रही थी उस समय 
महाराज शिवर्सिइ मिथिला पर राज्य कर रहे थे ।® 


महाराज देवर्सिह का विरुद “गरुड़नारायण! था। wet की छत्रछाया में विद्यापति ने 


भूपरिक्रमा लिखी जो वाद में पुरुष परीक्षा में परिवर्तित कर दी गई । पुरुष परीक्षा उनके 
पुत्र Rake के लिए लिखी गई थी । श्रीदत्त ने एकाभिदान - पद्धति लिखा। मुरारि के 
पितामह हरिहर उनके मुख्य न्यायाधीश थे । विद्यापति ने भी श्रपने कुछ पद उनको समर्पण 


६. दरभंगा डिस्ट्रिट गजेटियर go 22 — 231 
७. देखिए काव्यप्रकाश विवेक । इंडिया गवनंमेंट मेंन्सक्रिप्ट ११७ श्र “इति तर्काचाय ठाकुर 


at श्रीधर विरचिते काव्यप्रकाश विवेक ( के ) दशम उल्लासः | शुभमस्तु सहस्न विरुदा वली 
महाराजाधिराज श्रीमत्‌ शिवर्सिहृदेव संयुज्यमान तीरभुक्ती श्रीगजरथपुर नगरे सप्र क्रिये 
सदुपाध्याय ठाकुर श्री विद्यापति नामाशया स्वोपाल स श्री प्रभाकराभ्यां लिखितैषा 
हस्ताभ्यां ल० Ho २६१ कार्तिक वदि १०। 

विधापति द्वारा कथित रचित प्राकृत पद्यावली के अनुसार देवसिंइ की मृत्यु 
बृहस्पतिवार, चैत्र ल० Ho २६३ को gil 


भ्न At AR लक्कन नरवह um ससुद्दकर (पुर?) अगिनि ससी चतकारि 
छठि जेठा मिलिओ वार बदप्पश जाउलसी । , — परिषद्‌ अंथावली १४ qo ५३१ । 


Wo Wo परमेश्वर झा के अनुसार देवसिंह ल० do २३२, तदनुसार १२९३ शाके 
में राजगद्दी पर बैठे । 
3 (६४-१) à ^ ८ 


e D 
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किए Bie जालयमूल के महामहोपाध्याय रामेश्वर की लड़की हासिनी देवी के साथ उनका 
पाणिग्रहण हुआ था । उनके दो पुत्र थे - शिवसिंह आर पद्मसिंह । 


ऐसा मालूम पड़ता दै कि उनके जीवनकाल में ही शिवसि राज्य का कार्य देखते थे | 
वास्तव में वे श्रपने पिता की मृत्यु के बाद सन्‌ १४१२1१३ ६० में ५० वर्ष की उम्र में गद्दी पर 
azi इस समय तक विद्यापति शिवसिंह से खूब परिचित हो गढ थे। राजा शिवसिंह ने विस्पी 
का गाँव कवि बिद्यापति को दिया और अपनी राजधानी देवकुलि से गजरथपुर लाए । 


युवराजसिंद के लह खियाँ थीं - विश्वासदेवी लोआम सुरगण do रामदुहिता २ = समाजी 
सोदरपुर vo भद्रेखरदद्दिता, ३ - रतना, निखती (निकुतवार ) wo विधाधरदुढिता v ¬ 
लखिमा, पाली do मद्दोजीवधरदुदिता ५ - उमा, वहेराडी do विरखूदुहिता ६ - गूनाहरियम 
do पांखूदुद्दिता । शिवसि का नाम मिथिला में उतना ही लोकप्रिय है जितना कि कर्णाटवंश 
के इरिसिंह देव का । शिवसिंह बहुत स्वतंत्र स्वभाव के थे। अतः ऐसा मालूम पड़ता है कि 
उन्होंने मुसलमानी वादशाहों के विरुद्ध विद्रोह किया । जो भी हो वे एक स्वतंत्र राज्य स्थापित 
करने में बहुत हृदतक सफल हुए । इतना हो नहीं उन्होंने अपने सिक्के भी चलाए । इनमें से 
कुछ चंपारण जिले के पिपरा गाँव से प्राप्त हुए हैं ।: ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हाजीपुर 
के नजदीक एक दरगाह भी बनाया ।९ विद्यापति को दिए हुए ताम्रपत्र में शिवसिंह लिखते है 
कि उन्होंने गंड शरीर गज्जनपुर के राजाओं को जीता । हमारे पास ऐसे aga से प्रमाण हैं 
जिनसे wa मालूम होता है कि उनसे दिल्ली साम्राज्य से कई वार eds gi ऐसा भी wea 
जाता है कि एक वार पकड़कर aa दिल्ली भी लाए गए। वहाँ पर विद्यापति ने अपनी विद्वत्ता 
से इनको मुक्त कराया । इसमें संदेइ नहीं कि ३ वर्ष € महीने राज्य करने पर वे मुसलमानों 
द्वारा हराए और दिल्ली ले जाए गए। 


मिथिला के इतिहास मैं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना दै। उनकी महारानी 
afan राजकमंचारियौं के साथ सप्तरी जिले के राजबनौली गाँव में शरण लेने चली गई। 
वहाँ पर शिवसिंह के मित्र पुरादित्य नामक द्रोण वंशीय दीनवार राजा रहते थे। वहाँ पर 
बारह वर्ष तक वह राजा शिवसिंह के लौट आने की बाट जोहती रही । जब दुर्भाग्यवश, उनका 
कोई पता न चला तब ऐसा कहा जाता है कि qe सती हो गई। लखिमा श्रपने स्वामी के 
नाम पर राज्य करती थो । संस्कृत साहित्य को वह एक श्रच्छी कवियत्री मानी जाती थी । 
faafaa का बिरुद रूपनारायण था । 


` ८. इन सिक्कों के दोनों ओर लेख हैं — 
एक श्रोर - भी 
दूसरी ओर - शिव ८ 
= स्यू = 


& आर्क, रिपोर्ट १३, १६१३ - १४ Jo २४८ - ४६। 
जनेल बिद्दार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी २२ भाग १ ५०६८ - ६। ^ 
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महारानी afan की uo के वाद राजा शिवर्सिद के छोटे भाई प्रिद uari पर 
वैठे । Rafe के कोई पुत्र न था । wufaz aga दिनों तक जीवित न रहा (प्रायः वदद एक 
वर्ष ढ्रेवाद मर गया) तो भी उसकी खी विश्वासदेवी ने उस वंशा को चलाया। वह शस 
प्रकार १२ वर्ष तक राज करती रही । 


इसके वाद जब देवसिंद के वंश में कोई पुत्र न हुआ तव उसके सगोत्र दरिसिंद देव 
सिंद्दासन पर वेडे | प्रमाण कम होने के कारण Ug कना कठिन दै कि कितने वर्षों तक 
हरिसिंद राज करते रहे । 


इरसिंददेव के पुत्र नरसिंह अपने पिता के बाद राजगद्दी पर बैठे और उन्होंने काफी दिनों 
तक राज्य किया । हरसिंद्ददेव एक विद्वान - योद्धा श्रौर गीत विशारद थे ।१० adaa a 
wifae का विरुद दर्पनारायय था" इनके मुख्यमंत्री विधापति 41 विद्यापति ने 
बिभागसार)) नामक पुस्तक रची । सी के भनुसार वे राज्य करते थे। धीरमती उसकी री 
का नाम था | qe एक सादगी पसंद पवित्र खरी थी । उसने बनारस में एक धमंशाला बनवाई 
थी। उन्हा के कहने पर विद्यापति ने दानवाक्यावली लिखी। adhe के तीन पुत्र 
थे — धीरसिंद, Aafaa और चंदासिंह्‌ । संभवतः एक सौतेला लड़का रणसिंद भी था! 


डा० काशीप्रसाद जायसवाल को नरसिंह का एक लेख कंदादा ( सहरसा जिले में ) 
मिला था। इस लेख को तिथि के विषय में बहुत मतभेद 21 जायसवाल इसको १३५७ UTA 
(१४३५ ĝo) पढ़ते हैं, ero बिमानविहारी मजुमदार के अनुसार यह १३७५ शाके 
( १४५३ ) का दै । डा० मजूमदार कहते हैं कि इमारे पास दो तिथियां हैं - ३२१ (१४४० ई०) 
अर भद्र ३२७ ( १४४७६०) | ये तिथि सेतु ard और महाभारत के कर्ण पर्वम्‌ की 
हस्तलिखित पुस्तकों से क्रमशः प्राप्त होती E. ये दोनों पोथियाँ यह सूचित करती हैँ कि 
नरमिंह के पुत्र धीरसिंह इस समय के शासक थे ।*२ इस प्रश्‍न का इसी तरइ से इम समाधात 
कर सकते हैं यदि हम यह मान लें कि धीरसिंह अपने पिता नरसिंह के समय में ही महाराज 
कहलाने लगे थे। इस कल्पना की पुष्टि दुर्गामक्तितरंगिणी की प्रस्तावना के तीसरे कोक में 
वतमानकाल के ‘ae’ के प्रयोग से मालूम होती है यद्यपि पुस्तक के sig में देखने से 
ऐसा मालूम होता हैं कि घीरसिइ के समय में यह लिखी गई थी । sia में ऐसा भी मालुम 
मइता है कि धीरसिंह ३२१ wo do ( १४४० fo) के लगभग राज्य करना आरंभ करता d 
यपि नरसिंह एक आध वर्ष रौर जीवित रहा । 


१०, हरो वा हरसिंहो वा गीत विद्या विशारदी t á 
हरसिंदगते स्वर्ग गीतवित्केवलः हरि: ॥ gente. 


११. राज्ञा भवेशाद्धरसिंइ भ्रासी त्तत्सूनुना दपंनारायणेन । 
राज्ञा नियुक्तोऽत्र बिभागसारं विचायं विद्यापतिगतनोति ॥ 


१२, देखिये ज० fio ३० fto सोसाइटी १० qo ४२ - ४३ और ४७ - Ye | 


^ ^ 
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इस समय की समी तिथियाँ अनिश्चित ही हैं। जव वद्ध मान को गंगाकृत्यविवेक की 
पोथी की नकल १४९६ do में की जा रही थी तव धीरसिंह शासन नहीं कर रा था। उस 
समय भैरवसिंद या मैरवेंद्र सिंह उसका भाई मिथिला पर शासन कर रहा था। किंतु जैसा कि 
मालूम पड़ता है कि शिवर्सिह और धीरसिंह अपने पिता के सामने ही शासक थे उसी तरह 
प्रायः धीरसिंद और भैरवसिंद्द संयुक्त राज्य करते थे । उसका एक दूसरा faex हृदय- 
नारायण भी था। वदमान उसका एक न्यायाधीश था जो कि ३७२ ल० सं० ( १४६१ Ro ) 
में शासन करता था । १3 इन्हीं के समय में ऐसा कहा जाता है कि १४०० मीमांसक एकत्रित 
हुए थे । मैखसिंह के दो feat थीं = १- ज्ञानी उपनाम बृहद्देवी और २- जयानी 
उपनाम महादेवी । 


Jake के वाद उसकी प्रथम पली का लड़का रामभद्र गद्दी पर बैठा। रामभद्र का 
विरुद रूपनारायण था । वह १४९६ १० में राज्य करता था । महाराज faafe के बाद 
इसी को रूपनारायण का विरुद प्राप्त हुआ था । वह अपनी राजधानी एक नए स्थान पर ले 
गया और उसका नाम,रामभद्रपुर GET) उसने सिकंदर खां लोदी वादशाइ से परने में 
मुलाकात की थी, लोदी बादशाह उससे बहुत खुश हुआ था। उसने माल्दा, मुशिदाबाद 
आदि को जीता था ।1४ 


भैरवसिंह संस्कृत विधा का बड़ा पोषक था। श्यामनारायणसिंह भ्रपनी पुस्तक हिस्ट्री 
आफ तिरहुत में श्रीरामभट्ट को इस बात के प्रमाण में लाते है । एक बार श्रीरामभट्ट गया से 
तीरभुक्ति ada गए । वहाँ जाकर वे संस्कृत विद्या और राजा के व्यवहार से इतने प्रसन्न 
हुए कि उन्होंने श्रपनी पुस्तक सारस्वत व्याकरण के अंत में इस बात को लिखा है। 
रामभद्रदेव की मत्यु के बाद लक्ष्मीनाथदेव राजगद्दी पर आए। श्नका दूसरा नाम 
कंस (दलन ) नारायण भी था । हम यह जानते हैं कि ये कम से कम १५१० ई० तक राज्य 
करते रहे ।१७ महाराज शिवर्ति के वाद मैथिली कविता का पोषक यही हुआ। - 


महाराज शिवसिंह के बाद के राजाश्रों की शांत प्रकृति तथा शिवसिंह के कायस्थ मंत्री 
अमृतकर की सहायता से दिल्ली बादशाह की स्वीकृति फिर मिल गई । किंतु इतने पर भौ वे 


१३. देखिए - विभाकर रचित द्वेतविवेक । 


tv. ल० सं० ३६२ पौष वहि ३ ad महाराज श्री कंसनारायणदेव**“श्री उदयकरेण 
लिखितैषा पुस्ती ति । gao नेपाल नोंट्सिज १० ६३ पंत में । 


१५, SRE भाष्य जो कि शुक्ल यजुर्वेद पर .टीका दै, उसमें लिखा है - आषाढवदि द्वादशी 
.. चंद्र रत्नपुर धर्म्माधिकराणक महामहोपाध्याय श्री वड मान महारायनामाशया 
*लिखितमिद, सत्वाप्राणिना श्री गोंडिशम्मंणेति । 


जा 
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अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा नहों सके । इस कारण उन लोगों को दराने में जरा भी 
परेशानी न हुई इसी कारण सिकंदर लोदी बड़ी आसानी से faga Mar हुआ बंगाल के 
राजा इसेनशाह की र गया । यह वात सन्‌ १४६६।६६ में हुई । बादशाइ के साथ एक 
संधि हुई जिससे निश्‍चित हुआ कि यदि वह बंगाल पर चढ़ाई न करे तो विहार, तिरहुत और 
सारन को अपने राज्य में खखे । सिकंदर लोदी faga होता गया fag वदा के राजा से 
एक बहुत बड़ी धनराशि लेने के बाद उसे उसका राज्य दे गया। सन्‌ १५१८ - १२ में 
बंगाल के बादशाइ नसरत शाइ ने इस संधि को तोड़कर तिरहुत पर चढ़ाई की | उसने वहाँ 
के राजा की दृत्या कर अपने वहनोई अलाउद्दीन और मकदूम - ई - आलम को वहाँ का 
शासक बनाया | 


चंदा का के अनुसार यह घटना १४४६ शाके ( १५२७ $0) में हुई ।१६ gana 
श्तिहासकार युलाम हुसेन शाह के अनुसार भी लगभग यदी तिथि आती है । (१५३० ई० 0) 


इस qu uu देखते हैं कि ओश्नीवार वंश का aa हो गया । यदद कइना कठिन है 
कि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य था । किंतु श्समें जरा भी संदेद नहीं कि उस समय gaama 
के अनुसार वहाँ राज काज किया जाता था। इतना ही नद्दो इन दो सो वर्षों के बीच संस्कृत 
विद्या का काफी प्रचार तथा उन्नति gil वहाँ के मंत्री, न्यायाधीश और दूसरे arat ने 
प्राचीन हिंदू धमंशाख के श्रनुतार राजकीय कार्य किया | उस समय के मुख्य विद्वान्‌ जगद्धर 
विद्यापति और वद्ध मान थे । 


श्रोइनवार वंश के समाप्त हो जाने से एक gda वंश का Cid हो गवा। इस बंशा के 

राजा ET नहीं बल्कि उनकी रानियाँ, दरवारी और उनके संबंधी भी इस वंश की उन्नति में सहा- 

यक थे । सबने प्रजा के साथ सहयोग कर साहित्य श्रौर कला की उन्नति करने में T बटाया । 

शिवसि और उनकी रानी लखिमा, पझसिंह और उनकी पटरानी विश्वासदेवी, चंद्रसिंह ate 
उनकी स्री को कौन नहीं जानता । ये साहित्यको के साथ किस आनंद में रइते थे । 


ओश्नीवार वंश के sia हो जाने पर मिथिला में एक प्रकार की राजनीतिक क्रांति ul 


` qài १५३० से १५५७ ३० तक यह क्रांति रही । सन्‌ १५५७ fo में महाराज महेश ठाकुर 


राजुगद्दी पर बैठे । इसी काल में मैथिल साहित्यिक गोष्ठो ००2) 


देने लगे । 


Ns MEN 
. FEL so ne 


१६, श्रंकाव्धिवेदशसि ( १४४६ ) सम्मित शो ; | 
‘ver ७-१९ 


भाद्रे सिते प्रतिपदि क्षिति सूनुवारे ॥ 
हा हा निहत्य इव कंस नारायणोऽसौ | 
तत्याज दव सरसी निकटे शरीरम्‌ ॥ 


e LÀ 
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e | कालक्रम 


यह कहना aga दुष्कर है कि कितने ।वर्षो तक ओोइनीवार वंश ने मिथिला पर 
राज्य किया । शिला लेख, साहित्य तथा विद्वानों में इस विषय में बहुत मतभेद है । इन सेबको 


ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित कालक्रम वना सकते हैं - 


१, हरिसिहदेव का भाग जाना लगभग १३२३।२४ o 
२, अशांति -- कामेश्वर वंश लगभग १३२४ - १३५३ do २६ - ३० वर्षे राज्य 
३. भोगी श्वर लगभग १३५३ - १३७० fo १७ वर्ष राज्य 
४, गणेश्वर लगभग १३७०।१ - १३७१।२ १ qd राज्य 
५, नावालिग--भर्शाति à 
` (आर भवसिंइ?) लगभग १३७१।२ - १३९७६५ २६ वर्ष राज्य 
६, वोरतिंद श्रौर कीतिसिंइ | 
(और भवसिंद ? । देवसिह ?) लगभग १२६७।८ - १४०६।७ & वर्ष राज्य 
७, nafig लगभग १३५३ - १२८६ ३६ वष राज्य 
८. देवसि्द लगभग १४०६।७ - १४१२1१३ ६ वर्ष राज्य 
&. शिवसिंद तथा लखिमा लगभग १४१२ - १४१६ १५ - १६ वर्ष राज्य 
१४१६ - १४२८६ 
१०, पद्मसिंह श्रौर विश्वासदेवी लगभग १४२८।६ - १४२९१३० १ वर्ष राज्य 
१४२३।३० - ? १४४२ १२ वर्ष राज्य 
११. नरसिंह लगभग १४४२ - १४५३ ११ वर्षे राज्य 
१२, धीरसिंह लगभग १४४० - १४७५ ( १) ३५ qd राज्य 
१२, रामभद्र सिंह लगभग १४८९ - १५०३ १४ वर्षे राज्य 
१४, लदमी नाथ लगभग १५०३ - १५२७ २४ वर्ष राज्य 


इस वंश ने लगभग दो सौ «d तक तिरहुत में राज्य fara श्रोश्नीवार वंश का 


इतिहास साधारणतः लगभग १३२४ Fo १५२७ तक TWT | 


अशांति काल - भिहोर राजपूत 


बंगाल के नसरत शाह के द्वारा ओइनवार वंश का sie हो जाने पर चारो भोर 
अराजकता छा गई । शस वंश के अंत हो जाने के समय से लेकर दूसरे वंश के उदय होने तक के 
बिषय में मुख्यतया तीन राय हैं । यह वार्ता सन्‌ १५२७ do से १५५७ o तक की है । 


प्रथम मत -- एक कायस्थ मजुमदार ने लगभग सन्‌ १५४४ ३० में एक या दो वर्ष राज्य 


किया और सम्‌ १५५७ do तक कोई राजा न रहा | 


द्वितीय मत - मजलिस खाँ नामक एक व्यक्ति ने राज्य किया | 


तृतीय मत - नौ साल आठ महीने और सात दिन तक कोई युद्ध नहीं इश्रा। शसं 


समय में मिद्दौर राजपूतों ने इस प्रकार राज्य किया-- 
बीरवल उफ रूपनारायण ने सात महीने, Te. 
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उन्मद fae ने ११ महीने, ० 
खन्नप्तिंह ने ३ साल २ मदीने, 

„ कशेश्‍वरसिंद्द ने ५ साल तथा 
मन्मथर्सिद्द ने ७ दिन राज्य किया । 


इन तीनों मतो पर मनन कर ने से ऐसा जान पड़ता दै कि तीसरा मत बहुत हृद तक 
ठीक है, यथपि इनके शासन के समय को बहुत गिन कर दिया गया दै । ऐसा भी श्रनुमान 
किया जा सकता है कि ये किसी एक स्थान के ही शासक हॉ । प्रश्‍न उठता हैं, ये दरभंगा 
जिले के मधुबनी सवडिवीजन के भौरा के वासी तो न थे? 


खंडवलाकुल 


मिथिला का राजनैतिक इतिहास इस समय कैसा था इसका परिचय हमें ठीक से नहीँ दै 
इसके कि सिवाय बंगाल एक स्वतत्र रियासत था श्रौर उसका यइ एक भाग था । इसी समय 
में बंगाल के नसरत शाह ने दिल्ली के बादशाह के साथ की श्रपनी संधि को तोड़ दिया । 
कितु नसरत शाइ इस प्रकार अधिक दिन तक न रहा । उप्तके बाद Ua शाइ ने, जो एक 
स्वतंत्र बादशाह था, मिथिला को फिर दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा बना दिया। इस पर भी 
मिथिला पूर्णरूप से su दाथ में तव तक नहीं आया जवतक कि अकवर बादशाह ने स्वयं 
आकर हाजीपुर के किले को जीता नहीं । बाद में दाऊद खाँ के हाथ से विहार चला गया। 
तब से विद्वार का एक war तिरहुत हो गया । यह «ar दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हो गया । 
इसी समय मुगल राज की नींव भी पढी । 


अकवर ने एक मेंथिल हिंदू को वहाँ का शासक बनाया । वादशाह् उसके पांडित्य और 

विद्वत्ता से प्रसन्न हो गया था। किस प्रकार से महामहोपाध्याय महेश ठाकुर ने मिथिला का 

राज अर्जित किया, इसके विषय में aga सी कहानियों हैं। इसमें संदेइ नहीं दै कि महेश 

ठाकुर अकवर वादशाइ के दरवार में थे xu समय यहाँ का शासक राजा मानसिहद था। 

इसके अंतर्गत, विहार, हाजीपुर और बंगाल का सवा था । इसके विषय में एक छोक है जिससे 
मालूम पड़ता है कि किस तरह महेश ठाकुर को राज्य मिला - 


आसीत्‌ पंडितमंडलाग्रगणिता भूमंडलाखंडला। 

2 जातः खंडवलाकुले गिरिसुताभक्तो महेशः कृती ॥ 
शाब्दे रंध्र तुरंगमश्रुति महती (१४७८) सलक्षितहावने | 
वाग्देवी कृपया शुभेन मिथिलादेशः समस्तोरजितः d 


चंदा झा मैथिली रामायण की भूमिका में लिखते हैं कि महेश ठाकुर शाके १४७८ श्रर्थात्‌ 
१५५७ do में राजगद्दी पर बैठे, किंतु मझावैयाकरण इषेनाथ झा श्रपनी संस्कारदी पिका में 
शाके १४७६ लिखते हैं । एक प्राचीन राजाबली में, १५५६ de लिखा हुआ R «किसी कवि 
का दोहा है - 
अति पवित्र मंगल करन, राम जनम के दीन । 
० Heat तुषित महेश को, तिरहुर्त- राजी कीन di 
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महेश ठाकुर ने अपनी राजधानी महेशपट्टी मै बनाई । महेश ठाकुर के छद faat थीं। | 
प्रथम Ho महेश सुतः पाली d, शिव सुत दा मूदौ, दरिहरा स युणे fug ali द्वितीय wo 
महेश सुतः शुभंकर: दाटी पाली d रघुपति सुत रलपति दौ० पगौली सँ कृष्णदत्त दु० alo | 
तुतीय म० महेश सुते मानिक मथुरा के पाली d लालू सुत थेध दौ० । खौश्राल सँ प्राण go 
दौ०। चतुर्थ म० महेशसुताः इरिश्रमसँ रंजन दौ०। पछ म० महेश सुता हरिम सँ 
गणेश दौ वलियास सँ वेणी दु० दौ ० ॥ 


महेश ठाकुर ने गणेश की लिखी तत्वचिंतामणि पर जयदेव की टीका की | उन्होंने 
adan के सिद्धांत पर एक पुस्तक लिखी । इसके भ्रलावा भी उन्होंने नव्य - न्याय पर बहुत 
काम किया जिनमें से १ तिथि तत्वचिन्तामणि २ मलमाससरिनी और ३ सर्वदेश- 
वृत्तांत - संग्रह मुख्य हैं । ऐसा कहा जाता है कि सन्‌ १५६९ do में उन्होंने साव॑जनिक कार्य से 
विश्राम ले लिया । उन्होंने 'धौत War नामक एक नवीन पद्धति प्रारंभ की । 

ऐसा मालूम पड़ता है कि महेश ठाकुर के जीवन में ही उनके द्वितीय पुत्र गोपाल ठाकुर 
ने राजकार्यं संभाल लिया । गोपाल ठाकुर ने अपने सबसे छोटे भाई शुभंकर ठाकुर को राज्य 
दे दिया । इसका कारण या तो उनके दोनों पुत्रों की संतानहीनता था अथवा उन लोगों ने 
इतने धन का सदुपयोग करने में असमर्थता प्रकट की । ऐसा निश्चित ही मालूम पड़ता è 
कि महेश ठाकुर '्रपने जीवन में भी राजकाज में aga कम ध्यान देते थे, उनके वदले गोपाल 
हो पूरा ध्यान देता था । इस वंश के आरंभ में ही बहुत महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई | एक तो 
महेश ठाकुर के द्वितीय पुत्र अच्युत ठाकुर ने भिहौर राजपूतों का अंत किया और दूसरी दिल्ली 
के शाही खजाने में मालगुजारी Har न करने के कारण गोपाल ठाकुर के पुत्र हेमांगद ठ।कुर 
कैद कर लिये गए। fag अंत में तिरहुत सरकार खंडवलाकुल को दान में दे दो गई । 


गोपाल ठाकुर की मृत्यु के बाद शुभंकर ठाकुर शाके १५०५ ( १५८४ ३० ) से राज्यगद्दी 
पर adi राजर्षि परमानंद ठाकुर ने बहुत दिनों तक उसके राज्य का कार्य किया । शुभंकर 
ठाकुर साहित्य और कला का बहुत प्रेमी था। seat छत्रद्याया में गीत, नृत्य और साहित्य | 
की उन्नति बहुत gii उसकी प्रशंसा रामदास ने श्रानंद विजय नाटकमें “कवित्व-कम-सुधा | 
समुद्र! कहकर की दै । लोचन रागतरंगिणी में लिखते हैं - | 


कलानायको, विख्यातः कवितालता हृदिगतो हारो नरोत्तंसकः । 
और, कवयति भवति भवभूतिरभूतिरसो रभसोऽपि कल्लायाः। 
वितरति वसु वसुधा सुरसग्ननि लसति कल्ला सकला FAMMI 7 | 


शुभंकर ठाकुर ने ऐसा जान पढ़ता है कि तीन पुस्तके लिखी - संगीतदामोदर”, श्री हस्त 
मुक्तावली और तीसरी नृत्य पर जिसकी एक प्रति हेमराज शर्मा राजयुरु के पुस्तकालय में | 
है। इसके अतिरिक्त 'तिथिनिणंय? भी set का कहा जाता है । वे अपनी राजधानी भैरव से | 
भौरा ले गए। उन्होंने प्रद्युम्न का HAS अहपुर को अपना फौजवख्शी बताया | | 

पुरुषोत्तम ठाकुर अपने पित। शुभंकर ठाकुर के बाद गद्दी पर 324 गद्दी पर बैठते दी 
सुगौना के विद्रोहियो को उन्होंने सबसे पहले दबाया। वह छह साल तक ही राज्य कर सके 
क्योंकि सन्‌ १६१६।२० Ro में दिल्ली सल्तनत के प्रतिनिधि मिर्जा ने उनकी इत्या कर दी | 
पुरुषोत्तम ठाकुर ने किलाघाट में मिर्जा जाफर तथा मिर्जा कुहका के साथ युद्ध किया । युद्ध में 
तीर लग जाने से पुरुषोत्तम धायल ही गया। अतः उसको उसके साथी नेः युद्ध से इटा कर 


तशा 
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ले ग५। ata के मोदन खवास तथा कमल खवास कुमी के द्वारा पुरषोत्तम मारे गए। 
ऐसा agr जाता दै कि उनकी एक विधवा पल्ली ने दिल्ली जाकर वादशाइ के सामने फरियाद 
की और मिर्जा को लवाया | 


उसकी मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई नारायण ठाकुर सन्‌ १६२६।७ में राजगद्दी पर 
1 । बह १८ वर्षं तक राज करता रहा । उसके समय में मिथिला में कोई खास बात नहीं 
दुई । किंतु सन्‌ १६४३ में मिथिला का राज 'सप्राक्ये भूपुरंदर संदर wu प्रीतिनाथ ( सुंदर 
ठाकुर ) के हाथ में चला गया । सुंदर ठाकुर सबसे छोटे और शुभंकर ठाकुर के सातवें लड़के 
à | ठाकुर के विषय में कहा गया दे - 


a 
H 


Li 


अरविंद विनिंदकसुंदर लोचन सुंदर ठक्कुर सुंदरता । 
सदनेन समं विधिना तुलिता कलिता सिथिलक पुरंदरता ॥ : 
नयने नगरे निलये कमला परिवारिधि संथन मंदरता । 


तव खंडवलाळुल मंडन भूप सदा मतिरस्तुसुकुंदरता ॥ १॥ 
सुंदर ठाकुर के समय में शाहजहाँ ने पूरी तिरहुत सरकार का माप किया था | 


सुंदर ठाकुर साहित्य और कला का बडा प्रेमी था । उसका व्यक्तित्व भी बढ़ा अच्छा 
था । उसकी छत्रद्धाया में बहुत से रहे जिनमें रामदास मुख्य हैं । वे लगभग २७ वर्ष 
तक राज करते रहे । 


सन्‌ १६७०७१ $o Ñ वे अपने लड़के मद्दीनाथ ठाकुर को राजगद्दी पर बैठा राजकाज से 
अलग हो गए । मद्दीनाथ ठाकुर सैनिक प्रकृति के थे। सुगौना के राजा aafaa के साथ 
इन्होंने लड़ाई की । राजा गजसिंद वेतिया राज के थे । इस युद्ध का वर्णन बहुत सुंदर रूप में 
हेम कवि ने किया है - 


. ‘ng मिथिला के महिनाथसिंह महाराज बाज के 
wA gua गास चहिगौ, घेरा करि RI 
दरवाजे पर ata लागि घाव लागे सुरचा तो 
। आगसी लहरिगौ दौर दौर पैदल (र) 
कंगूरन चढन लागे लोहू के लहर से मोती 


. am मरिगो कहूँ टाल कहूँ तरकस 
जिमि तरवारि डारि dil गजसिंद 
खोलि खिरकी d निकरे यौ" — इत्यादि 


इससे भी एक बड़ा कार्य जो महिनाथसिंह ने किया वह है मोरंग के विद्रोह को शांत करन! । 

कार्य नरपति ठाकुर द्वारा कराया गया । इस समय महीनाथसिंइ ठाकुर ने एक बहुत दी 

सुंदर कविता काली की स्तुति में रची p मुसलमान इतिहासकारों ने श्सको इस प्रकार कदा &- 

sias के समय तराई के जो जिले थे उनमें इमेशा fade हुआ करता था । तिरहुत के 

फौजदार मिर्जा खाँ को श्रलीवदीं खाँ--जो गोरखपुर क्रा फौजदार था--सद्दायता के लिए 

भेजा गया जिससे कि मोरंग के जमोंदारो के विद्रोह को दवाया जाय । अतः दिल्ली को सल्तनत 
जो चाहती थी कडी होकर रहा । विद्रोही दब गए। = © 


४ (६४२९). . - Ey 
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महीनाथसिंह ठाकुर साहित्य आर कला का प्रेमी था । ae स्वयं भी कवि था। उसका | 
भाई १६९३1६४ Po में गद्दी पर बैठा । वह “धुनि? में बड़ा पढ़ था इसलिए उसै धुनिगानसिंधु? 
लोचन ने कहा है। इसी समय लोचन ने अपनी रागतरंगिणी लिखी | लोचन ने मेथिल्ली गीत 
si राग के विकास का इतिहास लिखा। अतः इस प्रकार हम देखते है कि एक बार फिर 
राजदरबार मेथिल कवियों से परिपूर्ण हो गया। 


शिवहर के anani कै कहने से महीनाथ ठाकुर ने सुगनाधीश के प्रस्ताव पर उसकी 
गद्दी बबरा परगना को गद्दी से बदल ली । 


मोरंग के ऊपर विजयी हो जाने से नरपति ठाकुर से दिल्ली सल्तनत बहुत खु । 
भौरा में उसने एक शक्तिशाली सेना तैयार की fag उसके पहले ही उसक सू । 
उसकी मृत्यु सम्‌ १७०३।४ do में हुई । नरपति ठाकुर की जी उवशी ठाकुर ने रहिका गाँव में 
saa महादेव१० की स्थापना की । सुबेदार महावत जंग के द्वारा उसके पुत्र शोधनसिंह 
को faana मिली । वह अपने पिता के श्राद्धादि के लिए जगन्नाथपुरी गया भौर रास्ते में | 
मशिंदाबाद के aaa Malad? खाँ से मुलाकात करता गया। उसकी बहादुरी पर उसे 
राजा? की पदवी मिली | और वह अपने नाम कै अ.गे “सिंह? जोड़ने लगा । उसने यह भो 
प्रतिक्षा की कि एक लाख रुपया लगान दिल्ली को दिया करेगा तधा Hid पर उसको सेना 
को भी सहायता करेगा | 


E 
ॐ 
र 


Ao Ads 


XT 
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काग 


इसी सयय से मिथिला के राजा 'बिद्वान्‌ न होकर gary होने लगे। यद्यपि वे 
बिद्वत्तापूणं साहित्यिक विचारों में भाग लेते थे किंतु वे अव केवल विद्या की रोर ही ध्यान नहीं 
रखते थे। इनके बाद तीन राजाशरों ने इतनी ख्याति अजित की कि पूर्वी भारत की राजनीति 
में उनका सिक्का जम गया । लोगों को उनकी सेना से डर था। दिल्ली की सल्तनत का 
आधिपत्य नाम के लिए ही रह गया था, मिथिला एक स्वतंत्र रियासत के रूप में काम कर रही 
थी । gat कारण मुकुंद झा बख्शी लिखते हें — 'हिनका समग्र से लए के तीनि पुरुष 
पयत ई राज्य यथा स्थित स्वतंत्र रहि पश्चात्‌ राजा प्रतापसिंह के अंतिम शासनकाल 
सें शाही करद भेल ।' इन सवके बावजूद भी ऐसा मालूम पड़ता है कि युगल बादशाह यँ ' 
पर श्रपने फौजदारों को रखते थे। | 


राघवसिंइ एक प्रभावशाली शासक था | उसने एक नवीन ढंग की दरवारी प्रणाली | 
चलाई | सन्‌ १७०७ ३० से वालकृष्ण झा राजवल्लभ के पद पर थे। sah वाद उनके पुत्र 
गोकुलनाथ और उमानाथ बरुशी सेनापति नियुक्त किए गए । बालकृष्ण झा के वाद बरू झा 
आर Gad झा राजवल्लम के पद पर नियुक्त किए गए। amara उनके दीवान थे । 


मिखारीदास 'सुद्राइस्तक' थे । भोलानाथ सचिवालय के सुख्याधीश थे। मुख्य पेशकार 
भूषणदास थे । विरू खबास उस समय के मुख्य संरक्षक थे । 


मुख्य काय राघवसिंह ने जे, किया उनमें से एक श्रपनी सेना को नवीन ढंग से तैयार 
करना भी था। यद्यपि नरपति ठाकुर ने ही इतकी नींव डाल दी थी । सरदार खाँ इस कार्य के 


i 

| 

1 

। 

| 

^ | | E 
ue १७, इसको जलघरी पर एक लेख्नै दै 'उबंशीश्बरनाथोऽयम्‌ !” * 


शक 
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लिए fuge fai गया । इसके वाद जमादार उमत्य और गोकुलनाथ रखे गए । "राज्य के 
सब भागों से राज कमचा रियो की नियुक्ति धोती थी । उन्हें अच्छी तनख्वाइ भी दी जाती 
थी | शड़ने के लिये सभी आधुनिक अज शस्त्र प्रयोग में लाए जाते थे। भॉरागद़ी अब दू 
गढी वन गई। गोपाल कवि इस गढी की बड़ी प्रशंसा करता है । इस गढ़ को जीतना-भासान 
नथा। हर प्रकार इ वे 


सका शासन ATs था । राजा राघवर्सिद के संरक्षक ने वीरनगर परगने 
को जीत लिया । (देखिये रियाजु-घलतिम्‌ १० ३६, लेखक Ho AZAA, कलकत्ता १६०२)। 
बीरू खवास संरक्षक स्वतंत्र सी दो गया और उसने अपना नाम वीरू शाद रख लिया । 
बख्शी s 3 नगर भेजा गया उसने वीरू खवास की हत्या कर अपने श्रधिकार में 

लि [न के अनुसार उसका पुत्र gia खवास स्वतंत्र होकर वीरनगर 


AAT | 
में राज्य करता tari Aa नवाव जाफर खाँ ने उसे हराकर राज्य श्रपने राज्य में 
मिला लिया i 


इस विद्रोइ के शांत दो जाने के वाद राजा राघवसिंह को एक दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ी । 
उत्तरी मिथिला के पाँच asa परगना के भूपसिंदह नामक एक भूमिहार के साथ यह लड़ाई 
g इतना अवश्य दै 


हुई इस युद्ध का क्या कारण था ae निश्चित रूप से कहना क 
लोगों की श्राँख पर 


~ 


कि भूपतिद शस समय शाक्तशाला हो गया था Alt इसका 
चढ़ गया था 


m rel E 
ay ay 
aa o^ 


Wf सेना की अध्यक्षता बख्शी उमानाथ करते थे और नेपाली सेना जगत्सेन तथा 
रामसेन के अधीन थी । बड़ी घमासान लड़ाई हुई । शत्रु की सेना हार गई और saat गढ़ी 
लूट ली गई। usfaz युद्ध में मार डाला गया। उसको एक लड़की थी जिसने विजयी 
मिथिला के राज हाँ शरण ली । जब यह लड़की विवाह के योग्य हुई तो uaafe ने 
शिवहर के adan उम्नसिइ के साथ शादी कर ववर का परगना तिलक में दिया । बेतिया के 
राजा से यह बात न देखी गई। उसने युद्ध किया और saaa को agi से इटा दिया । 
राघबसिँइ को जव यह मालूम हुआ तो saa बख्शी उमानाथ को भेजा । बख्शी उमानाथ ने 

रदार खाँ को तद्यायता से शीत्र gi Aaaa को हरा दिया । 


Ex] 
oi 


इन कार्या को देखकर उत्त समय के Ale राजांओं के ऊपर da छा 
भी राजां थे जैसे डुमराँव के महाराव आदि वे सव अब राजा राघव 
cu कवि तो यहाँ तक लिखता है कि faz Wa के सुवेदार नवाब 
जैनुद्दीन अहमद af ने अपने वहनोई महावतजंग को भोंरा भेजा । इसका मुख्य कारण मुगल 
सल्तनत से मित्रता करना था । इससे इम जान सकते हैं कि मिथिला राज्य उस समय कितना 
प्रभावशाली था । 


राघवसिंह की घरेलू परिस्थिति बड़ी शांतिमय थी । उसने तीन विवाह किए थे । उसकी 
दो स्त्रियों का नाम राधवप्रिया और राघवकांता था। राघ$प्रिया के दो पुत्र थे — विष्णु सिंइ 
silt नरेंद्रसिंह | राघवकांता अपने स्वामी के Wrd डी सन्‌ १७३४ do में मर गई । यह 
स्थान श्रभी भी सती मठ के नाम से प्रसिद्ध है । ^ 


राजा दिष्णुसिंद्र सबसे बड़े ga होने के कारण राजा राघवू की Bey के बाद गद्दी पर 
वैठे। एक वार fau जनकपुर जा रहे थे रास्ते में एक दुर्घटना से उनकी मृत्यु छो गई । 


~ ^ 


E 
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२८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ऐसा भी कहा जाता है कि पाँच महल के हारे हुए राजा ने बदला लिया था । किंतु इसके लिए 
इमारे पास प्रचुर प्रमाण नहीं है । जो कुछ भौ दी उसकी मृत्यु सन्‌ १७४३।४ ई० में gii 
उसके कोई संतान न होने के कारण उसका छोटा भाई नरेंद्रसिंह राजगद्दी पर येठा । 


राजा नरंद्रसिइ समस्त qdadi राजाओं में सबसे शक्तिशाली योद्धा था । उसने मिथिला 
की सेना को सबसे आगे रखा | ऐसा कहा जाता है कि सनू १७३६ में वह (जव राजा नथा) 
अफगान मुसतफा खाँ के विरुद्ध लड़ा था । मुसतफा खां विहार सवे की नवाबी का श्रंत करना 
चाहता था । 


जैसे हो नरेन्द्रसिइ राजगद्दी पर बैठा उसने छोटे - छोटे राजाओं और जमींदारो के ऊपर 
अपना प्रभुत्व जमाया । नेहरा के भंजन चौधरी इस तरद के लोगो में से एक थे। जब वह 
adagia राज करने लगा तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। अतः उन्होंने 
बिहार के सूबेदार राजा रामनारायण का ध्यान आकर्षित कराया | 


इस समय बंगाल का शासक अलीवदी खाँ था जो सुरिदावाद में रहता था । उसका | 

एक सहायक राजा रामनारायण पटना में रहता था । राजा रामनारायण ने तिरहुत के राजा 

को इटाने के लिए एक सेना भेजी । उसका यइ भी मतलब था कि वह सरकारी लगान दे। 

सच पूछा जाय तो अभी तक मैथिल राजाओं ने लगान ठीक से कभी भी न दिया था इसके 

दो कारण थे - एक तो वह सममे थे कि मुफ्त में बादशाह से sed रियासत मिली है और 

दूसरे वे अपने को स्वतंत्र समभते थे । अस्तु नवाव ने शाही कर राजा atafag से शुरू में दी 

माँगा था | 

su समय की मुसलमानी तवारीख से यइ मालूम पड़ता है कि राजा aafaa की हार 

हुई किंतु मैथिल लेखों के agar ऐसा मालूम पड़ता है कि नरेद्रसिंद विजयी हुए। श्सके चार 

प्रमाण हैं - १ - लाल कवि की “कंदी घाट की लड़ाई, २ - गोपाल कवि का ' खंडवलाकुल- 

विनोद”, ३ - ईरा कवि की “नरेद्र विजय? और v = Wo Wo बख्शी की परंपरा तथा घरेलू 
कथा जो 'खंडवलाकुल संबंधी इतिहास” के नाम से प्रसिद्ध दै । इनके पढ्ने से मालूम पड़ता है” 

कि atafae से जव शाही कर माँगा गया तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके 
पिता राजा राधवसिंह ने केवल जरूरत पड़ने पर फौजी सहायता करने का वादा किया था। | 
इस पर राजा रामनारायण राय ने फौजदार भिखारी महत्या को भेजा । फौजदार के दूसरे | 
सहायक सलावत राय तथा और ५ फौजी हाकिम थे । भक्तसिंह, कुल उद्धरण, रोडमल्ल, | 
दिलपुर और भानुसुकुल । कंदपींधाटी में बलान नदी के किनारे इरिनगर के पास राजा नरेंद्र | 
की फौज से gous हुई । राजा की फौज नंदनसिंह तथा उनके पुत्र रामसिंह, जाफर खां, | 
हलराय, वझरू झा, कमलाकांत झा, गोकुलनाथ भा और उमानाथ बक्शी के साथ थी । शत्रु | 
की सेना गंगद्वार घाट के पास बलान को पारकर बिष्णुपुर टोल में आई । उत्त समय दो वैश्य | 
pn नेताओं ने - मित्रजित और उमराव ने उनकी सहायता की । चार दिलों तक लड़ाई हुई ! 
१ जिसमें भक्तसिह की मृत्यु मित्रजित द्वारा हुईं गोपाल कवि ने उत्त पूरी लड़ाई को देखा aT | इस 
युद्ध में छोटे छोटे जमौंदारों और राजाओं जैसे नरहन आदि ने उनकी सहायता की । राजा 
. नरेँद्रसिद के विजयी हो जाने पर वे Ga उनको बधाई देने आए॥ इस उत्सव को मनाने के 
लिए भौरा में एक age बड़ा दरबार हुआ जिसमें काशी, अंग, बेतिया, guis, बनेंली, रजौर, 
फ़ड़किया, सौरिया, कूच विहार, रंगपुर मगध (? ) गिद्धौर, धौनरण और शिवहर के राजा या 
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मध्यकालीन तिरहुत॑ २६ 


उनके प्रतिनिधि लोग इस दरवार में शामिल gai मुकुंद झा बख्शी के अनुसार इस, मौके पर 
पचाढी आदि के महंतों को aga भेंट दी गई । 


e Rar कहा जाता दै कि इस द्वार की खबर mea राइ (? ) को भेजी गई। गोपाल 
कवि ने अपनी पुस्तक में युद्ध का ast रोमांचकारी वर्णन किया दै। यह स प्रायः कमला- 
कांत की दी वीरता का फल था जिससे मैथिल सेना दिल्ली सल्तनठ के ऊपर विजयी हुई । 
तव से किसी प्रकार का शादी कर न देना पढ़ा। राजा ने अपने सरदारों तथा धार्मिक 
खातों में काफी जायदाद दी । 


इसके वाद भी राजा atafae को एक छोटी सी लड़ाई वेतिया के राजा के साथ करनी 
पढ़ी | और एक वार अपने साले पृथ्वी झा के कारण भागड़ा हुआ । इन सव में मैथिल राजा 
विजयी हुए और पूरे वेतिया पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया | पचमहल, सुगामा, qax AR 
वनैली की agra में चंपारण के भूमिर जमाँदारों का काफी हाथ था । वे मेंथिल राजा 
को दवाना चाइते थे । 

राजा नरेंद्रसिद्द के समय में एक aga बड़ा श्रकाल पड़ा | किंतु वदद अकाल भी राजा की 


E 


सहायता से दूर दो गया । 


राजा नरेंद्रसिह संतानद्दीन थे, उनकी रानी पद्मावती चाहती थी कि उनका भाई 
पृथ्वी का राजगद्दी पर वेठे, किंतु राजा ने श्स वात को नहीं माना। इसी समय वे अपनी 
राजधानी भौरा से मधुबनी ले गए। वहाँ दो वर्ष तक रहे । शसके वाद कोशी के किनारे 
राघवपुर में वर्षों रहे । जव इस तरह से अपनी राजधानी तथा निवासस्थान बदलने पर भी 
उन्हें पुत्र न हुआ तब लोगों ने ed uere दी कि ATA चचा के वड़े लड़के एकनाथ ठाकुर 
को गोद ले लें । इधर यइ सव विचार दो हो रहा था उधर राजा की इत्या कर देने का जाल 
भी राजधानी में रचा जा रहा था। किंतु यह जाल सफल न छुआ और राजा की मृत्यु स्वयं 
ही सन्‌ १७६०।१ ई० में हो गई। 


मिथिला के इतिहास में राजा नरेँद्रसिइ का बहुत बड़ा हाथ रहा । युद्ध में तो वे विजयी 
हुए ही किंतु साथ ही साथ उनके दरबार में साहित्य की मी उन्नति बहुत हुई । रमापति, 
साहेवराम, गोपाल कवि, ईशा कवि और अनेक कवि इस काल में हुए और सवने राजा क्री 
शुरण पाई । मिथिला की कीर्ति इस समय चारो ओर फैल md । 


राजा नरेंद्रसिंह के बाद राजा प्रतापसिंह ( १७६०।१ - १७७५१६ Ro ) गद्दी पर वैठा । 
किंतु नावालिग होने के कारण राजा की विधवा स्त्री पद्मावती dp सात वर्षों तक राज काज 
सम्हालती tet । राजा की राजधानी तो भौरा से मधुवनी आ गई थी किंतु राजा प्रतापसिइ 
के समय राज की दशा बहुत विगड़ने लगी थी । कुछ समय तक तो प्रतापसिंह श्रइपुर 
(आधुनिक धकजरी के समीप ) रहै । पीछे वे बलान के किनारे प्रतापपुर नामक स्थान पर 
रहने लगे । कुछ समय के लिये वे झंझारपुरू में आकर भी रहने लगे थे। इस कारण मौ 
सरकारी कार्य भौरा से हौ eua! 2 


dag वर्ष राजा प्रतापतिंद ने राज्य किया जिसका खंडवा कुल के इतिद्दास में कोई खास 
we नही हे) राजा नवयुवक होने पर बुरी adi में फत गपा। भवानीदत्त मिथ, 
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नंदन चौधरी और बालेश्वर प्रसाद आदि को राजा से काफी अनुचित धन मिला राजमहल 
विद्रोदवियों का घर बन गया । रानी पद्मावती और बख्शी dg राजा श्रतापत्चिद् को बढी 
ठिनता से इनसे दूर करने में समथ हुए । १ 


ऐसे अवप्तर पर भी दिल्ली की सल्तनत की सेना की सद्दायता तथा शाही कोष में रुपया 
देना राजा ने उचित न समभा । तब विहार के नवाव ने शस राजा का अंत करना दी सोचा d 
राजा प्रतापसिंह कुछ समय के लिए नेपाल भाग गया, वहाँ से नरहन और फिर बेतिया । 
इसी बीच वचनू झा ने किसी तरद्द से नवाब को खुश किया जिससे राजा फिर भौरा Hom 
सके । राजा बहुत दुबल और रोगी हो गया था। उनके कोई पुत्र न हो सका। राजा का 
उत्तराधिकारी कौन होगा यह प्रश्‍न फिर से उठा । राजधानी में फिर पृथ्वी झा को गद्दी पर 
बैठाने की चर्चा जोरों से होने लगी । पृथ्वी झा का आचरण अच्छा न था रतः वे सबको 
सहमत न कर सक्ने । इसी वीच में उसकी मृत्यु भी हो गई । वख्शी बंधु किसी प्रकार राजा के 
सौतेले भाई माधवसिंह को राज्याधिकारी बनाने में सफल हुए | | 
राजा प्रतापसिंह के राज्यकाल से ही इस वंशा को अवनति आरंभ हो गई। धीरे धीरे 
Ha राजाओं की शक्ति का हास होने लगा । सन्‌ १७७६ do में राजा माधवसिहके 
राज्यारोहण के समय तो वह एकदम समाप्त दो गई। इसी समय बंगाल की दोवानी अ्रंग्रेजी 
सरकार के हाथ में चली श्राई। तिरहुत का स्वतंत्र रियासत होना नहीँ माना गया 
और उसे एक जमींदारी वना दिया गया दै। यह सब कार्य कानंवालिस के इस्तमरारी 
बंदोस्वत के अंदर त्रा जाता है । 


अतः राजा माधवसिंद्द के राज्यारोइण से मिथिला फिर एक नए ढंग से इतिहास में 
भ्राता है । इस समय श्रर्थात AMAT सम्‌ १७९० ६० में केवल ४४ परगने पुरानी तिरहुत 
सरकार के बाद फे खंडवाकुल बंश में रह जाते दे । मिथिला फे राजा की केवल एक जमींदार 
में गणना होने लगी । 

इसी समय मिथिला राज की ग्रंदरूनी स्थिति ura हो गई। वख्शी वंश के लोगों 
को दरबार से हटा दिया गया । बख्शी उमानाथ की मृत्यु सन्‌ १७६२ do में हुई | वे ८४ 
वर्थ तक जीवित रहे । उनके पूर्व ही उनके छोटे भाई गोकुलनाथ मर गए। अपने जीवन के | 
अंत में वे भी फिर मिथिला को स्वतंत्र करने के सभी उपाय खो वेठे उन्दॉने सारी जायदाद | 
या धन जो कुछ भी उन्हें मिला था लौटा दिया । इन सत्रका मुख्य कारण यह था कि राजा | 
माधवसिंह को उनपर अविश्वास हो गया । बरुशी नहा चाहते थे कि राजा इस्तमरारी बंदोवस्त | 
को स्वीकार AL । इस समय भवानोदत्त की खूब चलती थी । वे द्दी राजा के मुख्य सलाइकार 


थे। wet सबसे दुखी होकर उमानाथ की मृत्यु दो गई। उसकी मृत्यु से राज को बढ़ा | 
धक्का लगा | 


राजा aafaa अपनी राजधानी दरभंगा ले गए । उन्होंने बहुत से मंदिरों की स्थापना 

( की । सौराठ का मंदिर उनका ही 4नवाया हुआ दै । बनारस में भी उन्होंने एक मंदिर और 
मइल बनवाया | श्रव ये जमींदार की तरइ राक्ष करने लगे आर यह नियम कर दिया कि 

o के सबसे बड़े लड़के को दी गद्दी मिते तथा औरों को छोटी छोटी जमोदारी मिला करें। 


राजा माधवसिंह की मृत्यु कार्तिक शुक्त द्वादशी १२१५ साल ( अक्टूबर १८०८ do) 
SÈI इनकी मत्यु के वाद तो राज में बहुत वडा परिवर्तन हो गया। i 


did 
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मध्यकालीन faga 22 
उपसंहार $ 


यकालीन मिथिला का शतिद्दास वड़ा महत्वपूर्ण Op इस समय राजनीति, साहित्य, 
कशा, आदि सबकी उन्नति हुई । 


टोडरमल ने मिथिला सरकार के शाही लगान को इस तरद बाँटा था - 


f ल्ल र्क = E 
मिथिला सरकार क्षेत्रफल आमदनी 
चंपारण ८५, ७११ वीधा रू० १, ३७, ८३५ 
दाजीपुर ४३६, ६५३ वीषा ₹० ६, ८३, २७६ 
तिरहुत २६६, ४६४ बीघा रु० ४, ७६, ४६४ 
श्रौरंगजेव के समय इसमें फिर परिवर्तन इस प्रकार हुआ - 
चंपारण : १० 3, १०, १५१ 
हाजीपुर Wo १०, २९, ३०९ 
fare x0 ७, ६९, २८७ 
सन्‌ १७०२ ६० में फिर परिवर्तत हुआ - 
चंपारण रु० २, ४०, ६०३ 
हाजीपुर २० ११, ३३, १८५ 
faga २० ७, ३७, ०८० 


ऐसा मालूम पड़ता है कि मिर्जा खाँ दरभंगा का फौजदार या । उसके बाद मयम खाँ, 
नसैरी af आदि हुए । मिथिला राज, ऐसा कहा जा सकता है कि मुगल सल्तनत के मातइत 
में द्वी था। war - इ र के अंदर ही यह तिरहुत सरकार आती है। 


भ्रोईनवार वंश के अंतिम राजाओं ने तथा खंडवलाकुल के राजाओं ने यह प्रयास किया 

कि मिथिला के राज को पूर्णतया स्वतंत्र बना दें, किंतु दे इसमें सफल न हो सके। इसका 

= कारण यह था कि मिथिला राज में कोई प्रभावशाली राजा या उसके मंत्री ऐसे न हुए जिन्हे 

शासन का पूर्ण शान दो । उन्होंने कभी कोई योजना न बनाई | ये पंडित थे और इसी 

| कारण उनका ध्यान विद्या की भोर अधिक था । उन्होंने बहुत से धार्मिक कार्यं भी संपन्न 

| ' कराए। केवल राजा शिवसिंह ने ही fua चलाए । इस वंश के श्रंत का मुख्य कारण Wu 
| uasi की कमजोरी था । इनके सलाहकार भी कमजोर तथा अविवेकी थे । 


खंडवलाकुल का कालक्रम 


ऐतिहासिक सामग्री के विभिन्न खोता में कालक्रम इस प्रकार d— 


| हमारे मत से लक र श्याम० मुकुंद खंडव० दोहा० चेत 
| राजा प्रस्तावित का गजेटियर @ सिंह a कुल श्याम नाथ 
| aT, « Te विनोद कवि झा 
| = 
| १. महेशा ठाकुर १४ वर्ष १५४७-७०११ मृ०१५४८ teat सदी १३ १२१४ E M 
| २. गोपाल ठाकुर १३ वर्ष MoE RR २२ R २३ २२ एर 
| ° १५७०॥७१-८३४ २३२७ ei: 
NE : EE 
: x 
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RRITA ठाकुर ED Es i य 1 
अच्युत ठाकुर an 
परमानंद ठाकुर EU 
३. शुभंकर ठाकुर 5३६ बपं मू० १६०७ "१ ११ ३६ 3R २६ २६ 
१५८३।८४-१६१६.-२० 
४, पुरुषोतम ठाकुर 5६ वपं हुए पत, छळ ws TR T8 
१६१९॥२०-१६२५-६ ८३५ 
५, नारायण ठाकुर = १८ वर्ष p ००" o एन पुनः Uu Us 
१६२५-६।१७४३।४ 
६. सुंदर ठाकुर = २७ qd २० २७ २७ २७ २७ २७ | 
१६४५।४-१६७०।१ मृ०१६६२ ' | 
७, महोनाथ ठाकुर =२२ वर्ष २२ £ २२ २२ २२ २२ २ | 
१६७०।१-१६७२।३ Wo १६८४ 
८. नरपति ठाकुर = ११ वर्ष =% "' १० १० ११ ११ १०११ 
१६६२।३-१७०३।४ म०१७०० 
8. राघवसिंह २२३६ वर्ष र A ३६, ३६, २६ ३६ 
१७०३।४-१७३९।४० मृ०१७३६ | 
१०, विष्णुसिइ = वपं =x ०00... 5 ian ४ 
१७३६।४०-१७४४।५ मसृ०१७४० 
११, नरेंद्र्सिह =१६ वर्ष Sano कपत © १0 त 2 RO | 
१७४४।५-१७६०।१ मृ०१७६० ; | 
१२. प्रतापतिइ २५१५ वपं SRR २६ रर १५ ` `° १४ Y आओ 
१७६०।१-१७७५।६ मृ०१७७६ | 
१३, माधवसिंह २२३२ वर्ष 580 ३२ २२ ३२ '"" — 839 ३२ | 
१७७६-१८०५ सू०१८०८ | 
१४. छत्रसिइ SARE . ege SR R AQ S eR | 
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१८३६-१०५० मृ०१८५० | 
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वाचस्पतिझा : उमापतिझा 


गणपतिझा विद्यापतिझा 


जयादित्यभा जयपतिका 


| | 
चंद्राननका ( १५वीं शाखा ) RTR 
( पिलखवारवासी ) . | 


e 


नाह ठाकुर ( इन्हीं को श्रोइनी ग्राम मिला ) 
अधिरूप ठाकुर 
विश्वरूप ठाकुर 
गोविंद ठाकुर 


ATAY ठाकुर 


कामेश्वर secc c (१३५३ ई०) हषण (सुगौनेश) तेवडी (त्रिपाठी १) ठाकुर 


े सलखन ठाकुर 


d | | 
(memoria) सोमेश्‍वर  भवसिंह उर्फ भवेश ( किसी स्थान 
पर राज्य लगभग ल० स० २५२) 


SIS धल EN 


WHER मृत्यु ल० do २५२ ) | 
TN facta स्त्री 
ato x | 
(६) Bigs (Ho २६३ ल० do) त्रिपुरासिंह 
— = च्य 


| | | : 
| (११) नरसिंह “दर्पगारायण” tarsi (रलेश्वर) राजा राघवसिंह alae 
(७) शिवसिंह. . (६) पद्मसिंह ( १४७५ ई० ) “जीब्वनारायण्‌? “विजयनारायण' (भावुर्तिद 
(ae one ) (qo Fo ३०८।६--३०६।१०) ” M 

|. * (८) रानी लखिमा . (१०) रानी विश्वास देवी 


(०१४१६-१४२८।६ ) (ल० Fo ३२१ २४१) तक ) | प्रथम E महादेवी 
i c IA | र 
a त | E ES 
poe 
mes fice)” Em 


c 


ne, | : F 
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d प्रागैतिहासिक भारत में जातीय संमिश्र 
सत्यत्रत 


भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनादि काल से अनेक जातियाँ रइती चली श्रा रही हैं । 
अनेक wal, रोतिरिंवाजों ्रौर विश्वासां का यद्द क्रीड़ास्थल रदा दै । अनेक जातियाँ इस देश 
में किस प्रकार एक दूसरे के रंग में रंग कर श्रपनी पृथक्‌ सत्ता खो alae आज अजीव 
लगता हे । पर इतना तथ्य हे कि जिन चार प्रमुख जातीय तत्वों ने मिलकर भारतीय मानव 
को जन्म दिया उनको पथक्‌ सणा कहाँ भी न रही । सब कुछ घुल मिल गया । रक्त, भाषा 
आर संस्कृति सभी एक हो गर । यइ सव संभव इसलिए हुआ कि शस देश ने aga प्राचीन 
काल में ही मानव की प्रतिष्ठा की थी। इसी देश के उपनिषद्कार ने आत्मविमोर होकर कदा 
था - न मावुपाच्छ्रेएतरं हि fafaa और मनुष्य की श्रेष्ठता इसी में थी कि वह मतुध्य 
मात्र में - नहीं प्राणिमात्र में - एकता का दर्शन कर ले। इस श्रात्मेकत का दर्शन प्राचीन 
भारतीय मानव ने कर लिया था क्‍यों कि उसीके मुँह से दी यह स्वरलद्दरी प्रवाहित हुईं थी - 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 
सव भूतेषु चात्मानं ततो न विद्धगुप्सते ॥ 


जहाँ मनुष्यों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति edt है वहाँ पृथवत्व 
की भावना भी साथ ही साथ काम कर रही होती दै। यही कारण है कि जहाँ व्यक्तियों से 
राष्ट्र बनता है वहाँ राष्ट्रों में परस्पर संघष भी देखा जाता है। धार्मिक चेत्र में भी यद्दो वात 
है । जहाँ धर्म कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा करता दै वहाँ उन्हें दूसरों से श्रलग मी करता दै । 
यही कारण हैं कि मानव समाज शताब्दियों से आयं - म्लेच्छ, हवेली न - addi, इजराइल - 
गोय्यम, ईसाई - पेगन श्रौर मुसलमान - काफिर के परस्पर विरोधी वर्गो में der हुआ दै । 
पर यह विरोध तभी तक रद्द पाता है जब तक कि Beta का दर्शन नद्दो किया नाता | 
भारतीय ऋषियों ने सृष्टि के आदि में दी इस श्रात्मेंकत्व का दर्शन किया था । समस्त विरोधा 
का परिहार और समन्वय का संस्थापन भारतीय सभ्यता «की मूल भित्ति रद्दी दै। dr 
कारण है कि भारत में आनेवाली श्रनेकानेक जातियाँ परस्पर इतनी घुलमिल गई कि श्रपना 
अस्तित्व ही खो 32 । 


मुख्य रूप से इस देश में वैदिक आयाँ के आने से पदले चार जातियाँ श्रा चुकी थीं । 
सबसे पहली थी नीय़ायड या Nhe) जो कि पाषाणकालीन सभ्यता के पहले ही श्रक्रोका से 
चलकर AV और ईरान के dead? भूभागों को पारकर पृश्‍चिमी और दक्षिणी भारत में बस 
गई। उनमें से एक शाखा उत्तरी भारत में भी चली गई आर वहाँ से मलायी और इंडो 
नेशिया द्वीपसमूह ( फिलपीन और न्यूगिनी) में भी पहुँच गई | ae नीग्रायड जाति बाद 
में आनेवाली जातियों के द्वारा या तो समाप्त कर डाला गई या अपने में ही मिला ली गई । 
इस जाति के थोडे-से वंशज श्रब भी दक्षिण भारत में पाष जाते,हँ । बे तमिल भावा से संबद्ध 
बोली बोलते Vi कुछ लोग iena ( काला पानी ) में भी पाए जाते TL 
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३६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


दूसरी जाति जो फिलस्तीन से शस देश में आई वद थी प्रोटोएस्ट्रालायड। इस जाति के 
लोग मंभोले कद के और कुछ काले रंग के GIA इनका सिर लंबा और नाक चपटी 
हुआ करती थी । इनमें से कुछ लोग भारत से बाहर चले गए और आस्ट्रेलिया तक प्न 
ag) जो यहाँ बच रहे वे यहाँ वस गए और उन्होंने यही अपनी सभ्यता ऑर संस्कृति का 
बिकास किया । जाति- विज्ञान के अधिकारी विद्वान्‌ श्रास्ट्रिक जाति को दो भागों में विभक्त 
करते हैं -- आरटो - एशियाटिक जिनमें मध्यभारत के कोल और der, आसाम के खासी, 
बर्मा और श्याम के मौन, कंबोडिया के स्मेर, कोचीन - चीन के चम और वर्मा और वीयट 
नाम को तत्संवद्ध अन्य जातियाँ और निकोवार द्वीप के लोग आते d; द्वितीय भाग है 
आर्ट्रोनेशियन जिनमें मलाया द्वीप समूह के मलनेशियन माइक्रोनेशियन और पौलीनेशियन 
लोगों का समावेश किया जाता है। इन लोगों के लिए ही प्राचीन भारत में निषाद agar 
नाग शब्द का प्रयोग किया जाता था । संभवतः वाद की शताब्दियों में इन्हॉ लोगों को ही 
कोल्ल और भिल्ल कहा जाने लगा। इस जाति के लोगों का रंग भी काला था और वे 
भ्राजकल की संथाली सुंडारी, कुर्कू, गदवा और सवरा बोलियां से मिलती जुलती बोलियाँ 
बोलते थे । इस श्रास्ट्रिक जाति का विस्तार सारे भारत में था। निम्न श्रेणी एवं निम्न जाति 
के लोगों में श्रव भी पर्याप्त भ्रास्ट्रिक प्रभाव दिवाई देता है। उत्तरी भारत में रायां ने इन्हे 
आत्मसात्‌ कर लिया पर इससे जो सांस्कृतिक आदान - प्रदान gA उसकी मिट छाप 
आयो पर पड़े बिना न रह सकी । कालांतर में विभिन्न सभ्यताओं आर संस्कृतियों के घात- 
प्रतिघात से जव भारतीय संस्कृति का उदय हुआ तो प्रकट न होते हुए भी बह सर्वव्यापी 
वनकर रह गई । भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत में आस्ट्रिक जाति की देन aga थी। 
चाबलों की नए तरीके से पैदावार वनस्पतियों एवं शाक - सब्जी के उगाने का विशेष प्रकार, 
कुक्कुटो का पालना, हाथियों को वश में करना, कपड़ा gaa और इसके साथ - साथ 
आध्यात्मिक क्षेत्र में भावी जीवन की कतिपय विचित्र धारणाएँ जिन्हें कालांतर में पुनर्जन्न 
और संसारचक्र के सिद्धांत के रूप में उच्चासन पर प्रतिष्ठित किया गया भारतीय संस्कृति को 
श्रास्ट्रिकों की देन थी । - 


आस्ट्रिक जाति के बाद भारत में आनेवाली जाति थी मंगलायड जाति । इस जाति 
के लोगों का रंग पीलाया भूरा, Ala छोटी, नाक चपटी होती थो। इनकी गालों की 
हड्डी उभरी हुई होती थी और मुँह पर वाल aga कम होते थे । प्राचीन भारत में इन को दी 
किरात नाम से पुकारा जाता था यह मंगलायड जाति पूर्व की श्रोर से ब्रह्मपुत्र नदी के तट 
के साथ साथ तिब्बत ate हिमालय को पार कर भारत में आ वसी । आसाम, भूटान, नेपाल 
पूर्वी और उत्तरी बंगाल और उत्तरी विहार में इन्होंने अपनी बस्तियाँ बना at इसत जाति के 
कुछ लोग तो उड़ीसा और मध्यभारत तक पहुँच गए । किरातो का निवासस्थान उत्तरपूर्वी 
भारत में सीमित होने के कारण वहाँ इनका सबसे श्रधिक प्रभाव देखा जाता 21 शेष भारत 
को यह जाति aga अधिक प्रभावित न कर सकी | 


मंगलायड अथवा किरात जाति के .बाद श्रानेवाली अन्य जाति थी द्रविड | आज इस 
बात के बहुत से प्रमाण उपलब्ध हैं कि यह जाति भारत में आई । प्रारंभ में यह जाति पूर्वी 
रोम महासागर के आसपास के प्रदेशों में रहा करती थी । वहाँ से चलकर मध्य एशिया को 
पार कर वह भारत में पहुँची । ३५०० बर्ष qd जो सभ्यता और संस्कृति यह जाति अपने साथ 
लाई उसको उन्नतावस्था को देख आज भी विस्मय होता दै । मोइंजोदारो और इड्प्पा के भव्य 
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प्रागैतिहासिक भारत में जातीय संमिश्रण ३७ 


नगर इसी जाति के लोगों की देन थे ag zfas जाति किसी समय समस्त भारळ में व्याप्त 
थी । विलोचिस्तान में आज भी बोली जानेवाली द्रविड़ - भाषा - परिवार से संबद्ध mg 
भाषा दसका प्रमाण दै faa समय श्रायाँ ने इस देश पर अधिकार किया उस समय qut 
जाति इस देश में निवास करती थी । इस जाति की सभ्यता को इतिद्दास की भाषा में 
नागरिक सभ्यता कहा जाता है। 


अंत में आने वाली जाति थी श्राय जाति । féa- योर्पीय जाति की एक शाखा थी - 
हिंद - ईरानी । Asena के कथनानुसार wrt जाति आदि में यूराल पर्वतश्रंखला के दक्षिण 
की ओर ऊँची ऊंची पहाड़ियों पर रहती थी । ३००० वर्ष ईसापूर्व az ईरान और अफगा- 
निस्तान पार कर भारत में आई । इस जाति के कुछ लोग dier में चले गए और वहीँ बस 
गए । मूल इप में एक ही जाति से संवद्ध होने के कारण श्राज मी दिंदुस्तान की एवं योरुप की 
भाषाओं में पर्याप्त समानता पाई जाती 


श्रार्या का रंग गोरा, कद लंबा, आँखें नीली और सिर लंबा होता था। watt पतंजलि 
ने ब्राह्मणों का जो स्वरूप afaa किया है gaa प्रतीत होता दै कि पतंजलि के समय तक भी 
श्राया, विशेष कर कुलीन आयाँ की शारी रिक बनावट में कोई अंतर नहाँ श्राया ari आया 
की भाषा वैदिकी थी जो बाद में संस्कृत के रूप में परिवर्तित डोकर एक मिली gat 
संस्कृति एवं सभ्यता की माध्यम वनी । 


नीग्रायढ जाति को छोड़कर जिसका अस्तित्व ही भारत में नहीं के वरावर था शेष सब 
जातियाँ भारत में साथ साथ रद रद्दी थीं। प्रत्येक की अपनी श्रपनी भाषा एवं संस्कृति थी । 
भाषा के श्रादान प्रदान से संस्कृति का जन्म हुआ | और संस्क्ृतियोँ के घात - प्रतिघात 
क्रिया - प्रतिक्रिया से भारतीय संस्कृति का उदय हुआ । संघर्ष के बाद या तो विनाश ar है 
. या सममोता होता दै! भारत ने अपनी परंपरा के श्रनुकूल विनाश करना न सीखा था । 
विरोधी परिस्थितियां से समझौता कर लेना ही उसकी सदा की नीति रद्दी दै । प्रागैतिडातिक 
काल मैं भी यही समझौता हुआ था । परस्पर संघर्ष को समाप्त कर एक दूसरे को अपनाने मेँ 
ही सभी जातियों ने अपना कुराल समझा था । इसी भावना के फलस्वरूप एक इजार या 
डेढ़ हजार वर्ष qd इस वछुंधरा पर भारतीय मानव ने जन्म लिया था। प्रसिद्ध विद्वान एफ० 
डब्ल्यू० टामस ने कहा दै कि यह वैदिक या आयंयुग ही था जिसने भारतीय मानव का 
जन्म देखा था 17 


dum के समी देशों में जातीय एवं सांस्कृतिक संमिश्रण होता xr दै । भारतवर्ष में 
भी यदि यद्दी हो तो कोई आश्चयं adi पर भारत के जातीय एवं सांस्कृतिक संमिश्रण का 
चेत्र जितना व्यापक था उतना किसी और देश का नहॉ । सफेद, काले, भूरे, पीले समी रंग 
के रक्तो का परस्पर मिश्रण यहाँ हुआ था । आय, द्रविड, निषाद और किरात - सभी 
जातियों की विशेषताएँ परस्पर घुलमिल गई थीं । इस संमिश्रण के साथ साथ जो भ्रन्य 
संस्क्ृतियाँ और धामि दृष्टिकोण भारत में अपना लिए #गए, ero सुनीतिकुम[र azi के 
^ 


a 


१. “इट वाज दू वेदिक आर द आर्यन पीरियड हिच विटनेस्ड द क्रिएशन आंब द इंडियन 
aa’ | द्रेडियनिज्म de इट्स एक्स्पेंशन, यूनिवसिंटी श्राव कलकत्ता, १९४२, qo ७। 
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शब्दों में, उन्हीं का यइ प्रभाव था कि भारतीय मानव अन्य किसी राष्ट्र के प्रतिनिधि at 
आपेक्षा शारीरिक एवं मानसिक बनावट में बहुत afan उदार है ।२ 


प्रागैतिहासिक भारत में जो जातीय: संमिश्रण हुआ उसे सुविधा के लिए तीन मुख्य 
भागों में विभक्त किया जा सकता है -- रक्त का संमिश्रण, भाषा का संमिश्रण, 
संस्कृति का सं मिश्रण । 


रक्त का संमिश्रण 


डा० चटजीं के शब्दों में जातीय संमिश्रण के लिये भाषा का संमिश्रण श्रावश्यक दै । 
भारत में रहनेवाली विभिन्न जातियाँ एक दूसरे की भाषा को यदि सममने लगें तभी वे एक 
दूसरे से मिल सकती हैं। भाषा के संमिश्रण के उपरांत रक्त का संमिश्रण प्रारंभ हुआ | 
sri, निषाद, किरात, द्वविड़ - इन सब जातियों में परस्पर विवाह होने लगे । इन विवाहों से 
नई भारतीय जाति उपजी दै । धर्म - राखो और स्थृतिग्रंथो में जिन अनुलोम और प्रतिलोम 
विवादों का उल्लेख पाया जाता है वे उस प्रागेतिहासिक काल में हुए इस रक्त के संमिश्रण की 
ओर हो संकेत करते हैं। महाभारत और स्मृति spi में इन विवादों को निंदनीय और घृणित 
बताथा गया है । इससे यह तथ्य अवश्य प्रकाश में आता दै कि ऐसे विवाह हुआ करते थे, 
और वर्णों तथा जातियों का संकर हो रदा था । महामद्दोपाथ्याय डा० पी० dio काणे ने अपने 
यंथ धर्मशाख के इतिहास ( हिस्ट्री आफ aiara) में और शैलेंद्रनाथ सेन गुप्त ने अपने 
दि कास्ट सिस्टम इन बंगाल नामक १८५१ में प्रकाशित हुई जनगणना की रिपोर्ट के श्रध्याय 
में उन सब वर्ण॑तंकरज जातियों का उल्लेख किया है 13 


प्राचीन काल में विशेषकर वैदिक युग में ef को भी यज्ञयाग आदि का अधिकार होता 
था। ब उस समय तक तो ठीक था जव तक पुरुष और St दोनों ही आर्य जाति के होते 
थे । पर जब आयेंतर जाति की स्त्रियाँ आये quai में आने लगीं तब से उन्हें इस अधिकार से 
वंचित कर दिया गया । बाद के धर्मशास्नों में तो शुद्रों और स्त्रियों को ओम्‌ के उच्चारण का 
भी अधिकार नहीं दिया गया दै । कर्मकांड में भाग लेने का तो कहना ही क्या । संभवतः 
आयेंतर जाति को ff की भाषा भिन्न होने के कारण और उच्चारण अन्य प्रकार का होने के 


२, 'द WIES आव मिससेजिर्नेशन, डगेदर विथ द ऐडमिशन इन & इंडिया ara वेरियस 
अदर टाइप्स आव कल्चर ऐंड रिलिजस आउटलुक दैज परहैप्स मेड द एवरेज इंडियन 
मोर कास्मोपालिटन इन इट्स फिजिकल ऐंड मेंटल कम्पोनीशन दैन ए ASB आव 
एनी Hat नेशन ।? प्रोसी डिंग्स आव आल इंडिया ओरिएंटल कानफरेंस, अहमदाबाद, 
१९५३ । प्रेसिडेराल एड्रेस डिलिवर्ड बाइ डा० सुनी तिकुमार चटी | 


2. उम्र | ब्राह्मण, wham या वैः पिता + शुद्ध माता ) दास, निषाद ( ब्राह्मण पिता + 
UA माता ) दोष्यंत, म्लेच्छ, गोपाल ( क्षत्रिय पिता jute aan Veta ee 
TAR सूचक, आयोगव ( वैश्य पिता + शूदर माता अथवा शुद्र पिता + वैश्य माता ) 


mec ६. os) चांडाल, शूलिक ( WR पिता -- ब्राह्मण माता ) 
इत्यादि । Bese a 
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प्रागैतिष्ठासिक भारत में जातीय संमिश्रण ३६ 


कारण याँ को ag भय हुआ होगा किये स्त्रियाँ वेदमंत्रो का ठीक से उच्चारण” न कर 
सकेगी | श्रतः उन्हे वेदमंत्रों के उच्चारण के श्रधिकार से वंचित कर दिया गया । कालांतर में 
स्त्री, जरति मात्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया । इस प्रकार श्राय feat भी इस अधिकार से 
वंचित द्यो गई । 

भारत में आने के बाद आर्य जाति के लोगों का सुंदर शुश्रवर्ण, जल वायु के प्रभाव के 
कारण अथवा GARA के कारण धीमे धीमे समाप्त HIT जा रहा था । वृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ 
में तीन प्रकार के आयों का उल्लेख पाया जाता है - शुक्र, कपिल श्रौर श्याम जिन्हें वेद पढ़ने 
का अधिकार ara इनमें से श्याम सबसे अधिक चतुर होते ये । क्योंकि शुक्ल और कपिलो को 
क्रमशः एक और दो वेदों का दी भ्यास दोता था । श्याम तीनों वेदों में प्रवीण DRA 


यद्यपि वर्णसंकर को समाज में बुरी दृष्टि से देखा जाता था तो भी SH रोका नहीं जा 
सका। भादि में अंतर्जातीय विवाहों को इतना बुरा नहीं माना जाता था । बाद में जाति के 
बंधन दृढ़ होते चले गए ate वर्णसंकर के प्रति zu की भावना जोर पकढ़ती चली गई । 
अति प्राचीनकाल में श्रंतर्जातीय विवादों का प्रचुर उल्लेख मिलता है। और तो और 
महाभारत, जिसका दूसरा नाम भारतस्मृति है, ate faa gaiaz? mur जाता है, के 
रचयिता वेदव्यास की माता सत्यवती एक शूद्र ( मछुए ) की कन्या थी । वैसे महाभारत में 


दी व्यास के वणंसंकरज होने के कलंक को धोने के लिये दी संभवतः एक कहानी पाई जाती 
दै जिसके अनुसार सत्यवती श्रथवा मत्स्यगंधा वास्तव में बन्नु उपरिचर की कन्या थी - जो 


मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी । यह कहानी इस ate की श्रन्य कहानियों की ave बाद 
में गढी गई होगी इसमें तनिक भी संदेह नहों। न केवल व्यास की माता ह अपितु 
श्री कृष्ण की माता देवकी भी असुर जाति की थी जव कि उसके पिता aga आर्य wf 
थे। श्री कृष्ण की क्रष्णता का भी संभवतः यही र्‌इस्य था। श्री कष्ण में are और असर 
रक्त का संमिश्रण था । 


महात्मा बुद्ध के विषय में भी कहा जाता हैं कि उनके रक्त में भी आजकल के गोरखों या 
पालकी नेवार आदि अन्य जातियों की qur आयं और मंगलायड रक्त का संमिश्रण था। 
शाक्यवंश के बहुत से सामाजिक रोतिरिवाज महात्मा बुद्ध का stax ( किरात ) जाति से 
उद्धव अथवा संबंध की ओर संकेत करते हैं । 


. श्रायंतर जातियों के राजवंशों को आयं जाति में feaw की एक पद्धति जिसमें aadi 
ने तिडइस्तता प्राप्त कर ली थी वह यदद थी कि उन्हें चत्रिय समक लिया जाए। यद्दी नीति 
उन्होंने बाद के आनेवाले आक्रांताश्रों के विषय में भी अपनाई थी । इसीसे यवनो, राक 
और हूण शादियों को हिंदूसमाज का अंग बनाया जा सका था । न केवल उन आर्येतर राजाओं 
या रजवाड़ों को क्षत्रिय ही मान ferar गया अपितु प्राचीन Wu भौर चंद्रवंश से उनका संबंध 
जोड़ दिया गया | यह परंपरा हूणो तक ही समाप्त नहीं हुई श्रपितु बाद में तुक att ईरान 
की कुछ अन्य जातियाँ जब भारत में आई” और उन्होने हिंदू धमं स्वीकार कर लिया तो उन्हे 
भी पुर्ववत्‌ क्षत्रिय स्वीकार कर लिया गया और उनका संबंध अग्नि से जोड़ दिया गया । उन्हें 
अग्निकुल क्षत्रिय कदा जाने लगा | १२२८ ६० में आनैवाले Bela लोगों को भी जब कि 
उन्होंने थाईलैंड श्रद्वा श्याम से आकर ब्रह्मपुत्र को घाटी के तिब्बती श्राह्मण Nef पर 
आधिपत्य जमा लिया, क्षत्रिय वर्ण में संमिलित कर लिया गया और इंद्रवंश से उनका संबंध 5 
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जोड़कर ' उन्हें द्रवी मान लिया गया । उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट दै किस प्रकार भ्रार्येतर 
जातियों को आर्य वर्णाश्रम व्यवस्था में संमिलित करने का प्रय आयौँ ने किया था । विदेशी 
राजवंशॉ को क्षत्रिय मानकर और पुराने परंपरागत ud रौर चंद्रवंशों के साथ उनकः संबंध 
जोड़कर उन्होंने वड़ो दूरदर्शिता क! परिचय दिया था | नए अग्निकुल की कल्पना भी aga 
सूझ pa की थी । श्सके लिए पुराणों में परंपरागत सूये और चंद्रवंश के राजाओं की gaai 
में भी परिवर्तन आवश्यक था जो कि समय समय पर किया जाता रहो था । श्सीलिए पुराणों 
की वंशावलियों में परस्पर बहुत भेद पाया जाता दै । 


प्राचीन आयौ ने न केवल राजवंशों को या विदेशियों की योद्धा जातियों को ही 
चत्रियत्व प्रदान कर श्रपने में संमिलित कर लिया था अपितु उनके पुरो हितों को भी ब्राह्मणत्व 
प्रदान कर दिया था । ऐसे ब्राह्मणों को वर्ण व्राह्मण कहा जाता था । क्रमशः ये वर्ण ब्राह्मण 
दूसरे ब्राह्मणों में घुल मिल गए और इनका पृथक अस्तित्व न T । 


भाषा का संमिश्रण 


भाषा का संमिश्रण ga बिना सांस्कृतिक संमिश्रण संभव न था । जब जातिय एक दूसरे 
की भाषा ही न समभे तो सांस्कृतिक आदान - प्रदान कैसे हो सकता हें । भाषाओं का आदान 
प्रदान भारत में प्रागैतिहासिक काल से होता रहा Pd 


प्रागैतिहासिक काल में सबसे sia में आनेवाली जाति ार्यं जाति थी । वैदिक भाषा 
विजयी आयौ की भाषा दोने के कारण विजित जातियों द्वारा भी श्रपना ली जाए इसमें कोई 
आश्चर्य न था । पर उनकी अपनी भाषाओं के घनिष्ठ संपकं में आकर भी वह अछूती रह जाए 
यह संभव नथा। परिणाम यह हुआ कि वैदिक आयौँ के आने से पहले जो प्रमुख तीन 
भाषाएँ भारत में निषाद, किरात और द्रविड जातियों द्वारा वोली जाती थीं उनका वैदिक 
भाषा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। ज्यो ज्यों आरयेतर जातियाँ आर्या की समाजव्यवस्था 
का अंग वनती गई' अथवा अधिकाधिक आर्य प्रभाव में आती गई त्यों त्यो वैदिक भाषा का 
प्रयोग करनेवाले आयेतर लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। उनकी अपनी भाषा at 
शब्दावली, वावयविन्यास और ध्वनिसमूइ वैदिक भाषा को अधिकाधिक प्रभावित करते चले 
गए । आज के भाषाशा स्त्रियों ने वर्षों की निरंतर साधना के पश्चात्‌ वैदिक श्रथवा संस्कृत 
भाषा पर पड़े द्रविड, आस्ट्रिक एवं मंगलायड प्रभाव को हू ढ़ निकाला है। जहाँ तक नीग्रायड 
प्रभाव का day है वह बहुत ही रकम Ra नीग्रायड जाति स्थायी रूप से भारत में रही नहीं 
इसलिए उसका प्रभाव भारतीय भाषाओं पर बहुत कम पड़ा । डा० चरजी ने Gam ऐसे शब्दों 
का संग्रह किया है जिनके बारे में उनका कहना है कि वे नीग्रायड भाषा के हैं । उनमें से एक 
है जाति के लिये बंगाली शब्द वादुड़ जिमका qdew संभवतः बात या वाद रहा होगा। 
प्राचीन बंगला के अ + डी प्रत्यय को लगा देने से, जिसका रूप ध्वनिपरिवर्तन के कारण 
बाद में उड़ हो गया, वादुड शब्द AAT है । 


भारत की आ्रास्ट्रिक भाषाएँ जो कि पूवं वर्णित आस्ट्रो - एशियाटिक वर्ग की हैं द्रविड 
. भाषा से बहुत अधिक भिन्न हैं। उदकी शब्द - रचना में द्रविड़ भाषा से बहुत भेद RI 
उपसग, प्रत्यय और आगम आ्ट्रिक भाषाओं में लगते हैं द्रविड़ भाषाओं, में नहीं । प्रागैति- 
हासिक काल में आस्ट्रिक - भाषा - भाषी समूचे भारत में फैले हुए थे। कालांतर में ये इतर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Di 


^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. 


प्रागैतिदासिक भारत में जातीय संमिश्रण ४१ 


भाषा = भाषियों के संमिश्रण से आर्थ - भाषा - भापियॉ के रूप में परिणत हो गष्र। कुछ 
आरिट्रिक लोग जो पूर्व और मध्यगारत के जंगलों में आरंभ से ही रहने लगे ये या जो बाद में 
्रूनेदाली जातियों के दबाव के कारण धने जंगलों में बल गए थे वे श्रपनी भाषा और संस्कृति 
को भाज तक सुरक्षित रखे हुए | ऐसे लोग हैं. कोल, भील, dara आदि । हिमालय की 
तराई में रहनेवाले इन आस्ट्रिक लोगों को वाद के मंगलायड लोगों ने आत्मसात कर लिया । 
भास्ट्रो - एशियाटिक कोल लोगों की भाषा ने मंगलायड लोगों की भाषा को बहुत ufum 
प्रभावित किया जिसके कारण हिमालय की तराई में नेपाल और उसके पश्चिम की और के 

देश की भाषाएँ ajaaa बन di । इसी धारणा से उन्हें भाषाविज्ञानियों ने सर्वनामा- 
त्मक भाषाओं की पारिभाषिक dur दी हैं 


^ E 


आर्य भाषाओं को श्रास्ट्रिक (कोल, der और भोर रव्मीर ) भाषाओं की शब्दावली 

आर मुहावरों ने aga afaa प्रभावित, किया है । आयं भाषाश्रों पर आ्रास्ट्रिक भाषा का 
प्रभाव श्राज के भाषाविज्ञान की एक महत्वपुर्ण शाखा दै | फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान 
जीन प्रिजिलुस्की ने आय भाषाओं की श्रास्ट्रिक पृष्ठभूमि के विषय पर बहुत गदरी 
खोज को दै आर उसके आधार पर सिद्ध किया है कि हमारे दिन रात के व्यवहार में 
ARATA कार्यात, तांवूल, कदली, कंबल, वाण, लांगल, लकुट ्रादि प्रचलित शब्दों का उद्धव 
भी श्रास्ट्रिक भाषाशओ्रों से हुआ है। प्रिजिलुस्की ने faa खोज का मार्ग दिखाया sat पर 
बाद में और भी विद्वान्‌ चले जिनमें प्रमुख थे umo वी० Ho gan जिनकी पुस्तक “संस्कत में 
सुण्डाभाषा से मिलते gal शब्द” इस चत्र में प्रामाणिक मानी जाती दै । लेखक ने अन्य 
o शब्दों को खोज की दै जिनके विषय में उसका aaar दै कि इनका उद्धव भी आरिट्रक 


आधुनिक आर्यं भाषाओं में कम से कम दो तो ऐसी श्रवश्य $ जिनके विकास को 
आस्ट्रिक भाषाओं ने aga श्रधिक प्रभावित किया दै । वे दै विहार की मैथिली और मगद्दी । 
इन भाषाओं में सर्वनाम क्रियापदों के अंग के रूप में पाए जाते हैं जो कि स्पष्ट ही area 
प्रभाव के कारण है. क्योंकि आर्य और द्रविड भाषाश्रों की शब्दरचना में ऐसा कहाँ नदी 
पाया जाता | 


मंगलायड अथवा किरात जाति भारत में aga प्राचीनकाल से रद्द रही थी । वैदिक 
खायौ को उसका परिचय था । muda और श्रथर्ववेद में उनका उल्लेख पाया जाता दै । 
भारतीय संस्कृति आर इतिहास को उन्होंने कितना प्रभावित किया इसका विस्तृत विवेवन 
डा० सुनीतिकुमार चटजी ने श्रपनी पुस्तक “किरात जनक्ृति” में किया दै 1% feuda 
भारत में पूर्व और पूर्वोत्तर भाग में केंद्रित दोने के कारण उनका सबसे श्रधिक प्रभाव हिमालय 
की तलहटी में, आसाम, पूर्वी और उत्तरी dara श्रौर उत्तरी विहार में पड़ा दै । आर्यं भाषाओं 


6 
‘Ha - मुंडा as a इन संस्कृत,” unused, १६४८, १० १७८। 
५. किरात जनकृति दि इंडो - मंगलोयाड्स एंड aux कंट्रीब्यूशन ड द हिस्ट्री एंड कल्चर 
आफ इंडिया, एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, कलकत्ता, १६५१, पृष्ट 8४ 
तथा परवती । 


६ (६४-१) à ० 


^ 
g ^ 
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४२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पर किरात प्रभाव, इस विषय पर श्रभीतक सुव्ययस्थित खोज नहीं की गई पर जितनी भी खोज 
की गई है उससे भी aga सी मदत्वपुर्ण बातें सामने आई हें। हिमालय की aad की 
अर्य भाषाओं में च, ज, छ और म का त्म, दूज, स और ज के रूप में उच्चारण किरात प्रशा 
का ही परिणाम Ra पूर्वी भारत और हिमालय की तराई में बहुत से स्थानों के नामों का 
उद्भव भी संभवतः चीनी - तिन्त्रती भाषाओं में हुआ R । 


द्रविड़ भाषा का प्रभाव 


यह पहले दी कहा जा चुका है कि किसी समय द्रविड़ भाषा सारे देश में ब्याप्त थो | 
आये जव श्राए तो इसी भाषा के बोलने वालों से उनका सबसे श्रधिक संपर्क हुआ । परिणाम 
यह हुआ कि इस भाषा का उनकी अपनी भाषा पर aga अधिक प्रभाव पढ़ा । विद्वानों के 
कथनान्नुसार गत ३००० वर्षों से आर्या की भाषा, शब्दावली, ध्वनिसमूदे, वाक्यविन्यास एवं 
शब्दरचना में gas भाषा के साथ घनिष्ठ संपर्क होने के कारण, उसके अ्रधिकाधिक पास 
आती रही है। दोनों भाषाओं में अंतर बहुत कम हो गया । द्रविड़ भाषा का श्रायं भाषा 
पर प्रभाव स्पष्ट एवं प्रचुर दै । 


आयं आषा के ध्वनिसमूइ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन था मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, 
ण॒ का श्रपना लिया जाना । यह द्रविड़ भाषा का दी प्रभाव था । दंत्य त, थ, द, थ, न, ल, 
स, भी द्रविड़ भाषा की ही देन हैं क्योंकि संभवतः यह ध्वनियाँ हिंद - योरपीय 
भाषा में नहीं याँ । 


aaa प्रसिद्ध विद्वान जूल्स ब्लाक ने अपने एक लेख में लिखा है कि आयं और द्रविड 
भाषा के ध्वनि समूह के विकास का इतिहास भी लगभग एक सा रहा है। सभीकरण का 
सिद्धांत दोनों में ही लगता है । व्यंजन - समूह आदि में आएँ या मध्य में उनका समीकरण 
हो जाता है। जैसे द्र, प्र - द, प, के त्र, क्क, त्त । किंच स्वर - भक्ति द्रविड़ भाषा की ही 
विशेषता थी । आये भाषाओं - प्राकृत अपभ्रंश आदि - में भी इसे अपना लिया गया। इन 
भाषाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों का उच्चारण स्वर - भक्ति के साथ किया जाता है। इस 
अंश में द्रविड़ भाषा ने आर्यं भाषाओं को प्रभावित किया d 


शब्दरचना, वाक्यविन्यास-अर शब्दावली का जहाँ तक संबंध है वैदिक भाषा और 
संस्कृत में पर्याप्त भेद दै । यहद सब भेद द्रविड़ भाषा के प्रभाव के कारण ही हुआ । वैदिक 
भाषा में उपसगों का क्रियापदों के परे और पथक्‌ भी प्रयोग होता था । आचार्य पाणिनि ने 
- भी कहा है शेप्राग्धातोः छंदसि परेपि व्यवहिताश्च’ | संस्कृत में इन उपसगा का धातु से 
अव्यवहित पूर्व प्रयोग करने का नियम हो गया। वैदिक काल में प्र आदि उपसगों को भी 
-निपात ही कहा जाता था । कालांतर में इन्हें उपसर्ग की पृथक्‌ संज्ञा दी गई। धातुमुपसमीपे 
wer इति उपसर्गाः - धातु के साथ लगे रइनेवाले, चिपके रहनेवाले। समय बीतता गया 
आर ये उपसर्ग aig के साथ इतना अधिक चिपकते चले गए कि अपनी पृथक्‌ सत्ता ही खो 
वैठे। आधुनिक आयं भाषाओं में ऐस” ही पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप संस्कृत उपविष्ट, 
बंगला पैस, ad - हिंदी वैठ, संस्कृत उत -+ तरति - हिंदी उतरे, संस्कृत. सम्‌ - ay - feat 
सौंप, संस्कृत वि + क्री = हिंदी विकना, संस्कृत अभि + अन्ज हिंदी भीज आदि । 


r 
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प्रागैतिद्वांसिक भारत में जातीय सॅमिश्रणु ४३ 


संरक्त में कारकों को बताने के लिए जो विभक्तियाँ लगती थीं कालांतर,मॅ ध्वनि- 
परिवर्तन के कारण वे शब्दों का ही अंग बन गई” और बाद में कारकों को थोतित करने का 
एक AN उपाय हूँ ढ़ निकाला गया और वह था सहायक शब्दों का जोड़ना । वर्तमान श्राय 
भाषाशा तक पहुँ तै ये agaa शब्द विभक्तियों के रूप में परिणत हो गए । दृष्टांत 
के रूप में feat की विभक्तियाँ का, के, की, को, के लिए, आदि में स्वतंत्र शब्द zi थे जो कि 
अब विभक्ति के रूप में प्रयुक्त होने लगे Wa संस्कृत में aga digg करने के लिए बहुवचन 
प्रयोग किया जाता है। कालांतर में ऐसा न कर बहत्व थोतन करने के लिए सकल, कुल, 
गण, जात, लोक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा संस्कृत में भी यद प्रबृत्ति पाई 
जाता ई। वस्तूनि न कहकर वस्तुजातम्‌ कह दिया जाता है 


3 


fa, अतिशय और प्रकर्ष दिखाने के लिये जो संस्कृत में तर, तम था ईयस्‌ इष्ट 

लगाने की प्रवृत्ति थी उसके स्थान पर स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग कर काम चला लिया जाता 

| WES में कहा जायगा सुंदरतर, सुंदरतम, दिंदी में उससे सुंदर "IX सबसे सुंदर कहना 
ही पर्याप्त होगा | 


क्रियापदोँ के स्थान पर क्त क्तत्वंत प्रयोगों की भरमार ही प्राकृतों और वर्तमान आयं 
भाषाओं में दिखाई देती दै। स अगमत, श्रगच्छत्‌ या जगाम के स्थान पर प्राकृत में संस्कृत के 
संगतः का रूपांतर सगतो, गदो या गओ पाया जाता है। लोट लकार के उत्तम पुरुष में कर्ता 
के साथ ARA लगाकर कर्ता fen के प्रयोग की पद्धति भी द्रविड भाषा के प्रभाव के कारण 
ही चली होगी i 5 


एक क्रियापद के साथ दूसरा क्रियापद लगाकर "d पूरा करने की जो प्रवृत्ति आधुनिक 
आय भाषाओं मँ देखी जाती दै वइ भी द्रविड़ प्रभाव के कारण चली होगी । संस्कृत 
उपविष्ट - हिंदी बैठ जाना, बंगला वसिवा पाड, । द्रविड़ भाषाओं में तमिल 'कोल्लु' लेना 
आना मो जाना, आदि एवं तेलुगू के कोनु, खरीदना या लेना, wy देना भादि wrgeui 
का अन्य घाठुत्रौं के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता हैं। 


द्रविड भाषा का एक और सिद्धांत जो sTedi एवं वर्तमान भाषाओं में घर कर गया è 
वइ हैं BAT नाम पद के साथ कृ धातु के रूपों का प्रयोग करने की आदत जैसे जिज्ञासा करना 
भोजन करना, श्रादि ॥६ तमिल भाषा में भी करने के लिए ऋ चेदम्‌ धातु का नामपर्दो के 
साथ प्रयोग किया जाता दै जैसे मुत्तन्चेदं - चुंबन किया, पावन चेदं ~ पाप किया आदि । 
वाक्य - विन्यास की दृष्टि से द्रविड माषाओं का आये भाषाओं पर प्रभाव का तो कदना at 
क्या । वाक्य को वैश्षा का पैसा दी रहने दीजिए । केवल शब्द बदल दीजिए तो वहीं वाक्य 
feat वाक्य से तमिल य। तेलुगू वाक्य वन जाण्या । 


द्रविड भाषाओं ने श्राय॑ भाषा को इतने ufum शब्दू प्रदान किए हैं उनका परिगणन 
करना प्रयल करने पर भी संभव न दोगा । प्रब्रिद्ध" पाश्‍चात्य विद्वान काल्ड्वेल faza भौर 


e E 


६. अंग्रेजी में भी ऐसे प्रयोग पाए जाते हैं। संस्कृत - सद्‌ - झंग्रेजी सिट । 2 9 
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वरी आद्वि ने अपने ग्रंथों में इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला दे। उनसे द्रविड भाषाओं के 
आर्य भाषा पर पढ़े प्रभाव का पता लगाया जा सकता हॅ d 


r 


सांस्कृतिक संमिश्रण 


मारत में आनेवाले आयों की वेशभूषा एवं रहन सहन के ढंग में द्रविड़ एवं अन्य जातियों 
के संपर्क से भारी परिवर्तन हुआ । यामं तथा जंगलों में रइनेवाले आयौँ ने gia जातियों के 
संसर्ग से नगरौं को वसाने की ओर भी ध्यान दिया। खान-पान में मांस और मदिरा का 
प्रयोग कम हो गया । कालांतर में वह यज्ञ यागादि तक छी सीमित कर दिया गया | 
महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने श्रहिंसा के सिद्धांत पर बल दिया। पशुत्रलि के विरुद्ध 
उन्होंने प्रचार क्रिया । उनका भारत के रंगमंच पर प्रकट होना Alt आयौँ को कतिपय 
मान्यताओं पर गहरा प्रहार करना भारत के इतिहास में आकस्मिक घटनाएँ नहीं थीं। इनके 
पीछे अनेक जातियों के विद्रोह की भावना छिपी dra यह वौद्ध और जैन धर्म का दी प्रभाव 
हैं कि कुलीन ब्राह्मण घरानों ने भी मांस का सर्वथा परित्याग कर दिया । आयौँ में गिनने के 
लिए दशकों का उपयोग किया जाता था । गिनने के लिए हाथ की दस उँगलियां काम में लाई 
जाती थीं। sien लोगों में बीस से थिनने की प्रथा थी । उत्तर भारत में यह प्रथा ब 
भी कोड़ियों से गिनने के रूप में प्रचलित दै । कोड़ी शब्द सूल रूप से कोल भाषा का राब्द 
$1 बीसियों से गिनने का भी रिवाज da जैसे पाँच बीसी सात वीसी । द्रविड लोग में 
आठ से गिनने का रिवाज था । आयौँ ने आठ से गिनने की विधि को और आउ के भागों, 
उपभागों जैसे चार, आठ, सोलह, चौसठ से हिसाब लगाने की प्रक्रिया को अपना लिया । 
आयो की विधि थी दस दस से गिनने की और द्रविड़ लोगों की आठ आठ से गिनने की। 
दोनों ही श्राया को स्वीकार्य थीं। यही कारण था कि १० और ८ जो कि कालांतर में १०८ 
लिखे जाने लगे भारत में बहुत श्रधिक प्रिय हो गए । गिनती का प्रारंभ इनसे होने के कारण 
इन्हें बहुत महत्व दिया जाने लगा । अनेक पूजनीय साधु संतों के नाम के पूर्वं १०८ लिखना 
मांगलिक और गौरव को चोतित करने वाला समझा जाने लगा | १० और = के योग से वनी 
१८ संख्या भी भारत में खूब चली ASE पर्वे, १८ पुराण, १८ उपपुराण, १८ अध्याय इने 
सवकी यही पृष्ठ भूमि थी । 


भारत में परंपरा को निगम और श्रागम दो भागों में विभक्त किया जाता है,। निगम 
कह परंपरा है जो आयो की अपनी थी । आगम वढ थी जो उन्होंने अपनाई थी । आर्य ओर 
saat जातियों के संमिश्रण के लिये आवश्यक ही था कि आशम और निगम परस्पर मिल 
जाएं । इस आगम आर निगम के संमिश्रण ने ही भारतीय संस्कृति को जन्म दिया 
था। इसका ही यह परिणाम हुआ था कि आयौँ के देवताओं अग्नि, इंद्र, वरुण आदि जो कि 
प्रकृति के विभिन्न रूप हो थे, के साथ आयेंतर जातियों के देवी देवताओं शिव, विष्णु, उमा 
भ्रौर श्री को भी gaat में एक साथ ही स्थान मिला था । 


होम,श्रौर पूजा भी दो विभिन्न विचारधारां का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूजा या 
पुष्प - कमं आयौं के घामिक जीवन का भ्रंग नहीं था । आयौँ के देवताओं की संख्या तेतीस 
थी । यह सव प्रायः प्रकृति की ही “विभिन्न शक्तियाँ थीं, जिन्हें आर्यो ने देवता मान रखा 
था । उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे यज्ञ अथवा होम किया करते थे। वेदी पर अग्नि प्रज्वलित 
कर उसमें इत डालकर मंत्रोच्रारण किया करते थे । ऐसा विश्वास था कित श्रथवा अन्त 
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प्रागैतिद्ा सिक मारत में जातीय संमिश्रण पर 


सामग्री की गंध सै देवता प्रसन्न a जाते 21 डोम की ae प्रथा आयौं की अन्य शाखाओं में 
भी प्रचलित थी ga अथवा अन्य सामग्री होम का प्रधान अंग Gd के कारण जर्मन भाषा 
में परूमात्मावाचक “गाड? शब्द का ad श्रादि में घत और इवन सामग्री दी था।® 
वताश्रों के प्रति आयौँ की जो भावना थी उसमें मी मित्रता का सा पुट मिला हुआ था | 


उन्हें अपने देवी देवताओं पर विश्वास था कि वे उनकी सद्दायता करेंगे क्‍योंकि उनकी धारणा 
थो “ददामि उत ददासि? — मैं तुम्हें देता हूँ श्सी लिए तुम भी मुझे दोगे 1 


पूजा कर्म भायां के दोम से बहुत भिन्न दै । भक्त के लिए सारा संसार उसका इष्ट देव 
हो दै। aq सक्रिय होकर देवता की स्तुति करता दै । उससे व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना 
चाइता है। मूर्ति के रूप में बद उसकी प्रतिष्ठा करता दै । सुंदर से सुंदर ae उसे पद्दनाता 
है। भोजन करने से पहले उसे निवेदन” करता दै, अर्पित करता दै और उसकी अनुमति से 
खाता है । पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य से देवता की आरती उतारता o चंदन amar 
21% नृत्य और गान के द्वारा उसका मनोरंजन करता है और रात को जब बह सोता दै तो 
उसका देवता भी शयन करता दै । 


पूजा कमे में पुष्पों का दोना श्रनिवायं दे नहीं तो पूजा हो दी नहीं सकती । इसी लिये 
तो इसे पुष्प - कर्म कहते हैं । वैदिक श्रार्यों के होम में द्विजातियों का दी श्रधिकार था। 
पूजा का मार्ग सबके लिए खुला था । आर्य ही नइ श्रायंतर जातियाँ भी पुष्प कर्म के द्वारा 
देवताओं का Ad पूजन कर सकती थीं । पूजा में पुष्पों की श्स प्रधानता के कारण दी 
मार्क कोलिंस नाम करे दिद्दानू ने संस्कृत के पूजा शब्द को द्रविड़ भाषा का शब्द सिद्ध किया 
है। पू का "d दै पुष्प, चया जका अर्थ दै करना । पुष्प करना श्रथवा पुष्पकम । वैदिक 
काल के उपरांत होम की ओर जनता की प्रवृत्ति इटती सी दिखाई देती दै। पूजा विधि की 
लोकप्रियता बढ़ती चली जाती हें । मद्यभारत भौर पुराणों के काल में भी देवी देवताओं की 
पूजा की लगभग वही बिधि थी जो आजकल पाई जाती दै | 


"हिंदुओं के बहुत से देवी देवता विष्णु, शिव, श्री, उमा, गणेश इनुमान्‌ आदि भी 
आदिम द्रविड जाति के ही देवी देवता थे जो श्रायों ने अपना लिए। पुरानी तमिल माषा में 
शिव के लिए चिवन्‌ शब्द दै जो कि बाद की तमिल में शिवन्‌ बन गया। आदि द्रबिड भाषा 
में यह शब्द किंत्रत्‌ रदा होगा । द्रविड़ का एक देवता दै fay जो कि आकारा का देवता हैं । 
इसका वर्णन विष्णु के वर्णन से मिलता gaa दै । इनुमान भी प्रारंभ में द्रविड़ देवता दी 
थी। पाजिटर के भनुसार fas भाषा में इसका नाम अ्रणनंति था जिसका अर्थ था पुंबानर । 


७, हिंद योरुपीय भाषा wal, संस्कृत में हुतम्‌ । 

८, देवता को लाल चंदन लगाया जाता है। संभवतः WE उस समय की भ्रोर संकेत. 
करता है जब पशुवलि दी जाती थी । उप्त समय मूर्ति पर रक्त से लेप किया जाता था । 
बाद में रक्त के स्थान पर चंदन या तिंदूरु लगाने का प्रथा चल पड़ी Dj ^ 

९. काले शापेटियर ने पूजा शब्द का उद्भव एक अन्यु द्रविड धातु पसु या Ga से माना है d 
जिसका ad है लेप करना (चंदन या सिंदूर से) इस विद्वान्‌ के मत d रक्त या सिंदूर 2 
से लेप झै पूजाविधि का प्रधान भंग रहा दै। ? - s 
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वैदिक भाषा में श्सी अर्थं के लिए वृषाकपि शब्द का प्रयोग किया गया । पौराणिक युग में 
द्रविढ़ भाषा के अणमंति शब्द को ही संस्कृत रूप में परिवर्तित कर इनुमानके रूप में 
अपना लिया गया। 


भारतीय विचारधारा में योग को बहुत ऊँचा स्थान दिया गय) है। योगाभ्यास करने 
की प्रवृत्ति का श्रायो से पूर्वव्ती है। मोहेंजोदारो और हडप्पा के अग्नावशोषों में पाई गई 
ुद्राकित मूर्ति से भी यही पता चलता है । इस मूर्ति में एक देवता त्रिशूल हाथ में लिए 
पशुओं से विरा हुआ ध्यानसुद्रा में चित्रित है । संभवतः यह चित्र योगीश्वर त्रिशूली 
पशुपति, विरूपाक्ष शिव का ही है | 


आयौँ की बहुत सी मान्यताएं जैसे पुनर्जन्म आदि आर्येतर जातियों की हो हैं यह पहले 
ही कहा जा चुका है। नासदीय सूक्त में जिस सृष्टिसतंवंधी दार्शनिक तत्व का विवेचन किया 
गया दै उसकी पृष्ठ भूमि में भी द्रविड और श्रास्ट्रिक प्रभाव स्पष्ट है । 


जातियाँ और संस्कृतियाँ किसी एक धारा में नहीं वहतीं । उनकी श्रनेक शाखा 
उपशाखाएँ होती हैं, जो तभानांतर चलते - चलते aga वार परस्पर मिल जाती हैं। जातीय 
और सांस्कृतिक संमिश्रण का यही रहस्य है। भारतभूमि में यह सांस्कृतिक संमिश्रण 
प्रागैतिहासिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। इस संमिश्रण ने ही भारत को भारतीयता 
प्रदान की थी । 
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शिवशंकर श्रवस्थी 


प्रत्यक्ष और कल्पना--ये दो ही, पदार्थवोध के एकमात्र साधन है। विचारको द्वारा 
स्थापित श्रन्यान्य साधनों? का इन्दी में श्रंतर्भाव समझ लेना चाहिए । काव्य में अलंकार - 
संप्रदाय के प्रतिसंस्कर्ता २ भ्राचाये भामद ने दिङ्नाग के शब्दों का अनुवाद करते हुए लिखा 
है - प्रत्यक्षं - कल्पनापोढम्‌? - कल्पना से हीन अथवा नाम - जात्यादि - योजना से रहित वाद्य 
mat का बोध ही प्रत्यक्ष दै ।' प्रत्यक्ष - प्रतीति में कुमुद - कलाधर आदि वाद्य पदार्थों का 
इंद्रियप्रणाली के द्वारा चित्त के साथ उपराग घटित होता है; और रस - उपरंजन में शब्द के 
संसर्ग को आवश्यकता नहीं समझी जाती । इसके विपरीत - शब्द के संपर्क से युक्त 
प्रतिभासात्मक पदार्थों की प्रतीति को कल्पना3 के नाम से कदा जाता है - ऐसी ara 
धर्मकीति की मान्यता है — 


“अभिलापसंसरंयोग्य' प्रतिभास४ प्रतीतिः कल्पना ।! 


मुनिवर पतंजलि तथा श्री व्याप्तदेव ने भी कल्पना को कुछ इसी रूप में परिभाषित 
किया था - 


१, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, भ्रनुपलब्धि, संभव, Cha, युक्ति। 
२. काव्यालंकार में उद्धृत भामह से giai rar - 
रामशर्मा - काव्या० L- १६, ५८, २- मेधावी - २, ४०, ८८, 


ल 


शाखबद्ध न - 3, ४७ | 

३, भथ केयं कल्पना ? नाम जात्यादियोजनेति । यत्किल न नाम्नाभिषीयते न च 
जात्यादिभिव्य॑पदिश्यते ।-- उद्योतकार ( दिङ्नागमत ) । 
कल्पनां नामजात्यादि योजनां प्रतिजानते ।-- भामह । 
राब्दामिलापसंसगं योग्यश्च विकल्पविषयः ।-- पार्थ सारथि मिश्र । 

v. निरालंवन एवं नेरात्म्यवादी Atat के लिये वाझ पदाडै व्यवहाराभास मात्र दै-- ; 
“निरालंवन एवायमनादिवितथवासनाप्रवतिती व्यवद्धारा भासो निर्विशयत्वादाकारा केशव- i 
AAT AA द्वे ति यदुक्तम्‌ - MI x 

^ बाह्यो न विद्यते at यथा बालैविंकर्प्यते । 
LJ n ` 
वासनोल्लुण्ठितै चित्तमर्थाभासे प्रवतंते ॥-- इरिभद्रदरि 


^ 
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को" शब्द, गो रूप श्रथ और गो रूप शान - इनमें शब्द, "rd और शान का विभाग 
रहने पर भी ये प्रायः अविभक्त रूप में ग्रहीत होते हैं। गो इत्यादि अर्थ में जब योगी का 
चित्त समापन्न होता दै - तादात्म्य लाभ करता है तो वह गो इत्यादि ध्येय अर्थ यदि शब्द 
अर्थं और ज्ञान के विक्रल्प या कल्पना से अनुविद्ध होकर उपस्थित होता है तो उस संकोणै 
समापत्ति को सवितर्क के नाम से अभिद्धित किया जाता 


वस्तुतः शब्द, अर्थ और प्रत्यय का सांकर्य हौ कल्पना RI कल्पना शौर प्रत्यक्ष मे 
ब्यावर्तक तत्व दै शब्द । यद्यपि मनी षियों का अभिमत है कि कोई भी लोकप्रती ति शब्दानुवेषद 
के विना नही. होती तो भी यइ नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यक्ष में शब्दसद्दचार एकांतत 
अपरिहाय है। यह तो हुई पदार्थवोध की बात । füg इसके पूव पदार्थ के स्वरूप की 
उपपत्ति आवश्यक हो जाती दै जिसको लेकर दाशंनिको में पर्यात विसंवाद देखा जाता d | 
साहित्य एवं दर्शन के dal में इस विषय पर विचार करनेवाले दो एथक वर्ग हे । एक र 
सत्तावादो - वैयाकरण, मीमांसक तथा नैयायिक आदि d और दूसरी ओर हैं अभाववादी 
सौगत। आचाय मम्मट ने पदार्थस्वरूप की चर्चा करते हुए चार मतबादों का उल्लेख 
किया है — 

१. वैयाकरण - जात्यादिवाद अथवा उपाधिवाद । 

२. मीमांसक - जाति अथवा शाक्कतिवाद | 

३. नेयायिक - तद्वद्वाद अथवा जातिविशिष्टव्यक्तिवाद । 


v. बौद्ध - अपोहवाद । 

साहित्यकार ma ने अपना मत उपाधिवाद७ के पक्ष में ही प्रदान किया ti 
व्यावहारिक जीवन के लिए उपाधिवाद, समन्वयवादी महामति पतंजलि की श्रपूर्व देन है। 
इनके पूर्व महासुनि पाणिनि के समसामयिक संग्रहकार व्याडि: का द्वव्यपदार्थवाद प्रचलित 


v. शब्दा्थक्ञानविकल्पेः संकीर्णां सवितर्का समापत्तिः i— योगसूत्र । 


aaa गौरिति शाब्दो, गौरित्यथों, गौरितिज्ञानमित्यविभागेन विभक्तानामपि seu 
दृष्टम्‌ | तत्र समापन्नएप योगिनो यो aad: समाधिप्रज्ञायां समारूढः- स 
चेच्छब्दार्थशान विकल्पानुविद्ध उपावतंते'***** । -- सांख्य प्रवचन भाष्य । 

६. न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते | 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सव शब्देन भासते ॥-- भतृंद्दरि । 

७, संकेतितश्चतुभेंदो जात्यादिर्नातिरेव वा । 
यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया प्रदृत्तिनिमित्तयोगया व्यक्तिरेव तथाप्यानत्वाद्‌ ब्यभिचाराच 
TA GAT: कतु न युज्यते इति गौः; शुक्रः, चलो, fees, इत्यादीनां विषय विभागो न 
प्राप्नोतीति च तदुपाधावेव संकेतः ।-- काव्य प्रकाश d 

८. द्रव्याभिधानं व्याडिः ।-- मंद्दाभाष्य १।२।६४ । 
तदित्थं बाजप्यायनाचार्यंमतेन सार्वत्रिकी जातिपदार्थव्यवस्थोपपते। व्याडिमते ठु 
सवंराब्दानां KARA: ।-- प्रकीणं प्रकाश | 


| 
5 
d 
| 
d 
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था । थ्री वाजप्यायन का जातिवाद तो इससे भी पुरातन प्रतीत धोता ga दोनों amid 
प्रत्यक्ष भेद होते हुए भी पारमाथिक एकता के सूत्र को afaa कर लेना कठिन नहीं है 13 

« शातिवादी१° वाजप्यायन का मत है कि प्रत्येक पदार्थ मॅ सत्य और श्रसत्य दो भ्रंश 
विद्यमान रहते हैं | उनमें सत्याँश जाति दै और असत्यांश व्यक्ति । कुंडल, कंकण आदि 
व्यक्तियों में gada at मौलिक सत्य है gada, मणित्व आदि जातियाँ मी तेजस्व नामक 
जाति में समा जाती हैं, स्वयं तेजस्व अपने कारणरूप सामान्य में और qz सामान्य भी परा 
प्रकृतिरूप मदासामान्य (जाति) में लीन दो जाती दै। एक दी मद्दासत्ता aue, 
पाटलत्व, पुष्पत्व आदि परिच्छिन्न सत्ताओं में विभक्त होकर जाति के नाम से कदी जाती है । 
विश्वगत समस्त जातियाँ महासत्ता रूप पर जात्यात्मक ब्रह्म के fara रूप - विवर्तभाव को 
प्राप्त ward & | यही संक्षेप में सत्ताद्वेतवाद दै । 


दाक्षायण व्याडि के द्रव्य पदार्थवाद में सांब्यवद्दारिक तथा पारमार्थिक द्विविध पदाथ 
haa किए गए हैं। पारमार्थिक)१ द्रव्य को दी श्रद्धेतवादी लोग श्रात्मा, सच्ताद्वेतवादी 
स्वभाव, प्रकृतिवादी शरीर, चतुर्भूत तत्ववादी चार्वाकगण तत्व तथा स्वलन्षणवादी शाक्य बस्तु 
के नाम से जानते हैं। घटादिक सांव्यवददारिक द्रव्यो का पृथ्वी में, पृथ्वी का महद में, और 
महत्‌ का ब्रह्म नामक पारमार्थिक द्रव्य में समाहार WD जाता दै । वस्तुतः२ श्रतत्व और 
तत्व अथवा सांब्यवद्दारिक और पारमार्थिक ये दो रूप नहीं हैँ; श्रविद्यावश मूढ़ लोग तत्व को 


३, जाति पदार्थे सर्वत्रान्वयिरूपं जात्यात्मना व्रह्म विव्षितम्‌ । द्रव्य पदार्थनये तु परिनिष्टि- 
aed परमार्थतया इति दर्शन विकल्पाश्रयं एवं च पचद्वयेऽपि एकपच्ती भावरूपः सिद्धान्तः | 
— दैलाराज | 


१०, सत्यासत्यौ तु यौ भावौ प्रतिभावं व्यवस्थितौ । | 
ET सत्यं यत्तत्र सा जातिः असत्या व्यक्तयः SAAT: ॥ ३२ ॥ 
सम्वन्धिमेदात्‌ सत्तैव मिधमाना गवादिषु । 
जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः 11 ३३ ॥ 
तां प्रातिपदिकार्थ च mead च प्रचचते। 
सा नित्या सा मद्दानात्मा तामाहुर्त्वतलादयः ॥ ३४ ॥-- वाक्यप्रदीप तृतीय कांड | 
° प्राप्तक्रमा विशेषेषु क्रिया सैवाभिधीयते। e 
क्रमरूपस्य संहारे तत्सत्वमिति कथ्यते ॥ ३५ ॥ 
सैव भाव विकारेषु षडवस्थाः प्रपद्यते | 
क्रमेण शक्ति भिस्ताभिरेवं प्रत्यवभासते ।। ३६ 1 


११, आत्मावस्तुस्वमावश्च शरीरं तत्वमित्यपि । 
र्य मित्यस्य पर्यायास्तच्च नित्यामति स्मृतम्‌ t ॥%- वाक्यपदीय द्वव्यसमुद्देश । 


१२. न तत्वातत्वयोभेंद इति वृद्धेभ्य श्रीगमः। 
भ्रतत्वमिति मन्यन्ते तत्वमेवाविचा रितम्‌ 11०७ t 
विकस्परूपं _ भजते तत्वमेवाविकल्पितम्‌ | 
न चात्र काल भेद्रोऽस्ति कालमेदश्च गृह्यते ॥ ८ ॥-- द्रव्य समुद्देश I s 


७ (६४१) - - ; 
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ही अतत्व मानने लगते हैं। परमार्थरूप में विकल्पों का श्रविषय मौलिक तत्व ही व्यवहार पे 
नाना विकल्पों को ग्रदण करता है । इसमें कोई दैशिक भेद नहीं होता फिर भी मूतिविवते 
का आश्रयरूप दिकशक्ति द्वारा नाना दैशिक (द्रव्य) रूपों 'में विभक्त होकर भासित 
होता दै । श्रकाल कलित एवं नाशोत्पत्त-हीन वढी तत्व काल नामक स्वतंत्र शक्ति द्वारा 
जन्मादि ara’? विकारों का भी स्वरूप ग्रहण करता दै । उपर्युक्त दोनों वादो में गुण और 
प्रधान भाव ही भेदक हैं, अपनी चरम अवस्था में पहुँचकर ये एक ही हो जाते हैं । 


आगे चलकर मद्दाभाष्यकार पतंजलि ने परमार्थ रूप में मद्दासामान्य को स्वीकार करके 
गोत्व, अश्वत्व आदि नाना जातियों, चंचल, वेगवान्‌ आदि क्रियाओं, श्याम, शवल आदि 
गुणा, एवं राम - कृष्ण आदि संज्ञाओं को उसीके उपाधिरूप में अभिहित किया । 


क्रियार्थता या कार्य - सिद्धि, श्राकृति रूप पदार्थ को स्वीकार करने में ही संभव है यह 
महर्षि जैमिन का सिद्धांत है ।१४ व्यक्तिवादी प्रतिपक्तियों द्वारा, कल्पित - 


१. 'ब्रोहीम्‌ Naf - धानों को धोता है । 
२. 'षड़ देया, द्वादशा देया? - ६ या १२ गाएँ देना चाहिए d 


३. यदि पशुरुपाकृतः पलायेत श्रन्यं तद॒ण तद्वयसमालभेत - यदि पवित्र fear gay 
दानार्थं पशु भाग जाय तो उसी वर्ण एवं वयसवाले पशु का स्पर करे । आदि विधि 
वाक्यों में १ - आकृति स्वीकार करने पर प्रयोग का अभाव, २- BRT होने के 
कारण संख्याओं के साथ आहृति का अप्रयोग तथा ३- अन्य पशु के स्पर्श की 
अनुपपत्ति आदि तीनों शंकाएँ “तदर्थत्वात्मयोगस्या विभाग: - इस एक ही सूत्र से निरस्त 
हो जाती हैं। आशय)” यह है कि — 

१- प्रोक्षण के आश्रय का वैशिष्ट्य प्रदर्शन करने के लिए आकृत्यर्थक ब्रीहि शब्द का 
प्रयोग किया गया है; इस प्रकार प्रयुक्त ब्रीहि शब्द, आकृति की प्रतीति कराता है और 
प्रतीत आकृति, प्रोक्षण के आश्रयरूप व्यक्ति को विशिष्ट कर देती है इसलिए आक्कति-पदार्थ-वाद 
में किसी प्रकार का विरोध नहीं है । 


२. ६ गाएँ देनी चाहिए - यहाँ दक्षिणा द्रव्य ने संख्या का प्रयोग करने के लिए ‘me’, 
यह alata वादी शब्द विशेषक हो जाता है । 


३. इसी प्रकार विनष्ट पशु भी श्राकृति रूप ad का वोधक है इसीलिए ठीक वैसा ही 
दूसरा पशु ग्रहण किया जाता है । इस विषय में सबसे सुंदर तक आचाय शबर स्वामी ने यह 


१३. जन्म, सत्ता, विपरिणाम, वृद्धि, AIJA, नाश d 


१४. आङ्ृतिस्तु क्रियाथंत्वात | १॥३॥३३-- मीमांसा दर्शन । 
१५, तत्र ब्रीहि शाब्दः आक्कतिवचनः प्रयुज्यते प्रोक्षणश्व विशेषणाय; a fe आकृति 
प्रस्याययिष्यति, आङ्कतिः प्रतीता सती प्रोक्षणाश्रय॑ विशेच्यति तेनाकृतिवचनं न 
विरुद्धयते इति । एवं षट्‌ देया गावो दक्षिणा - इति दक्षिणाद्रव्ये संख्यायाः प्रयोक्तव्ये 
गाव श्त्याकृतिवचनो विशेर्षकः । तथा अन्यं - इति विनष्टस्य प्रतिनिथेरन्यत्व सं वषः | 
तत्र पशुशब्द आकृतिवचन: श्राकृत्या विशेद्यति इति तस्माद्‌ ea शत्येवमादय | 
शब्दा: आङइतेरभिधायक्राः इति सिद्धम्‌ ।-- शावर स्वामी । 
= J 
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ECCL ५१ 


दिया दै कि व्यक्तिवाद स्वीकार करने पर anggi गो व्यक्ति में'* यइ गाय हो सकती ti 
ae भी गाय दो सकती है प्रायः इसी प्रकार का बोध संभव हैं किंतु जातिवाद में - यह गाय 
& gett गाय है इस प्रकार का निश्चित ज्ञान होगा । श्री कुमारिल wet? का श्रभिमत है 
कि जाति दी श्राकृति दै जिसके द्वारा व्यक्ति का निरूपण किया जाता है; faa भिन्न faet 
में एक बुद्धि का श्रालंबन दी सामान्य दै; यद सामान्यरूप जाति प्रतिपिड में श्रभिन्न रूप से 
वर्तमान रहती दै । एक बुद्धि का निमित्त सामान्य और उसकी शब्दवाच्यता में वादियाँ 
( सारूप्य और अपोहवादियों का कोई विरोध नहीं $a यदि है तो सामान्य के 
स्वरूप को लेकर ही | 


वेशेषिक दर्शन के sada महर्षि कणाद द्रव्य - पदार्थवादी तो थे dl किंतु sata सामान्य 
को भी नित्य पदार्थ के रूप में स्वीकृत किया था । वेशेषिक सूत्रों पर भाष्य करते हुए 
श्री प्रशस्त पाद ने - अबुवृत्ति को प्रतीवि११ - भिन्न भिन्न व्यक्तियों में AFET आकार की 
उपस्थिति के कारण को सामान्य कहा है । सामान्य के दो भेद है - प्रथम परसामान्य fs 
सत्ता का नाम दिया गया है श्रौर द्वितीय है अपरसामान्य, जिससे घरत्व, द्रव्यत्व श्रादि का 
बोध har है। सामान्य, नित्य, अकायं, कारणदीन तथा सामान्य - विशेष - रहित है Yu 
daa में विशेष जानकारी के लिये उदयाचार्य की किरणावली देखनी चाहिए d 


नैयायिक जातिविशिष्ट व्यक्तिवादी थे। आचार्य जयंतभट्ट ने न्यायमंजरी में स्पष्ट किया 
है कि “गाय दो” आदि प्रयोगों में क्रिया के योग से जाति विशिष्ट दी व्यक्तिरूप ad का 


E^ तत्रादृष्टत्वात सामान्यप्रत्ययश्च न प्राप्नोति इयमपि गौः शति। श्यमपि गौः इति! 
श्यं वा गौः, श्यं वा गौः शति रयाद्‌। भवति च सामान्य प्रत्ययः श्रदृष्टपूर्वायामयि 
“गोव्यक्तौ । तस्मान्न प्रयोगापेक्ष गो शब्दो व्यक्तिवचनः इति शक्यते शराश्रयिहुम्‌ । 

— चायं शबर स्वामी 


te. (m) जातिमेवाक्गतिं stg: व्यक्तिराक्रियते यया । 
सामान्यं त्च पिण्डानामेकबुद्धि निवन्धनम्‌॥ ३ ॥ 
तन्निमित्तं च यत्कित्रित्‌ सामान्यं शब्दगोचरम्‌। 
सवै एवेच्डतीत्यैवमविरोधोऽत्र वादिनाम्‌ ॥ ४ ॥-- श्लोकवातिक 


(ख) श्री कुमारिल wm जाति को व्यक्ति से मित्र श्रथच भ्रभिन्न दोनों मानते है । 
किंतु आचारं प्रभाकर की मान्यता है कि जाति व्यक्ति से भिन्न, प्रथम पिंड के 
साक्षात्कार में स्वरूपतः प्रतीत होती है और दूसरे पिंडों में 'यइ वहो है? शस 
प्रकार के प्रत्यभिश्चान द्वारा जानी जाती है - 'जातिराश्रयतो भिन्ना प्रत्य्ज्ञान- 
गोचरा । पूर्वाकारावमर्शेन प्रभाकर युरोमंता ॥ी-- तंत्ररइस्य। 2 


१८. सारूप्यवाद - आचाय बिंध्यवासी द्वारा स्वीकृत ।, 


१९. सामान्यं द्विविधं परमपरं चेति। तच्चानुदृत्ति प्रत्ययकारणम्‌। तत्र परं सत्ता 
मद्दाविषयत्यात्‌ । सा चानुवृत्तेरेव देतुत्वात्‌ सामान्यमेव ।-- प्ररास्तपाद भाष्य । 
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पूर्‌ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


बोध होधा है और उसी को पदार्थ कहते हैं। जाति - विशिष्ट - व्यक्ति का वाचक पद दो श्र 
को शीघ्रतापूर्वक we देता दै । इस वाद में न तो बुद्धि का दी व्यवधान होता हैं ( पहले व्यक्ति. 
sra की उपस्थिति पश्चात जातिबुद्धि का आचेप) और न किसी प्रकार का गौरव 
हो ।२० यहाँ तक पदार्थ के स्वरूप से संबंध रखनेवाले सचात्मक मतवादों की ufus fgg 
प्रस्तुत की गई है। किंतु वस्तुतः सचा के यथाथ वोधगम्य के रूप का विश्लेषण श्रभी रोष है 
जिसके विना स्वलत्षणवादी शाक्यो के काल्पनिक जातिवाद ( अपोहवाद ) का हृदयंगम 
होना दुष्कर है I 


्रारंमवादी, सत्कार्यं या परिणामवादी और विवर्तवाद श्राचार्यगण सृष्टि की उत्पत्ति 
एवं प्रसार के संबंध में भले ही भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हों किंतु अंतिम-मौ लिक सत्तात्मकता 
में उनका वेमत्य नहीं दै । वह सत्ता चाहे परमाणु रूप हो, त्रियुण को साम्यावस्था SI अथवा 
अनिर्वाच्य निविशेष तत्व दो । विश्व में फैले हुए अनंत अनंत धर्मा के सचात्मक धर्मा में इन 
sardi की अनास्था नहीं दै । विश्वगत संपूर्णं पदाथा का व्यावहारिक स्वरूप संघातमय दै ।. 
प्रत्येक पदार्थ धर्मों की समष्टि मात्र होता है। कंकण तथा हार आदि पदार्थों में पीतल - 
ajaa आदि धर्म देखे जाते हैं | इन धर्मा का चरम धमां है - gau! सुवर्णं एक सचा है। 
व्यवहारदशा में सुवर्णं और उसके उन उन धर्मा में भेद देखा जाता है पर वास्तव में तो श्रभेद ही 
है। यह सुवणं भी भूतो का धर्म है और भूतधमी; इसी प्रकार भूतो :का धर्मी तन्मात्र 
तन्मात्र का अहंकार, अहंकार का बुद्धि और fees धर्म का udi त्रियुणों की साम्यावस्था- 
रूप प्रकृति दै | 


शांत२१, उदित तथा श्रव्यपदेश्य - इन त्रिविध धमो २२ का अजुपाती द्रव्य ही धमां दै । 
वर्तमान होकर जो निवृत्त हुआ है वह शांत या अतीत धर्म है, अनुभूयमान धर्म ही उदित di 
और जो हो सकता है एवं वतंमानता प्राप्त न करने के कारण व्यपदेश या विशेषित करने के 
अयोग्य है वदी अव्यपदेश्य धमं दै। मिट्टी धर्मी है , पिंडाकार रूप शांति या अतीत धर्म है, 
घर उदित धर्म है और कपाल कण आदि ज्ञात तथा श्रन्य श्रसंख्य अज्ञात धर्म ही अव्यपदेश्य 
अथवा श्रनागत घमं हें । अभिव्यक्त श्रवस्था ही समस्त द्रव्य नहीं है। अव्यपदेश्य धमं के 
आधार पर ही महर्षि व्यास ने सांख्य-प्रवचन-भाष्य में कहा है कि समस्त द्रव्य परिणत होकर 
समस्त प्रकार के हो सकते हैं - 


सवै सर्वात्मकमिति । यत्रोक्तं 'जलभूम्योः पारिणामिकं रसादि वैश्वरूप्यं स्थाबरेपु दृष्ट 
तथा स्थावराणां जंगमेपु जंगमानां स्थावरेषु’ इति एवं जात्यनुच्छेदेन सर्व सर्वात्मकमिति 
देशकालाकारनिमित्तापतरन्धान्न खलु समानकालमात्मनामभिव्यक्तिरिति | य एतेषु श्रभिव्यक्ता- 
नभिव्यक्तेषु धेषु श्रनुपाती सामान्यविशेषात्मा सोन्वयी धमी । 


२०, AF तु प्र योगेषु यां देहत्येवमादिषु । तद्वतो थंक्रियायोगात्तस्यैवाहुः पदार्थताम्‌ ।। 
पदं तद्वन्त मेवार्थमाञ्जस्येना भि जल्पति} न च व्यवहिता बुद्धिनं च भारस्य गौरवम्‌ ॥ 
c : --न्यायमंजरी । 
२१. रान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती चर्मी । १४ ।-- योगसूत्र विभूति we । 
२२. योग्यतावच्छित्ञा भमिंणः शक्तिरेव wl: ।-- सांख्यप्रवचन भाष्य । 
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श्रपीइवादै बई 


समस्त पदार्थ सर्वात्मक होते EO शस विषय में कदा गया दै- जल भर भूमि का 
पारिणामिक रसादिकॉ का वेश्वरूप्य - ( असंख्य प्रकार के भेद) वृद्ध आदि में देखा जाता 
है) एस प्रकार जाति के श्रतुच्छेद के कारण जलत्व, भूमित्व श्रादि जातियाँ के सभी स्थलों पर 
प्रत्यभिज्ञात होने के कारण सव aeg सर्वात्मक दोती Wa देश, काल, आकार तथा 
निमित्त के sada अर्थात्‌ न रहने att इन चारो से नियमित होने के कारण adt की समान 
काल में अभिव्यक्ति नहों होती | इन सब श्रभिव्यक्त और श्रनमिव्यक्त धर्मा का श्रनुपाती - मूल 
में रहनेवाला, सामान्य (शांत तथा श्रव्यपदेश्य ) और विशेषात्मक ( उदित ) स्वरूप वाला 
श्रन्वयी द्रव्य ही धर्मी दै । इसी धर्मीरूप शाश्वत सत्ता को श्राधार बनाकर नाना धर्म लय 
SK उदय प्राप्त करते रहते हैं । 


alana में धमी नामक तत्व का ग्रदण नहीं होता । वहाँ सभी पदार्थ धर्ममात्र तथा 
निरन्वय होते हैं । एक घमं से दूसरे धर्म के उद्भव की प्रतीति होने पर पूर्व धमं का प्रत्यय तथा 
द्वितीय का प्रतीत्य के नाम से उल्लेख किया जाता है। इस मत में उपादान कारण का स्पष्ट 
रूप से स्वीकार नहीं दै। रूपादिक प्रत्ययौं श्रौर प्रतीत्या की परंपरा ही विश्व है। धर्म रूप 
प्रत्ययां से अन्य कई धर्म उत्पन्न होते हैं वे दी कार्य कइलाते हैं । कारण, कार्य-रूप में परिवर्तित 
होकर नहीं रहता किंतु पहले प्रत्यय - देतु रूपधर्म निरुद्ध या शत्य हो जाता दै पश्चात कार्य या 
z धर्म उदित होता है । कार्यं तथा कारण में वस्तुगत कोई संबंध नहीं रहता इसीलिए 
उन्हें निरन्वय कहा जाता है। प्रत्येक पदाथं चणस्थायी रहता है; दूसरे क्षण में नवीन पदार्थ 
का जन्म होता है । एक प्रत्यय या पदार्थ शल्य से चण भर को उदित होता है और पुनः 
निरुद्ध दो जाता है । पश्चात्‌ द्वितीय क्षण में जो पदार्थ अनुभूत होगा ae पने पूर्व प्रत्यय से 
सर्वथा अनन्वित होता है यही क्षणभंगवाद है । वैभाषिक लोग sa स्वीकार करते दै । 
इनके यहाँ qed तथा भभ्यंतर "rd शन दोनों की सत्ता मान्य दै । इसीलिए आचाय॑ 
शांतरक्षित द्वारा रचित तत्वं नामक ग्रंथ की पंजिका में श्री कमलशील ने ee वौद्ध 
मानना अस्वीक्षत कर दिया है । 


` सौत्रांतिक शाखा के बौद्ध गण पदार्थों की चणभंगुरता को देखकर उन्हें श्रनुमेय मात्र 
मानते हैं। उनका मत है - जिस चण वस्तु का इंद्रिय से संनिकर्ष होता है उस क्षण में वद 
क्षणिक वस्तु व्यतीत हो चुकती है; केवल उसका ज्ञान मात्र शेष रहता दै । बुद्धि के आकाररूप 
में परिणत नील पीतादि पदार्थी के द्वारा उनकी सत्ता का श्रनुमान किया जाता हैं। वैभाषिकं 
शर सौत्रांतिकों में पारस्परिक भेदकता पदार्थ के संबंध में केवल इतनी d कि एक उसे प्रत्यक्ष- 
सिद्ध वताता दै दूसरा agfa । 


स्वलक्षणवादी योगाचार संप्रदाय के शाक्य श्रालयविज्ञान या चित्त को ही सत्य 
पदाथ रूप में स्वीकार करते हैं । किंतु यह सत्य सांख्यों के धमाँ चित के सदृश नहीं दै । शस 
मत में प्रतिक्षण समग्र चित्त प्रत्यय या संस्कार निरुद्ध द्दोता है - शल्य हो जाता दै तथा शुन्य 
से पुनः भाव के रूप में वइ उदित होता है। ad न्थितं प्रत्ययमात्रं क्षणिक च चित्तम्‌ v 
चित्त या विज्ञान mend नियत होता है -- प्रतिविषेय d उत्पन्न और समाप्त होता है। वह 
प्रत्यय मात्र ( परक्षणिक विज्ञान का हेतु मात्र श्रथवा शौतवृत्तिमात्र, निराधार और चणस्थायी 
है। दश तण के “लिये घट विज्ञान होने पर sat दश भिन्न मिन्न घट विज्ञान उठेंगे तथा श्रत्यंत 
नाश को प्राप्त होंगे । उनमें पूव विज्ञान, उत्तर विज्ञान का प्रत्यय या हेतु होता है। उनका 


^ 
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मूल शत्त्य,दै; उन दोनों में कोई भी भाव पदार्थ अन्वित नहीं रहता जिसके ma पदार्थ 
विकार हों । 


aa संखारा fero उप्पादव्ययधम्मिनो । 
उप्पञ्जित्वा .निरुज्भन्ति तेसं दुपसमो सुखो ॥-- बौद्ध गाथा | 


(समस्त संस्कार अनित्य हैं; वे उत्पाद और लय धमां है; उनका उपशम ही सुख या 
निर्वाण है । सांख्य योग का मत $33 - "एकमनेकार्थमवस्थितं च चित्तम्‌ far एक तथा 
अनेक बिषयग्रादी और अवस्थित है श्रर्थात्‌ शऱ्य न होकर एक अखंड सत्ता दै। चित्तरूप qui 
के वृत्तिरूप wd, परिणामी तथा अनित्य दै उनका सम्यक्‌ निरोध ही कैवल्य दै । यहाँ 
वृत्तियाँ चिच्च नामक एक ही पदार्थ के विकार भिन्न भिन्न अवस्थाएँ Wa इसके विपरीत बौद्ध 
लोग चित्त को स्वाभास ( स्वलक्षण ), भिन्न भिन्न लयोदय धमी, क्षणिक विज्ञानो का प्रवाह मात्र 
और एक सा प्रतीत मानते हैं, यही उनका धमंसंतानेवाद है । धमंसंतान२४ का पूर्ण उपशम 
ही निर्वाण हैं । 


ऊपर के विवरण से सतावादी तथा स्वलक्षण-विज्ञानवादी एवं विज्ञान का भी अपलाप 
करनेवाले शऱ्यवादियों द्वारा स्वीकृत पदार्थ संवंधी पार्थवय स्पष्ट दो गया होगा। स्वलक्षण 
(ama ) विज्ञान या भ्रभाव के अतिरिक्त सौगत जब uer पदार्थं मानते दौ नहीं तो वे 
जाति को कैसे श्रंभीकार कर सकते थे । किंतु व्यावहारिक या तथ्य सांवृतिक सत्य के रूप में 


२३, योगशास्त्र में उसो चित्त या बुद्धि से परे अपरिणामिनी चित शक्ति का निदेश किया 
गया हैं जिसमें समाहित होकर योगीगण परम प्रसंस्यान या ऋतंभरा प्रज्ञा का लाभ 
करते I आचायं पंचशिख की उक्ति तथा अत्यंत पुरातन गाथा को उद्धृत करते हुए 
श्री व्यास ने लिखा है - “अपरिणामिनी हि भोवतृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणा मिन्यथें 
प्रतिसंक्रान्तेव तद्‌बृत्तिमनुपतति, तस्याश्व प्राप्तचैतन्योपग्रहरूपायाः बुद्धिदत्तेरनुकार- 
मात्रतया बुद्धिवृत्यवि शिश हि ज्ञानवृत्तिराख्यायते ।' तथा चोक्तम्‌ - 


न पातालं न च विवरं गिरीणां नैवान्धकारं gat नोदधीनाम्‌। 
ge यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं बुद्धिवृत्तिमविरिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ 

¢ — सांख्य प्रवचन भाष्य। 
भोक्त शक्ति ( शुद्ध पुरुष) अ्रपरिणामिनी तथा श्रप्रतिसंक्रमा ( प्रतिसंचार शुन्य) 
होती है; वह परिणामी अर्थबुद्धि में, श्रप्रतिसक्राम्त सी होकर वुड्धिवृत्ति का रूप 
अहण करती है और चैतन्योपराग प्राप्त - चित्रकाशित वुद्धिवृत्ति की अनुकारिता या 
अनुपश्यता द्वारा ‘a’ स्वरूप चिद्वृत्ति, दुद्धिवृत्ति से अविशिष्ट होकर spear | 
नाम से कही जाती दै । stay कि कहा है - 'जिस ger में शाश्वत ब्रह्म निहित है, वह | 
न ती पाताल न पर्वेतकंदरा, Tava, न समुद्रगभै है; कविगण उसे भ्रविशिष्ट Í 
बुडिबृत्ति कहते हैँ ।? : | 


२४. कथावत्यु नामक पालि अंथ से ज्ञात होता दै कि 'शुद्ध संतानवादी” भी एक प्रकार के 
बौद्ध थे जो भावात्मक निर्वाण मानते 2 | di 


a 
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विशेष जाति न सद्दी किंतु व्यक्ति एवं व्यक्तिसमूद्दों में सारूप्य तो देखा डी जाता दै । अतः 
सदृश व्यक्तियों को सूचित करनेवाले व्यावहारिक बोध m fau शावयॉ ने श्रपोइवाद२० का 
आविष्कार किया । 

अपोद का अर्थं है - अपने से इतर का त्याग । श्री मत्पार्थतारथि मिश्र ने अपोइवाद का 
खंडन dq हुए पूर्वपक्ष के रूप में इसकी निम्नाकित रूप में स्थापना की दै - 


“भिन्न fam रूपों वाले२६ neja विलक्षण स्वलक्षणां, स्वाभास प्रत्ययाँ में अनुगत किसी 
एक आत्मा की संभावना नहीं दो सकती । और स्वलचण अविकल्पक होते हैं - शाब्दसंसर्ग 
की योजना से रहित होते हैं; फलतः उनमें २७श्रनंतता और व्यभिचार - दोष की राब्द-संबंधी 
कल्पना भी नहॉ की जा सकती । इसलिए अतद्व्यावृत्ति अपने से इतर का त्याग ही 
सर्वानुगत शब्दार्थ है । यद्यपि शावलेय ( चितकवरी गाय के बछडे) और बाहुलेय ( काली 
z के वढ्ढ़े ) में समानरूपता नहीं दै तो मी श्रगोव्यावृत्ति या गोरूपता को लेकर इनमें मेद 
नहीं माना जाता । अत्यंत विचित्र पदार्था में ( प्रत्ययॉ ) साइश्यमूलक भ्रन्यन्यावृत्तिरूपत्ा 
देखी जाती दै । जैसे गो, aa, हायी आदि में श्रनुष्टता — उष्टरूपता का अभाव । इसी प्रकार 
‘ae गाय है? ag विकल्प परस्पर विलक्षण शावलेय तथा बाहुलेय गोब्यक्तियाँ में सादृश्य का 
उपपादन करता है अतः यह अगोनिबृचि रूप अपोह द्वी पदार्थ है v 


२५. श्राचायं मम्मट ने जात्यादिवाद तथा जातिवाद की ही सविशेष चर्चा को है। शेष 
जातिविशिष्ट व्यक्तिवाद और अपोहवाद को प्रकृत संदर्भ के लिये श्रनुपयोगी सममकर 
नामोल्लेख मात्र कर दिया दै । काव्यप्रकाश के सुप्रसिद्ध टीकाकार at गोविंद ठक्कुर 
ने भी संकेतमात्र देकर विषय को चलता किया दै - “तद्वान्‌ अपोद्दो बा शब्दार्थ: 
कै्चिदुक्त इति मंथगौरव भयात प्रक्ृतानुपयोगाच्च न दर्शितम्‌ V- काव्यप्रकाश । 

* “सौगतास्तु - व्यक्ती आनन्त्यादिदोषाद्‌ भावस्य च देशकालानुगमाभावात्‌ 
ठदनुगतायां श्रतद्व्यावृत्तौ संकेत इत्यादि *** ।- काव्यप्रदीप । 

२३. न तावद्‌ व्यावृत्त रूपाणां अत्यंत विलक्षणानां स्वलचणानामनुवृतः कश्चिदात्मा 
संभवति, न च रवलचणान्यविकत्पत्वादान्त्यव्यभिचारास्यां शब्दाभिधानीयकं लमन्ते; e 
अ्रतो5तदव्यावृत्तिरेव सर्वानुगतः शब्दाथ इति | यथा शावलेयस्यागोव्यावृत्तिरेवं बाहुले- 
यास्यपीति aag -- $ 

aad शावलेयस्य वाहुलेयस्य नास्ति तत्‌ । 

अतद्रपपराबृत्ति्वयोरपि न R 
एष च प्रयोगः, यदत्यन्त विलक्षणानां सादृश्यापादकं, तदन्यव्यावृत्तिरूपं दृष्टम्‌, यथा 
गवाश्वकुंजराणामनुष्टत्वम्‌ | तथा गौरयमिति विकल्पाकारो विलक्षणानां शावलेयादी नां 
साइश्यमापादयती ति स्वभाव हेतुः, तस्मादगो निढ fita सामान्यं शब्दवाच्यम्‌ शति । 

२७. १ - ्रानन्त्यदोष - एक हो गोशब्द अनन्त गोव्यक्तियो का वाचक कैसे होगा १ 

२ - व्यभिचारदोष - एक गो व्यक्ति को गो शब्द का सांकेतिक wd स्वीकार कर्‌ 
लेने प्रर दूसरे तीसरे तथा अनन्त गोव्यक्तियों के लिये उसी गो शब्द का प्रयोग 


कैसे क्रिया जायगा ? 
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सौगतो का दर्शन पूर्णतया भेदवादी२८ दर्शन है । वहाँ धारावाहिक प्रत्यया में भी 
अभेद नहों हो सकता । जिस एक व्यक्ति में गो नामक प्रत्यय होता है, दूसरे में भी वही 
प्रत्यय है ऐसा संभव नहीँ । कारण प्रत्येक प्रत्यय बुद्धि के अधीन है, और बुद्धियाँ प्रत्य 
नियत हैं अर्थात्‌ एक एक प्रत्यय के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ वुद्धियाँ भी होती हें । अतएव भिन्न भिन्न 
अर्था ( पदार्थों ) में कोई अभिन्न प्रत्यय हो ही नहीं सकता । केवल भिन्न होतो हुई भी बुद्धि 
अनुप्रवृत्त - अनुगत या अभिन्न सी प्रतीत होती है ।२९ वहाँ बुद्धि - तत्व से अतिरिक्त गो 
शानत्व आदि किसी दूसरे सामान्य की शंका नहीं करनी चाहिए adifa वैसी स्थिति में 
अभिन्न प्रत्यय-छप सामान्य का कोई अन्य सामान्य वताना होगा । और इस प्रकार अनवस्था 
की आपत्ति दुनिवार हो जायगी। सच तो यह दे कि अनादि कालीन भेदावग्रह रूप 
सामर्थ्यं के विघातक विश्रमात्मक निमित्त के वश से भिन्न भिन्न बुद्धियों में भी भेद देखा 
जाता.है। उसी प्रकार स्वरूप तथा पररूपो से व्यावृत्त स्वभाव वाले श्रथों में भी अभेद-बोध 
होगा । अतः भेद दी परमार्थ दै और अभेद मिथ्या ।3 इस प्रकार Beta भिन्न पदाथा में 
अतद्व्यावृत्तिरूपता या अपोइ ही श्रभेद का प्रत्यायक है; किंतु उसे सासान्य3१ रूप सत्ता 
नहीं कहा जा सकता | 

वस्तुतः ऊपर सादृश्यवोध के लिये जिस विभ्रम को निमित्त वनाया गया दै उसका 
आधार क्या है - इस प्रश्‍न से वचा नहीं जा सकता । क्योंकि faa भिन्न प्रत्ययो और भिन्न 
भिन्न fait में कोई सामंजस्य या अन्वय न होने के कारण वहाँ किसी प्रकार की प्रत्य भिश्ञा या 
सादृश्य संभव नहीं दै, इसके लिये बोंडों ने वासना १३२ नामक शक्ति की कल्पना श्रवश्य की 
रे fag यह वासना भी स्थायी पदार्थ के अभाव में कहाँ टिवे.गी33 ee शांका का निराकरण सुकर 
नहीं है । यही कारण है कि महावैयाकरण हेलाराज ने श्रपोइवाद3४ को काल्पनिक जातिवाद 
का नाम दिया है। 


२८, रिवाद्वयवादी काश्मीरिक सोमानंदपाद ने 'शिवदृष्टि' नामक ग्रंथ के छठे आहिक में 
भेदभाव एवं अपोहवाद की चर्चा करते इए उनका खंडन किया है। 


२३, श्रनुप्रवृत्तेति यदा भिन्ना बुद्धिः परत्र यते । 

अर्था व्यावृत्तरूपोऽपि तथा तत्वेन गृह्यते | ९९ ।।-- वावयपदीय जा तिससुद्देश | 
३०, वाक्यपदीय के उपर्युक्त श्‍लोक की हेलाराजकृत टीका देखिए । 
३१. जैन दार्शनिक सामान्य और विशेष इन दोनों पदार्थों को स्वीकार नहीं करते । 
33. वासनेति पूर्वश्ञानजनितामुत्तरक्षाने शक्तिमाहुः ।-- स्याद्वादभंजरी | 


३३. अपि च वासना नाम संट्कारविरोषाः । संस्काराश्च नाअयमन्तरेणावकह्पन्ते T 1 
लोके दृष्टत्वात्‌ । न च वासनाश्रयः कश्चिदस्ति प्रमाणतोञ्नुपलब्धैः ।-- शंकराचाय | | 


३४, इस संबंध में द्रष्टव्य “अपोहसिद्धि! नामक ग्रंथ । 


= 
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० ग्राणंदा 
वासुदेव सिंह 


अपभ्रंश भाषा और साहित्य E के विविध aedi के विकास के प्रथम सोपान रहे हैं । 
प्रारंभ में agia साहित्य के अधिक प्रकाश में न आने के कारण, विद्वान्‌ उस श्र से तटस्थ 
रहे, पर ज्यों ज्यों उसका साहित्य प्रकाश में आता गया, उसकी महत्ता का ज्ञान पंडितों को 
दोता गया। श्रव तक श्रपश्रंश साहित्य की जो कुछ मइत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हुई है, उसका 
afata àa जैन ्राचायाँ को है। इस भाषा के साहित्य में प्रायः जैन आचायाँ ने बहुत 
परिश्रम किया है । किंतु अमो भी इस साहित्य के भनेक मूल्यवान ग्रंथ जैन शान den] में 
afaa, तथा श्रप्रकाशित दी पड़े Qao इधर कुछ वर्षों से श्रवश्य इस दिशा में कुछ जैन और 
जैनेतर विद्वान्‌ crate gu हैं । 


जैन दर्शन के ada अध्येता पंडित चैनसुखदास के सौजन्य से मुझे “आणंदा? नामक 
अंथ की एक प्रति प्राप्त हुई है। इस पुस्तक की चर्चा संभवतः अभी तक कहाँ नहीं हुई है । 
हिंदी और श्रपश्नंश साहित्य के समरत श्तिहास और “जिन - रल - कोष? सदृश sf में भी 
सका नाम नहीं श्राया है। पुस्तक के संबंध में मुझे केवल दो लेख देखने को मिले हैं । दोनों 
ख “वीरवाणी? नामक पत्रिका के भिन्न भिन्न अंकों में प्रकाशित हुए हैं। प्रथम लेख है 


थी कस्तुरचंद कासलीवाल का और दूसरा श्री श्रगरचंद नाइटा का । 


4, ay a 


थ्री करतूरचंद ने रचना का नाम AGAP रचनाकार का नाम “्रानंदतिल्रक' और 
रचनाकाल बारहवीं शताब्दी बतलाया da श्री अगरचंद नाइटा का मत saa बिल्कुल 
भिन्न है । आपके अनुसार रचना की संज्ञा निश्चित नहीं हैं । “जहाँ तक रचना के नामकरण 
का प्रश्न à इसमें आनेवाले “श्राणंदा' शब्द के पुनः पुनः AA के कारण ही किसी लेखक ने 
यह नाम लिख दिया है। कर्ता के नाम के साथ इसका संबंध नहीं। न रचयिता ने श्सका 
यह नाम रखा ही होगा VR आपने रचयिता का नाम भी 'मद्दाणंद देउ! बताया है और 
प्रमाणस्वरूप “आणंदा? के निम्न पद उद्धृत किए है - 
aiu - चिदाणंद साणंद fy, सवल सरीर हसो (इ) 
महाणंदि सी पूजाय३, ्राणंदा गगन मंडल थिर होइ--भाणंदा ॥ १॥ 


अंत - महाणंदि ३ इ बालियउ 
amiar fafa दरसाविउ Asp ANAT ॥ ४१ dg 


e 
> 6 
१, वीरवाणी, qd ३ अंक १४ ¬ १५। v 
२. वीरवाणी वर्ष ३ अंक २१, WB २८१ - २८९। j 
८ (६४-१) >` ० 
I a > 
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F: j 


५८ 


Co uo ^ Gor मद्दाणंदि देउ ॥ 
श्राखंदा ॥ 


जणिड भणइ मद्दाणंदि देउ 
afus wee भेड। 
affa ००० ००० "m ००० 9०० आग्दा H 
a *** ०० | ४२॥ समाप्त; 3 


इसी प्रकार आप पुस्तक का रचनाकाल भी ११वीं या १४वीं शताब्दी मानते d» पुस्तक 

की भाषा पर भी दोनों विद्वानों में मतभेद हे। श्री कासलीवाल ग्रंथ की भाषा अपभ्रंश मानते 

हैं, जब कि श्री नाहटा जी शे राजस्थानी या प्राचीन हिंदी कहना ज्यादा उचित मानते हैं | 
ys 


जहाँ तक रचना और रचनाकार का संबंध है, मेरे विचार से कासलीवाल जी का मत 
अधिक समीचीन प्रतीत होता है। श्री नाइटा जी ने “आनंदतिलक' की “आणंदा' का ^ 
कवि न मानते हुए यह अनुमान लगाया है कि “संभवतः 'सुणतह आणंद SQ, मस्तक नामा 
तिलक? नामक छंद में प्रयुक्त “तिलक? शब्द के आधार पर श्री कासलीवाल में उक्त धारणा 
बनाई होगी ।?४ किंतु जहाँ तक में समझ सका हूँ, कवि ने स्वयं अपना नाम देते हुए यह 
स्पष्ट कर दिया दै कि उसने पुस्तक को 'दिदोला' छंद में लिखा है — 


Raa छदि ma mik तिलकु Rs 

महाणंदि दश्वालियउ श्राणंदा | अवहृड सिवपुरि जाई।। ४२ ॥ 
वस्तुतः 'महाणंदि’ रचनाकार का नाम न होकर स्वयं रचना का हो सकता है । उपर्युक्त 
“महाणंदि दश्वालियउ' और पुस्तक के प्रथम बंद में प्रयुक्त 'महाणंदि सो पूजियई' से यही 
ध्वनित होता दै । श्सके अतिरिक्त 'पाइशअ्र - ae - महण्णवो? नामक कोश में भी 'महाणंदि! 
नामक एक जैन ग्रंथ का उल्लेख मिलता दै ।9 'मह्ाणंदिः और ‘areal’ एक ही 
sei का घोतन करनेवाले शब्द भी हैं। अतः पुस्तक के नामकरण के विषय में भी 
श्री कासलीवाल का यह मत उचित ही प्रतीत होता है कि “रचना पढ़ने से आत्मीय श्रानंद 
का श्रनुभव होता है।- शायद इसलिए भी इसका नाम “आणंदा? रखा गया ave 
वस्तुतः इस ग्रंथ में आत्मतत्व का बड़ा ही विशद ait आहादकारी विवेचन मिलता है। 
आर इस दृष्टि से यह निश्चय ही» योगीन्दु के 'परमात्मप्रकाश? , योगसार' और fe रामसिंह 
के 'पाहुडदोहा? सदृश रहस्यवादी ग्रंथों की कोटि में शाता है। उक्त पुस्तकों के समान ही 
बड़ी मार्मिक शेली में कवि ने श्रात्मा की व्यापकता का वर्णन किया है, आत्मा और परमात्मा 
की अभिन्नता को मान्यता दी है, वाह्याचार का खंडन किया है, सहजसमाधि औौर | 
समरसीभाव ने निष्ठा व्यक्ति की है, गुरु के महत्व को स्वीकार किया है, और परमसमाधि - रूपी 


३. वही | 
~ ४, बही | 


X. देखिए - do हरगोविंददास,त्रिकमचंद सेठ कृत - “पाइ - सद्द - मररणवो!- पृष्ट evo! 
६. वीरवाणी - वर्ष ३ अंक १४ - १५ | 
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श्राणदा ge 


सरवर में स्नान क द्वारा भवमल नष्ट करके आत्मा को परमानंद प्राप्त करने की मंत्रणा दी 
६1 इस समता के उदाहरण स्वरूप देतु कुछ पद नीचे दिए जा रहे हैं -- 


: IET 
ag णिरंजणु परम सिउ, 
ra परमाणंदु | 


«s कदेवण पूजियइ, 
श्राणंदा रे गुरु विशु yas az usn 


हरिहर ag fafaa wet 

सणु gig लक्खिउण जाई । 
सध्य सरीरहे सो चसइ SUI, 

लीजहिं Ze पसाई ॥१८॥ 


फरस रस गंध धाहिरउ, 


QD dig सील गुण 
अप्पा Say 

चड तउ daa देउ गुरु, 
श्राणंदा.ते पावहि fare ॥२३॥ 


णाणु | 


वड तड dag Ag गुण, 

^ सहय HZA MFI 
Tey जाणई परम कुल, 

Wal adag बहु संसार ॥८॥ 


faa afte पाउमलु, 
«sr करहि 

जे अल लाग चितमहि, 
"Pri किल जाय सण्हाणि nen 


guy I 


गुरु जिणवरु गुरु सिद्ध सिउ, 
शुरू रयणत्तय ae! 
सो दरिसावइ अप्प परु, 
AU भव जल पावइ पार ॥३६॥ 


इन छंदों के असाधारण साम्य को देखकर यह 
परमात्मप्रका र? 


“आणंदा? मंथ की रचना 


परमास्मप्रकाश 
Rag faisa णाणमउ, 
परमाणंद - सहाउ | 
जो wes सो संतु सिउ, 
वासु सुणिज्जदि भाउ ॥१७॥ 
देहि ada वि हरिहर, 
fast ma विण मुणति। 
परम-खमाहि - तवेण - fam 
खो परमप्पु भणंति ॥४२॥ 
Wg ण वरण ण गंथ रसु, 
we ण सद्दण फासु। 
जासु ण जम्मण मरणु ण वि. 
णाउ णिरंजखु तासु ॥१६॥ 
श्रप्पा dag ag तउ, 
आप्पा दंसु णाखु। 
अप्पा सालय - मोक्ख - पउ, 
जाणंतढ AG ॥३३॥ 
योगसार 
वय - तव GAA - मूल गुण, 
qe Wu uui 
जाव ण जाण्इ इवक पर, 
Ss भाउ पवित्त ॥१६॥ 
पाहुड दोहा 
अ्ब्मितरचित्ति वि, 
मइल्लियईं बाहिरि काई alqı 
चित्ति णिरंजणु को वि, 
घरि सुच्चहि जेमभ्मजेण ॥६१॥ 
गुरु दिणयरु शुरु हिमकरणु 
गुरु dias गुरु देउ । 
अप्पापरहं WIE, 
जो दरिसावह “भेउ ॥१॥ 


निश्चय करने में विलंब ।नहीं लगता कि 


योगसार? और 'पाहुडदोहा? के समान झी 


आत्मतत्व श्रार परतख के स्वरूप और उपलब्धि का माय वताने के देतु हुई दै । जहां तक 
पुस्तक की आपा का संवंध है, वह भी उक्त ग्रंथों की भाषा से पूर्ण साम्य रखती दै । पाहुड दोका 


3 


~ 
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की भूमिका में श्री हीरालाल जैन नै ग्रंथ की भाषा प्रशा स्वीकार की है और ह श्रौर 7 
t ग को पर्यायवाची बताया ह ।७ इसी प्रकार परमात्मप्रकारा की भूमिका में श्री ए० 

i Es पुस्तक कौ भाषा अपत्रेरा स्वीकार की दै और हेमचंद्र को भी परमासाप्रकारा 
ऋणी घोषित किया हैं । AT: caz की भाषा भी निर्विवाद रूप से mi ही 

३, जो दसवॉ-ग्यारदवी शताब्दी में साहित्यरचना का उक्त महत्वपूर्ण माध्यम थी । 


आशंदा - आनंदतिलक 


चिदानंद सो ug fup सयल सरीरई सोई | 

महाणुंदि सो पूजियई श्राणंदा X | गगणि मंडलु Pre होई ॥ १ ॥ 

ay णिरंजणु परम सिउ mU परमाणंडु | 

मूढ़ कुदेवण पूजियइ श्राणुदा रे] गुरु विणु yas अंधु ॥ २॥ ? 
agate तीरथ परिभमई, मूढ़ा मरइ भमंत | | 
aa fig ण जाणदि mya] घट महि देव अणंठ॥ २ ॥ 

भितरि भरिऊ पाउमलु, मूढा करहि सण्दाणु | 

जे मल लाग चितमहि श्राणंदा रे] किम जाय सशहाणि ॥ ४॥ 


gm 


भाण सरोवरु अमिय जलु सुणिवरु करइ सण्दाणु | 
aganaa dae श्राणंदा रे | णियडा पांहु RENT || ५ ॥ 
वेणी daft जिण ag, जलणिहिं wa ate | 
साणग्गि Ray जालि करि, श्राणंदा रे | कम्म पटल खड लेहु.॥६॥ 
ag पढंत मूढ़ मजइ, पालई जण TINE | 
काइ अचेयण पूजियई, ्राणंदा रे | नाही मोज्फु Tare d ॥ ७॥ 
वड as ds सीलु गुण सहय महत्वय IW | 
एकण जाणुई, परमकुल आशंदा | भमीयह वहु संसार || ८.॥ 
केइ केस gaaf, केइ सिर जट HF| 
ay बिंदु ण॒ mq आशुंदा | किम यावहिं भवभार ॥ ६ Ul 
तिणि कालु कहि aak, azè परीसहं we | 
दंसण Tus चाहिरउ ्राणंदा | मरि सै ए जमु कालु ॥१०॥ 


८, भ्रीमदयोगोंददेवविर चित “परमात्मप्रकाश?, भूमिका पृष्ठ ४४ - ४५, ८० एन० उपाध्ये। - 
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TIT at &? 
Í पाखि मासि भोयणु करदिं पणिउ गासुनि uui ० 
श्रप्पा ज्झाइण ruf ग्राणँदा | faeme जमपुरि वासु ॥११॥ 
® वाहिरि लिंग RA aft ठु सइ सूढणिवंतु । 
zrar इक्क शु चावदिं maa सिवपुरि जाइ fig ॥१२॥ 
निणुवक पुज्जइ ge थुणदि ser ary कराइ | 
श्रप्पा q faa ञ्राणंदा ते णर जमपुरि जाई ॥ १३ ॥ 
जोणीरुसिद्धईं aas श्ररिज्भियतं एदि d 
dmg महापुरुणीयडड saat भव zz पाशि f ॥१४॥ 
fay श्रसमव्थुवि मुणि भणइ तारण Weg न होइ | . 
| ang तिहुवण श्रकिखियड श्रणुंदा ग्रप्पा करइ सुद्दोई ॥ १५॥ 
l जिम वइसाणर कडमहि कुसुमइ परिमलु होई । 
fae देह मइ वसइ जिव, श्राणँदा विरला बूझइ कोई ॥१६॥ 
वंधवि sus देहसिउ, णिम्मलु मलुहं विद्दीणु | 
कमलणि दलि जल जिम fag जिम ग्राणंदा णवि तसु पावणु पुण॥१७॥ 
हरिहर igi सिवणही ag ga लक्खिउण जाई | 
मध्य सरीर हे सो वसइ nar लीजहिं गुरुहिं care ॥१८॥ 
फरस रस गंध वाहिरठ खूब विहूणऊ सोई । 
जीव सरीरहं विशु करि श्रणंदा सह गुरु जाणई सोई ॥१६॥ 
2 देउ सचेयणुत्साइ यह तंजिय पीर विवहारू | 
एक समईत्साणा रहहिं श्रणंदा धयधग कम्मपयालु ॥२०॥ 
जापु जपइ वहु तव तवई तो विश कम्म हणेई | 
एक PAS AM Uu श्राणुंदा चड गई NS देई ॥२१॥ 
t सो am सुणि जीव sé aqi परिहार | 
सहज समाधिहिं जाणियई आशंदा जे जिण सासणि सार ॥२२॥ 
aq संजमु सील गुण ur aq Y | 
वड तउ संजम देउ गुरु mya wate णिवाणु ॥२३॥ 
quus जो भावई सो aas विवह्दारु । , 
l amg बोधइ वाहिरठ Mia कण विणु गहिउ पयालु ॥२४॥ 
| साय वप्प कुल जाति विणु us तसुरोसुण रांव | x 
| : सम्यक्‌ RRR जाणियइ ग्राणंदा | सद्गुरु करई समाउ ॥२५॥ — ^ 
| 
ही १. 3 ७ 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


परमाणुंद .सरोवरहं जे g करइ प्रवेस | 
afta महारसु जइ पिवई आणंदा | गुरु स्वामिहि उपदेस ॥२६॥ 


महि साधहिं रमशिहिं रमहिं wate जे चक्काहि इवेइ | 


णाण बलेण fats मुणि ्राणंदा | सिवपुरि णियेडा होहि ॥२७॥ 


0०09 ००० ००० ७०० eon ooo ॥२८॥& 
सिक्ख uu सद्गुरु भणइ परमाशंद सहाउ | 
परम जोति तसु saza mya staz णिमलुभाउ INRI 
इंदिय uy विछोहियठ चेतणु करइ प्रवेछु। 
उदय ata उवारियड श्राणंदा | gS MUT देउ Nol 
गयकू भत्थलि जेम Rg केसरि करई पहार | 
परमसमाहिण efe ma दहियउ दुइ ARF ॥३१॥ 
ga कियमल णिज्जुरई णयाणहोणह देइ | 
अप्पा पुणु मणु रंगियड आशंदा केवलणार हवेई MRI 
देव वजावहि gak guf जि dg सुरारि। 
इंद फणिंदवि चक्कवइ maa तिणिवि लागइ पायाई ॥३३॥ 
केवलणाण वि उपज्जई सदूगुरु वचन WTS | 
जग सु चराचर सो मुणौ आशंदा | रहरजु weg सुभाई ॥३४॥ 
सद्गुरु dat पावयई मुक्ति तिया घर वासु । 
सो शुरुनिरुतूत्साइय आशंदा | जव लणु हियडइसासु IAN 
गुरु जिणवरु गुरु सिद्ध सिउ, गुरु रयशुत्तय सार | ; 
सो दरिसावइ श्रप्प पर श्राणुंदा | भव जल पावइ पारु ॥३६॥ 
Suez पूजिम सिर yug तीरथ काइ भमेहु। 
देउ सचेयणु संघ शुरु mya जो दरिसावहि भेव ॥३७॥ 


पढइ पढावइ अणचरइ सो Ye सिवपुर जाई | 


- कम्मह ण॒ भवणि दलरिण श्राणंदा | भवियण az समाई IREI 


क चंद संख्या २८ मूलप्रति में नहीं है '। 
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gua müz sgar मस्तकि mq तिलकु। > 
मुक दुमणि सिर दोहवई श्राणंदा | साहु गुरु nmg जोगु ॥३६॥ 
समरस भावे रंग्रिया श्रप्पा देखइ सोई । 

FAS जाणइ परहणई श्राणंदा करई fuia होई ॥४०॥ 
सुणतह RAEE कलमलई मस्तकि उपज्जइ सूल | 

AUG वढावइ ag Raz mia मिछा दिट्टी जोगु ॥४१॥ 
हिंदोला छुँदि meat श्राणंदि तिलकु जिणाउ | 

महाणंदि दश्वालियउ श्राणांदा | sums सिवपुरि नाई ॥४२॥ 


| वलिकाजउ गुरु MIU, फेडी aaz mif | . 
| विशु dale fry akak श्राणंदा जिणदरिसाव qz मेव ॥४३॥ 
| दसदगुर चारणि जड हउ भणइ महा maf । 
ae Me Em m M pA . 
॥ इति श्राणंदा aaa N 
* 
s ^ 


^ 


æ जैनदशंन रैर साहित्य के आचायं एवं जयपुर Raat जैनू संस्कृत विद्यालय के aea 
पंडित चैनसुखदास के सौजन्य से प्राप्त । - लेखक 


s fx 
> ^ vi, 


a a a A3 
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९ 
विमश 
राघव - चेतन की ऐतिहासिकता 
AAAS नाहटा 


a 


नागरीप्रचारिणी सभा से अभी 'छिताई वार्ता! नामक अंथ प्रकाशित gur हैं । उसका 
प्रारंभिक 'परिचय? fagat ग्रंथ माला? के प्रधान संपादक रुद्र काशिकेय? जी ने काफी विस्तार 
से लिखा हैं । वास्तव में उन्होंने इसके लिए काफी श्रम किया दे पर उनके निकाले हुए निष्कर्ष 
और श्रनुमान वास्तव में ठीक नहीं हें । विशेषतः उनको २ वातों के संबंध में कुछ संशोधन 
आवश्यक लगता है, १ - 'छिताई वार्ता का रचनाकाल, २- राघव - चेतन की ऐतिह्वासिकता 
आर ३ — हमीर महाकाव्य का रचनाकाल। इन तीनों के संबंध में यहाँ संकेत किया जा रहा A 
है | पहले राघव चेतन को ऐतिहासिकता को ही लें ।-- 


राघव - चेतन का उल्लेख जायप्ती के -पद्मावत में विशेष रूप से मिलता है yaaa के 
पहले खंड के अंत में यह उल्लेख इस प्रकार है - 


“अलाउदी दिल्ली सुलतानू, राघो चेतन alee बखानू' 


sedia खंड का तो नाम ही 'राघव चेतन देश निकाला? है और उसकी प्रारंभिक पंक्ति में 
ही उसका उल्लेख है-- 


“राघो Safa चेतनि महा, आइ भोरगि राजा के रहा? 


डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या में राघोचेतनि पर टिप्पणी 
में लिखा है- ^ 


जायसी के समय के पहले ही राघवचेतन विद्वान्‌ किंतु कुटिल ब्राह्मण का प्रतीक बन 
गया था । कहा जाता है कि राधो और चेतन दो ब्राह्मणों का सुलतान श्रलाउदन पर बहुत 
प्रभाव था | उन्होंने ही श्रलाउदन को दिगंवर Gaal के विरुद्ध भी भड़काया था-जैन - पिडांत - 
भास्कर ( भाग ५ पृष्ठ १३८ तथा भाग १ पृष्ठ 8 )। श्री श्रगरचंद नाहटा ने “जिनप्रभ सूरि का 
संक्षिप्त जीवन चरित्र’ पुस्तक में (um १२) इस प्रकार लिखा दै - एक बार सम्राट मोहम्मद 
तुगलक की सेवा में काशी से agar विधा निपुण, मंत्र - dag राघव चेतन नामक विद्वान 
आया उसने श्रपनी चातुरी से सम्राट को रंजित कर लिया । सम्राट पर जैनाचायं श्री जिनप्रभ 
aft का प्रभाव उसे बहुत अखरता था अतः GE दोषी ठहराकर उनका सम्राट पर प्रभाव कम 
करने के लिए सम्राट की सुद्रिका अपहरण कर सूरि जी के रजोहरण में प्रच्छन्न रूप से डाल 
दो" । (इसके बाद किस प्रकार राघव चेतन की पोल खुली यह कथा चलती है )। 
तीथ कल्प में अलाउदन के एक मंत्र माधव विप्र का वर्णन है जिसने उसे युजरात पर UR - 
मण करने के लिए उक्साय। था। राघव चेतन उसी प्रकार उकसानेवाले का एक प्रतीक है ।? 


अग्रवाल जी ने उपयुक्त जानकारी श्री कामताप्रसाद जैन और मेरे एक निबंध के आधार 
पर दी दै । कामताप्रसाद जी ने राघव और चेतन नामक दो ब्राह्मणों का उल्लेख किसी दिगंबर 
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विमश दष 
पट्टावली के आधार से दिया था पर यह सूचना पुरानी मालूम पड़ती दै । संवत्‌ १७०७ के 


लब्धोंदयरचित पद्मनी चरित्र में मी राघव at चेतन कथावाचक व्यास के रूप में उल्लि- 
faa ८ । पर वास्तव H राखव चेतन एक दी व्यक्ति का नाम था । तोथंकल्प में माधव विप्र 
का उल्लेख बताते हुए कामताप्रसाद जी ने श्रपनी टिप्पणी में यह भी लिख दिया था कि 
“शायद mat का दां उल्लेख राघो नाम से होता था ।? परंतु वास्तव में उनका qu अनुमान 
भी ठोक नहीं है । गुजरात के माथो विप्र से राघव चेतन भिन्न हो था । 

श्री रुद्र कारिकेय जी ने द्विताई वार्ता ने उल्लिखित राधव चेतन की टिप्पणी में लिखा 
है - ““'जायसौ के पूर्व राघव चेतन नाम का प्रयोग शायद काव्य में किसी ने नहीं क्या 
था । कहने का तात्पर्य यढ दै कि राववचेतन विषयक कल्पना जायसी की प्रतीत होती है 
जो उनके पञ्चनी प्रवाद के साथ दी फैली है।! पर आपने इस संबंध कोई खोज ही, नहीँ 
all वास्तव में वह कल्पना नदी दै जैसा कि इम आगे देखेंगे | ; 

राघव चेतन का हमने जो जिनप्रभ सरि - चरित्र में उल्लेख किया था बह प्राकृत भाषा 

2 की वृद्धाचायं प्रवंधावली के eim जिनप्रम सूरि प्रबंध के आधार से किया था। उस प्रबंध 
के मूल शब्द इस प्रकार हैं - 

“त्य पत्थावे वाणारसी ओ समागश्रो राघवचेयणो बंभणों चउदसविज्ञापाणो मंतर्जंत- 
जाणओ । सो आगंतूण मिलिओ pd । सहिणा वहुमाणो कओ । यो fauna आागच्छुइ राय- 
समीवे । एगया पत्थावे सदा SARTI सूरि राघवचेयण्‌ पभुद्दा कडा दिणोयं चिट्टंति। त्रो राघव- 
चेयणेण चित्यं azaz पयं जिणप्पइसूरि देसवंतं काऊण निवारयामि इत्य ठाणाश्रो । एवं 
चितिऊणा साहिहत्थाओ अंगुलीयं विज्जावलेण अदहरिऊण जिणप्पइसूरिरयहरणमज्के पविस॒तं 

जहासूरि न जाणइ । तश्नो पऊमाविये निवेश्यं सूरिर । तुम्हाणं तक्करीदाउकामो राघव- 
SATI साहिपासात्रो RAN गइिऊण तुम्ह रयहरणमज्मे ठविश्रो | सावहाणा हृवद्द 
तुन्भे । तश्रो सूरिणा तं gaad गहिउण राघवचेयणस्य सोसवत्ये fed ser सो न 
STER | तश्रो महम्मदसाहि पासई, मुद्धारयणं नत्थि | पच्छा श्रग्ग्रो पाइ । न पासइ d 
सुद्धारयणुं । सहिणा निवेश्यं--श्त्थ मम मुद्धारयर्ण आसति केण गहियं ? qu] राघवेण hiri- 
“साहि ! एयस्स सूरिसमीवे "amv aft ce साहि afa लग्गो। सूरिणा भणियं - 
'साहि एयस्स समीवे mea? । तेण नियवत्थाणि दंसयाणि । सूरिणा भणियं - “माहि श्रस्स 
सीसे अच्छई” । तओ सुद्धाऽवलोश्या | गहियं साहिणा । कहियं राघवचेयणस्स--धन्नो सि स 
GH wena सयं गद्दिऊण fare afer gad देसि’ त्रो amaA संजाओं। 
नियगिहंपत्तो v? E 

“राघवचेयणसंन्ना्ती जिश्रो। सुलताणस्य करमुद्दिया (यण राघवचेय णस्स पीते ठाविश्रो 
संकमणं दरिसियं 1 

जिस वृद्धाचायं प्रबंधावली का उपयुक्त उद्धरण है उसके रचनाकाल के संबंध में पंडित 
लालचंद भगवानदास गांधी ने विक्रम की १५वां शताब्दी के होने का अनुमान अपने 
‘at जिनप्रभ सूरि भ्रने सुलतान महम्मद? नामक ग्रंथ में fear था ते रचना विक्रमनी पंदरमी 
रादी मा थईरो, ते धाखा मा आ वेचे तेना करता सुं नांम जणा तुं नथी, तेम छतां जिनप्रमसूरि 


a 


4 


10 


२६ f&aréarat ( नागरीप्रचारियी समा ), परिचय १० २६ 17 
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ना नजीक ना कोई शिष्य प्रशिष्योए तेनी रचना करी दृशे-तैना उल्लेखो पर थी भने शेली प्र 
थी कल्पना करी शकाय ।? पर मेरी राय में यह प्रवंधावली १६वो शताब्दी की होगी | संवत्‌ 
१६२६ की लिखी हुई इस प्रबंधावली कौ हस्तलिखित प्रति झुझे देखने का स्मरण होता $1 
जो भी दो जायसी से पहले की यद रचना हैं और इसमें उल्लिखित प्रवाद तो उससे पूर्ववत 
है हो । इस स्थिति में रद काशिकेय जी की यह संभावना कि “जायसी के पूर्व राघव चेतन 
नाम का प्रयोग शायद काब्य में किसी ने नहीं किया? ठोक नहीं प्रतीत होता । 
शब इम राघव चेतन की ऐतिहासिकता के संबंध में पंडित लालचंद भगवानदास गांधी 
की टिप्पणी के अनुसार विचार करते हैं। उन्होंने लिला है कि afafa इंडिका 
( पृष्ठ १६२ - ६४) में तथा निर्णयसागर प्रेस की प्राचीन लेखमाला? ( भाग २, Go १००) 
में प्रकाशित यमक छटावाले ज्वालामुखी देवी स्तोत्र के रचयिता राघव चेतन मुनि यही प्रतीत 
होते हैं उस स्तोत्र ( शिलालेख ) में उसके नाम का उल्लेख है। कागढ़ा के राजा संसारचंदर 
की प्रशस्ति के वाद साहि महम्मद की कोतिरूप उस परम योगिनी की सूचना करते हुए 
लिखा गया है - ES 
‘aq राघव चतन्य gaar ब्रहावादिना। 
[ स्तव ] रल्लावली सेयं ज्वालासुख्ये समर्पिता iy 
ina साहिसहम्सद्स्य जयतात्‌ कीतिः परा योगिनी ।? 
निर्णय सागर प्रेस से प्रकाशित 'काव्यमाला? प्रथम गुच्छक के प्रारंभ में प्रकाशित मंत्र - 
माला - गर्भित महागणपति स्तोत्र का कर्ता भी यही राघव चेतन प्रतीत होता है । उसको 
व्याख्या - टिप्पणी में राघव चेतन को “परमहंस परित्राजकाचाय विशेषण से संवोधित 
किया है । 
mga रचित wet पद्धति में कई पद्य 'श्री राघवचेतन्य श्री चरणानाम्‌? उल्लेख के 
साथ उद्धृत हैं तथा शाकंभरी के इमीर चौहाण की राजसभा को सुशोभित करनेवाले fa- 
अणी राघवदेव के पौत्र के रूप में उसने अपना परिचय दिया है । इससे ये राघवदेव, संन्यासी 
होने के बाद राघव चैतन्य के नाम से प्रसिद्ध हुए प्रतीत होते हैं । 


उपर्युक्त टिप्पणी से सघवचेतन्य निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक विद्वान्‌ और महम्मद 
तुगलक के समय के सिद्ध होते हैं । प्रबंधावली में इनका वनारस से मुहम्मद तुगलक की सेवा 
में आना लिखा है और इन्हें संन्यासी भी बतलाया दै जो उपर्युक्त शिलालेख तथा गणपति - 
स्तोत्र की व्याख्या से भली भाँति सिद्ध है । कागडे के राजा संसारचंद्र के समय का तो श्रभी 
aa ठीक पता नहीं, पर जिनप्रभ सूरि और मोहम्मद तुगलक का मिलन तो संवत १३८४ में 
हुआ था । इसलिए संवत्‌ १३८५ की पौष सुदी ८ शनिवार को दिल्ली में घुरत्राण मोहम्मद 
से जिनप्रभ सूरि मिले, उसके आसपास तक तो राघवचैतन्य जीवित थे, यह निश्चित दै । 
अतः उनका अलाउद्दीन खिलजी की सभा में भी अच्छा प्रभाव होना संभव है । पद्यावत एवं 
छिताई वार्ता आदि में उसको जितना अधिक महत्व दिया गया है भले ही वह अतिरंजित एवं 
कुछ कल्पित भी हो सकता है , wr श्रलाउद्दीन खिलजी और gern तुगलक के समय में 
udaa एक विद्वान संन्यासी एवं प्रभावशाली व्यक्ति अवश्य हो गए हैं । इसलिये उसै 
जायसी की कल्पनामात्र नहीं कहा रा सकता । राजस्थान में एक पद्य भी प्रसि दै z 
“राघव चेतन युं कहे, भाई ठेल दाल में पाणी? इससे इनकी लोकप्रसिद्धि का कुळ AA 
मिलता है । मैंने और भी के जैन - जैनेतर ग्रंथों में राघव वेतन संबंधी उल्लेख देखा है पर 
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अभी वे अंथ सामने न होने से उनके उद्धरण नहीं दिए जा सके। बीकानेर के यति जैयच॑दजी 
के भंडार म॑ १७१ शताब्दी की खरतर गच्छ पट्टावली की प्रति है उसमें मी राघवचेतन के साथ 
faasa सरं का वादविवाद होने का उल्लेख किया गया है। 


nana जी ने (१०२३) इमीर महाकाव्य की “रचना संवत्‌ १५४९ में हुई! 
लिखा 1 नहीं उनके इस संवत के देने का क्या आधार है ? पर है WE श्रवश्य दी गलत | 
इसके रचचित्ता uu जयसिद्द सूरि के शिष्य प्रसन्नचंद सरि के शिष्य जयचंद्र सूरि थे 
जो १५वीं शताब्दी में हुए हे. । हमीर महाकाव्य की एक हस्तलिखित प्रति मुझे कोटा के सैन 
भंडार में संवत १४८६ की लिखी हुई मिली है श्रत: इसकी रचना इससे पूर्वं तो sm 
हो चुकी थी d 


रद भी ने छिताई वार्ता का रचनाकाल पद्मावत के बाद का माना दै यथयि इसी अंथ 
की प्रस्तावना में इस अथ के संपादक श्री माताप्रवाद युप् ने सुभे प्राप्त पूण प्रति का विवरण देते 
x 


= 
600 


ए इसकी रचना से संबंधित उद्धरण देते हुए संवत्‌ १५८३ निश्चित कर दिया दै। फिर भी 

द्र जी ने अपना मत परिवर्तन नहीं किया और यढ लिख दिया कि इस ग्रंथ के रचनाकाल 

T निश्चय कर लेने पर ही ये महत्वपूर्ण निर्णय किये जा सगे कि प बानी, प्रकरण ऐतिहासिक 
« या Fal आर पद्मावत की रचना पहले हुई या छिताईवार्ता की ।? 


भर संपादित "fau चरितः को थी इरिदरनिवास द्विवेदी (ग्वालियर ) छपा रदे है 
उसमें रचनाकाल के सूचक qu इस प्रकार हैं - 


A 


e छा 


इसहरु तिरासी माता कछुवक सुनी पाली वाता । 
छुदि आपाढ़ सातइ तिथि भई । कथा छिताई जपन लई । 


छिताई चरित की रचना सारंगपुर के शासक सलहृदीन के समय में कवि नारायणदास नै 
- की, इसका उल्लेख भी कवि ने रचनाकाल के सूचक उपर्युक्त पथ से भी पहले इस प्रकार 
किया 
4g anal कंचन खाना | लोक सुजान विवेकी दाना । 
महानगर सारंगपुरी भलो | तिहि पुरि aada जांगली । 
खांडेदान  दूसरड करनू । विक्रम जिउ दुख दालिद हरण. । 
दुर्गावती ë ag वामंगू। जनु रति कामदेव कह संगू । 
i E तिह पुरि कवि घौइरिठाँ गयो | कथा ag ० मनु उद्यम भयो । 
| हरि gat तह भयो gaai विरसिंघ बंस नरायनदासू । 


| रीन उस समय का एक प्रसिद्ध शासक था । जैन मालवी की समाय में भी उसळे 
| समय की एक घटना का रोमांचक विवरण मिलता है । 


E मालवा देश मध्य दिवास ग्राम है. निधि जेइनी प्रसिद्धि afaa 
ag देस धणी रिद्धि uz अति qui सिलादीन राय qafa | 


x 
! सिलादीच तव राय प्रसून प्रवेसईदैरीसवस्ती थळ वैरडुए । 


x x 
बाणारीस राउलि गया सिलादीन दिईमान। ०/ x 
^X ~ ^ x T 
ये arta सिलादीन xs, मानउ एकत्र बोल |! j कर्त 


^ 


^ 


i 
| 
| 
) T 2 : 
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रिलादीन के संबंध में डा० रघुवीरसिंह जी मद्दारजा ( कुमार सीतामऊ ) ने एक विस्तृत 
लेख लिखा है वह तो फिर प्रकाशित होगा । श्रभी ओरियंटल इंस्टीस्थट, बड़ौदा के जर्नल मे 
प्रकाशित एक लेख में सिलादीन का जो विवरण मेरे पढ्ने में आया उसे हिंदी भाषा में नोचे 
दिया जा रहा है - 

सुलतान महमूद प्रथम ( सन्‌ १४३६ - १४६६) की मृत्यु के ४२ वर्ष वाद महमूद द्वितीय 
मालवा का शासक बना । सिंहासन प्राप्ति के लिए बड़े भाई कै विरुद्ध उसने पूरबिए राजपूतों 
की सद्दायता ली । इन राजपूतों में मेदिनीराय और सिलहदी का नामोल्लेख मिलता है। 
मेदिनीराय सुलतान का AMT बना श्रौर मालवा को वास्तविक सत्ता उसी के हाथ में थी | 
बाबर ने जनवरी १५२९ में मेदिनीराय की शक्ति समाप्त कर दी । मेदिनीराय के पतन के वाद 
सिलहदी राजपूतों में प्रधान सामंत था । चंदेरी, भिलसा, उज्जैन, अस्ताह, सारंगपुर आदि 
जागीरें उसे मिली हुई थीं। सिलहदी का केद्र मालवा के पूर्वी भाग में रायसिन (fua) 
नामक स्थान था। सिलहदी उसका स्वतंत्र शासक वन गया। जब सिलद्ददी गुजरात के 
शासक वद्दादुरराह के शिकार के समय मिलने श्राया तो नालछा के पास उसे बंदी बना 
लिया गया | वहादुरशाह ने उसकी जागीरों को मुसलमानों में वॉट दिया। सिलहदो का 
बेटा भूपतराय Ware से सहायता लेने गया पर वहाँ को सेना को किसी प्रकार सहायता 
पहुँचाए बिना ही पीछे हटना पड़ा । सिलहृदी जिसने विलंब करने के उद्देश्य से मुस्लिम धर्म 
अपनाने का विचार किया था, अपने पेतृक स्थान और संबंधियों के पास किले में लौट श्राया । 
aa जोहर किया गया जिसमें रानी दुर्गावती, sAm राजपूत feat और कई सुरिलम feat 
ने अपने को अग्नि में समर्पित कर दिया । बाद में रमजान ९३८ मई सनू १५३२ में बड़े 
वीरतापूर्ण विरोध के वाद रायसिन का किला श्राक्रांता के अधिकार में आया । 


सिलहदी जो कभी महमूद का नाम मात्र के लिए सामंत था, बाद में शेरशाह के द्वारा 
धोखे से मार दिया गया | 

बहादुरशाइ की मृत्यु के वाद मालवा पर गुजरात का नियंत्रण ढीला पढ़ गया भ्रौर 
राजपूतों ने पुनः वहादुरशाह और उसके सामंतों द्वारा छोड़ी गई जागीरों को अपने श्रधिकार 
में कर लिया । सिलइददी का सबसे बड़ा बेटा भूपतराय मर चुका था अतः उसके दूसरे वेदे 


पूरबमल ने रायसिन लौटकर श्रपने भतीजे को वद्दा का राजा वना दिया और उसके नाम पर 


राज्य करने लगा ।२ 

रुद्र कारिकेय जी ने जो 'पञझनी कथा जायसी की कल्पनामात्र है कोई ऐतिहासिक CUT 
नहीं? लिखा है वह भी वास्तव में ठीक नहीं । यह जायसती की कल्पना मात्र नहीं हैं । उस 
समय की लोक प्रचलित कथा दै । जायसी ने उसे वृहद्‌ रूप अवश्य दिया दै । शस विषय पर मैं 


फिर कभी स्वतंत्र लेख में प्रकाश डालूगा । ; 
— भरी झगरचंद नाइदा 


t 


२. जनेल आफ भ्रोरियंटल xxdlezz, बढ़ौदा, खंड ६ sin ४ में डाक्टर 1 मिश्र 


के 'सोलइवॉ सदी के quies में गुजरात, maar भर राजपूताना? शीपंक अंग्रेजी 
लेख के अनुसार ° 2 
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sp s 
संत सोहिरोवानाथ और उनकी हिंदी कविता 
To सनवरसिंद्द रावत 


संमेलन पत्रिका भाग ४५ - संख्या ३ मैं प्रकाशित निबंध का सार — 
प्रस्तुत निवंध में लेखक ने महाराष्ट्र संत घोहिरोवानाथ का परिचय, जीवनवृत्त तथा उनके 
दिंदीकाव्य के उदादरण देते हुए यह सुझाया है कि भले ही उनकी रचना काव्यकला की 
\ दृष्टि से उच्च न प्रतीत दो परंतु उसमें योग एवं दर्शन का भव्य स्पष्टीकरण है । नाथसंप्रदाय की 
महाराष्ट्रीय विकासपरंपरा दर्शन, इतिहास एवं भाषाविज्ञान की दृष्टि से श्रत्यंत महत्वपूर्ण दै | 
उत्तरी भारत के शानमार्गी faga संत कवियों (विशेषतः नार्थो ) के तुलनात्मक अध्ययन मैं 
भी उनकी रचनाएँ उपादेय सिद्ध होंगी । सोहिरोबानाथ की हिंदी रचनाओं में इव्योग- 
संबंधी पदों का महत्व इसलिये ऑर भी अधिक है कि अन्य परवर्ती नाथों की हिंदी रचनाओं 
में कुंडलिनी उद्बोधन का प्रसंग नहीँ मिलता । 


LI 


सिक्ख gat की नामोपासना 


डा० जयराम मिश्र 


® 


संमेलन पत्रिका भाग ४५ - संख्या ३ में प्रकाशित निबंध का सार -- 

इस निवंध में लेखक ने सिख धमं में नाममाहात्म्य, जप के प्रकार, नामभ्राक्ति, नामप्राप्ति 
के फल आदि उपशोर्षको के अंतर्गत ae बताया है कि सिख मतानुसार नापजप से ही 
“धरमखंड?, “गिश्रानखंड” तथा “सचखंड” का बोध संभव है । नामजप से ही “अनइद FARY * 
तथा 'सुन समाधि), प्राप्त होती हैं। नाम की घनीभूत अनुभूति दी “विस्माद अवस्था? है 
और 'विस्माद का जहूर” ही वाहि ge पद है । [ 


चैतन्यसाहित्य sic कला 
श्री शंभुनाथ मिश्र 


७ a LI 
? 


संमेलन पत्रिका उपयुक्त में प्रकाशित निबंध का सारांश — 


वह्भभाचायं के समय भरी इष्ण की भूमि गोकुल तथा दृंदावन उजाढ पड़े थे। वैष्णव धम 
का वहाँ कोई fug नहों था । चारो ओर जंगल तथा वनेले पशु विचरते थे) उस प्राचीन 


LI 


> ^ 


> 


^ 
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लीलाभूमि को बसाने का श्रेय aad तथा उनके शनुयायियों को उसी प्रकार था जिम 
प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने दृंदावन का पुनरुद्धार करके श्री कृष्णदर्शन Wr 
द्वार संपूर्ण भारतीय समाज के लिये खोल दिया था | चैतन्य मद्दाप्रभु के प्रचार के दो साधन 
थे - इरिनाम संकी तैन और नाटक | 


चैतन्य और वल्लभाचार्य की भेंट प्रयाग की एक ऐतिहासिक घटना थी । बल्लभाचाय्‌ ने 
उन्हें अपने निवासस्थान श्ररेल में भोजन करने का निमंत्रण दिया । अरैल में वह स्थान 
महाप्रभु चैतन्य की स्मृति स्वरूप आज भी सुरक्षित है । 


उस समय dure में श्री मद्वागवत का खोत प्रवाहित होकर way के हरिनाम data 
के लिये व्यापक पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर रद्दा था । चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत, Sau. 
साहित्य और कला के दो मुख्य ग्रंथ हैं । 


चैतन्य का श्री कृष्णलीलाभिनय साहित्य एवं कला की दृष्टि से सुमधुर विषय रहा है | 
age: श्री कृष्णलींलाभिनय एक नाटक है । इस नाटक में चैतन्य के प्रमुख भक्त हरिदास ने 
सूत्रधार का कायं किया था । श्रीवास पंडित ने नारद का तथा नीलांबर ब्रह्मचारी ने नारद कै 
शिष्य का अभिनय किया । चैतन्य स्वयं लक्ष्मी के वेश में रंगमंच पर आए और अन्य भक्त 
गदाधर ने लक्ष्मी की सखी ललिता का कार्यं किया था । नित्यानंद ने वृद्धा बढ़ाई तथा 
अद्दैताचायं ने ओ कृष्ण का अभिनय लिया ary शस श्री कष्णलीलाभिनय के रंगमंच की 
व्यवस्था धनी जमादार बुद्धिमंत खाँ ने की । श्रनेक प्रकार के साज सामान मँगाए गए तथा 
ऊँचे चवूतरे पर रंगमंच बनाया गया। दाई ओर femi के तथा सामने की ओर पुरुषों के 
बैठने की व्यवस्था थी । इस नाटक को देखने के लिये चैतन्य की माता शाचीदेवी तथा धर्मपत्नी 
बिष्णुप्रिया भी भाई थीं। पात्रों को सजाने का काये आचार्य वासुदेव ने संपन्न किय्रा। 
सर्वप्रथम पुंडरीक, विद्यानिधि are पाँच व्यक्तियों ने मंगलाचरण किया । 


चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी का वेश धारण करके चरणों में अलक्तक लगाया तथा आभूषण 
पइने। आचाय वासुदेव ने उनके केश में माँग निकालकर जूड़ा बाँधा । चमेली - चंपा के 


हार बाँधे और माँग में सिंदूर भरा । वे भगवान्‌ के मोहिनी रूप में सज उठे । चैतन्य के शस | 


नाटक से wal शताब्दी के रंगमंच का विशाल परिचय मिलता है । उस समय साजसज्जा 
तथा रूपप्रसाधन का व्यापक प्रचार था । रंगमंच की व्यवस्था तथा परदों की चित्रकारी भी 
यौ । नारी पात्रों का अभिनय भी पुरुष करते थे - श्राधुनिक रासलीला की भाँति । 


चैतन्य का संकीतैन एवं लीलाभिनय उनके भक्तों द्वारा लोकभाषा तथा लोक साहित्य में 
निरंतर आविभूंत होता रहदा । क्योंकि संरक्त लोकभाषा नहीं रही । चैतन्य साहित्य की 
प्रारंभिक रूपरेखा मुरारी गुप्त के uc संगर से प्राप्त होती है । 


चैतन्य के जीवनकाल में हिंद - रंगमंच की रूप रेखा बताना कठिन हैं। पर यह 
TAM जान पड़ता हैं कि उस समय रंगमंच की अवस्था अतीव सुंदर तथाः उच्चकोटि की थी। 
आज इमें चैतन्मकालीन रंगमंच की परंपरा ही मिल सकती है। 7 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


c 
£ 


१ 


O 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and scandat 
चयन १ ७१ 
नाटक का हास्यपात्र-विदूषक 


श्री कृपाशंकर व्यास 


n a 


हिंदी - AGM aA वष १२, अंक t ( जनवरी - मार्च १६५६ ) में प्रकाशित fadu का सार- 


संस्कृत नाटकों में हास्योत्पादन का कार्थ विदूषक, सकार, faz आदि करते दै कितु 
इसका मुख्य उत्तरदायित्व विदूषक पर रद्दता दै। वह इसके लिये साजमज्जा , वाणी आदि का 
आश्रय लेता हे । हिंदी नाटकों में भी दास्योत्यादन के लिये विभिन्न प्रणालियों का आश्रय 


लिया गया इ, जिनमें संस्कृत नाटकों की भाँति पात्र द्वारा दवास्योत्पादन भी एक, है । 


प्रेमव्यापार की विषम स्थिति में वह नायक का सद्दायक होता हैँ । faga एक स्वतंत्र पात्र भी 
$1 अरत ने विदूषक को पात्र सूची में सर्वोपरि रखा है। वह नायक के afaa मित्र के 
रूप में भो नाट्य करता ढै । प्रेम व्यापार में नायक का सहायक होने के कारण वह 'काम 
सचिव! भी कहाता है । विदूषक का वणं प्रायः ब्राह्मण होता है। नाव्यशाज्ञ में उसे द्विजन्मा! 
कहा गया ई। भरत उसके नामकरण पर मौन है । 'साहित्यदपंण' के नुसार उसका नाम 
adang या किसी पुष्प से संबंधित होना चादिए। उसकी अवस्था पर कुछ निश्चयात्मक नहीं 
कहा जा सकता। पर कुछ नाटकों में उसको वाल्यावस्था है तो कहाँ वह वृद्ध दे । उसके 
हास्य में शारीरिक ge का भी बढ़ा योग है। ae कुरूपता कृत्रिम होती है । उसके 
उपकरणों में दंड भर वाणी भी प्रमुख da वह श्रनुभवी, बुद्धिमान तथा भाग्यवादी पात्र है, 
पर अनेक नाटका में उसे मूख प्रदर्शित किया गया ÈL वइ राजा का विश्‍वस्त सहायक तथा 


[1 > 


सर्वदा भोजन प्रियः’ होता 


a 


AAA नाटक ( १६१०-१८६४ ) 


So गोपीनाथ तिवारी 


० 
e 
क 


हिंदी - श्रनुशी लन, जनवरी - मार्च १९५९ में प्रकाशित fads का सार -- 


भारतेंदु जी से qd भी हिंदी में बहुत से नाटक लिखे गए थे जिनकी संख्या लगभग 
चालीस है। ये नाटक मौलिक और अनूदित, दो प्रकार के हैं। प्रस्तुत fade में लेखक ने 
कथानक, चरित्रचित्रण, छंदप्रधानता, प्रबंध - काव्य - शैली, आदि उपशीर्षकों अंतर्गत विचार 
करते हुए संवादात्मक शैली के प्रतिकूल श्नकी हि. शैली होने का कारण स्पष्ट किया दै 
तथा उक्त दोनों शैलियों के बीच १ - भाषा का श्रंतर, ३ - पात्रों का श्रंतर, ३ - वर्णन भेद 
के अंतर पर विचार किया दै । उक्त विवेचन के आधार पर लेखक का निष्कर्ष दै कि त्रजमाषा के 
नाटक कान्यनाटक d जो जन - नाय्य - शैली पर रचे UH | 


> 
. 3 


^ 


q 
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भारतीय भाषा विज्ञान का भविष्य 
Slo सुमित्र मंगेश कन्ने 


भारतीय साहित्य जुलाई, १९५८ ( वर्ष ३, अंक ३ ) में प्रकाशित भाषण का सारांश ~ 

प्रस्तुत भाषण में वैदिक युग से भारतीय भाषा विज्ञान के ति प्राचीन इतिहास तथा 
भारत एवं पाश्चात्य जगत में भाषा विज्ञान के जन्म तथा विकासक्रम तथा विभिन्न संस्थाओं के 
कार्यों का विचार करते हुए यद मत व्यक्त किया गया है कि प्रत्येक भाषा विशानी का यह 
ada है कि वह इसका ध्यान रखे कि उसके द्वारा विश्लेषण की हुई विशुद्ध वैज्ञानिक सूचना 
साधारण व्यक्ति तक सुबोध रूप में पहुँचे । 


स्कूल - जीवन में भाषा शिक्षण के अंतर्गत जहाँ तक सरलता से समाया जा सङके वह 
तक भाषा विज्ञान अवश्य सिखाना चाहिए। इसके लिये ग्रीष्म - कालीन स्कूलों तथा बिश्व. 
विद्यालयों के भाषा - विज्ञान - विभागों द्वारा योग्य श्रध्यापकों का निर्माण होना चाहिए | 

बहुत सी असंस्कृत श्रादिम भाषाएँ एवं बोलियाँ आलेखन एवं विश्लेषण की प्रतीक्षा कर 
रही हैं। वोलियों के सवेक्षण का और बोलियां के भूगोल का आधारभूत कार्यं आज की 
महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए । 

बारह भाषाओं से भी अधिक हमारे सेविधान में मान्य हैं और कुछ अन्य अपनी मान्यता 
की मांग कर रदो है । इनके विकास के लिये संविधान ने वचन दे दिया है aR संमुख 
इनके संबंध में दो प्रकार की समस्याएं हैं - इन भाषाओं को प्रत्येक विषय के शिक्षण में 
पराकाष्ठा तक साधन संपन्न बनाना, तथा थोड़े समय में अत्युत्तम रीति से शिक्षित वयस्को को 
पढ़ाना । हमारी भाषा - शिक्षण * पद्धति में पूर्णतः नवनिर्माण की आवश्यकता है । 


हमें कम से कम तीन अन्यथा चार भाषाएँ श्रवश्य सीखनी चाहिएँ = दो भाषाओं से 
काम नहीं चलता । इस संबंध में अनेक TA तके दिए जाते हैं । 


यह विज्ञान और संख्या राख का युग है। at पूर्व और पश्चिम के प्रगतिशील राष्ट्र 
के समकक्ष आने के लिये संघर्ष करना दै। अतः भाषा वैज्ञानिकों का इस नवीन विकास में 
न्यायपूर्ण स्थान है यदि वे अपने विज्ञान का उपयोग देश की सामान्य भलाई में करें। 


बौद्ध थेरवाद्‌ में शून्यता 
डब्लू" एस० Sud 


म्रह्मविद्या, खंड Wig, भाग) १-२ ( मई १६५३ ) में प्रकाशित 'शल्यता इन थेखाद 
बुद्धिज्म' शीर्षक अंगरेजी निबंध का सार -- 


Waa का सिद्धांत मुख्यतः नागाजुँन तथा माध्यमिक वौद्धों से संवंधित है | 1 s 
निकट संबंध पटिचसमुप्पाद ( सं० ॥तीत्य समुत्पाद ) से है और वस्तुतः AE उसका तार्किक 
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विकास ढै । थेरवाद में भी सुन्नता का विवेचन है पर आज के विद्वान उसको महत्व नहीं 
रे विद्वान थेरता दियो के छुन्‍्नताविवेचन से अनभिश हैं। तीन विद्रानों ने इसपर 
अपने सत याँ व्यक्त किए हैं । 

LJ 


देते । ब! 


श्री एन० पेट्यस्वामी के मतानुसार -- aaa से प्राचीन बौद्ध श्रनमिश नहीं 
थे। वे इसे नैरात्म्य के अर्थ में लेते हैं ।? j 


है — ATN मदायान की प्रवर्तना है श्रौर यह प्रर्वतना 


ढा० एन० दत्त लिखते हैं ~ तिन सामान्य पद दुःख, अनित्य और अनात्म में चौथे 


पारिभाषिक पद शत्यता को जोड़ने स्तिवादियों का भी हाथ दै यद्यपि इस शब्द का कोई 
महायानी अर्थ नहीं दै अ!र न अनात्म के अतिरिक्त इसको श्रन्य व्याख्या दी है | 


SA 


ये तथा अन्य मत व्यक्त करते हें कि शस विषय पर विद्वानों द्वारा और गवेषणा की 
"T दै । 

प्रस्तुत निबंध में पाली sat के आधार पर ae स्थापित करने का प्रयास है उक्त मरतो में 
पर्याप्त संशोधन की आवश्यकता दै । ; 


प्रतीकवाद और धर्म के कुछ पच 


„ श्री सी० die श्रीनिवास मूर्ति 


दि विक्रम, खंड तीन संख्या २, मई १६५६ में प्रकाशित “सम्‌ एस्पेवटस सिंबालिज्म एंड 
र्षक श्रंगरेजी निबंध का सारांश -- 

इस निबंध का उद्देश्य अथ, प्रतीक, अनुभूति तथा वास्तविकता जैसे पदों के संबंध में 
अभिव्यक्त मौलिक भावनाओं का स्पष्टीकरण दै । ये श्ररपष्ट, उलमे तथा अनिश्चित E 
इनपर अनंत विवाद होता रहा दै। यह स्वतः सिद्ध है कि हम मानवश्ननुभृति तथा उसकी 
अभिव्यक्ति एवं प्रेषणीयता को समष्टि रूप में वास्तविकता के संदर्भ में ग्रहण करते हैं; और 
uiu समुचित प्रतीकॉ का रूप बनता है। uad पहले “ad? और "adim! को दी 
समझना चाहिए। 

अती को? fagi - संकेतों सहित ) का उपयोग मानव और पशु दोनों के मानसिक 

न पर छाया रहता है। पशु संकेतों को समझने एवं उनसे लाभ उठाने में सम होता है। 
घंटी या सीटी की ध्वनि, स्वयं भोजनव्यापार से बिल्कुल श्रसंवद्ध होने पर भी, श्वान में 
गोजन की आशा उत्पन्न कर देती है; यदि भूतकाल में सदैव भोजन के पूर्व यह ध्वनि | 
होती रद्दी हो । मनुष्य भी संकेतों का उपयोग कर सकता हैं। परंतु वइ विशिष्ट प्रकार के : 
Tal का उपयोग करने में समर्थ होता है, जिन्हें प्रतीक, कहा जाता है । उनका उपयोग | 
| वस्तुओं के संबंध में बात करने में होता है न कि उनके प्रति इमारी आँखों या कानों को 
| आकृष्ट करने में। “वस्तुओं के उद्घोषक के बदले वे सचेतक हैं। उन्हें स्थानापन्न पर्यायचिद्द 
कहा गया है, क्योंकि हमारी वर्तमान अनुभूतियाँ में वे उनका स्थान हण करते हैं जिनकी » 
परिकल्पना पूर्व सें हो चुकी है, या उन वस्तुओं की जिनकी इम रेसृतियों को संजोकर कलपना > 


१० (६४-१) , ^ . AE 
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^ 
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^ d 


ही कर सकते हें । संकेत, एक प्रकार से, क्रिया के प्रेरक दै शौर प्रतीक भावों के उदबोधक | 
अर्थं के दृष्टिकोण से इस विवेचन पर और प्रकाश पड़ सकता है ! अर्थ के दो पहलू होते 
तार्किक और मनोवैज्ञानिक । मनोवेश्ञानिक दृष्टि से कोई भी ad किसी वस्तु का संकेत या 
प्रतीक अवश्य होगा । तार्किक पक्ष से इसमें कोई अथथोतन को कमता होनी चाहिए ae 
वस्तु जिसका एतदर्थ नियोजन किया जा सक्रे । इस प्रकार अथ को उत्पत्ति मस्तिष्क में तब 
होती है जब उसका संपर्क भावांकित आदर्श और संघटनात्मक संबंधों से होता है । संकेत और 
संकेतवस्तु के अ्न्योन्याश्रय संबंध होता है । इस प्रकार विचार करते तीन वस्तुएं सामने 
आती हैं -- 

१- विषय, २ - संकेत या प्रतीक और ३- वस्तु जो प्रतीकित होती है। इनके 
पारस्परिक संबंध क्या हैं ? इस शंका के समाधान का निष्कर्ष यह कि अर्थ! में afa 
“्तहजभाव? एवं “निर्देश! का भाव समाहित है । इस प्रकार अर्थ आर प्रतीक का भाव समझ 
लेने से धाभिक प्रतीकवाद को समझवा सुगम होगा। 

घामिक प्रतीक्रवाद की ही बहुलता मानव - अलुभूतियों में प्रमुख होने के कारण इसका 
अध्ययन यहाँ मुख्यतः चुना गया दै । अग्नि, वायु और जल, सूर्य और चंद्र के रूप में ईश्वर / 
की परिकल्पना ने एक qui दाशंनिक पुरुष के रूप में ईश्वर को कल्पना प्रदान की - जीवन के | 
महत्तम मूल्यों का मूर्त रूप । 

धार्मिक प्रतिभा में, मानव ने अपनी अधिकाधिक अनुभूतियों के आधार पर अपनी 
ईश्वरसंवंधी परिकल्पना को रूप प्रदान करने की चेष्टा को है। उसने निराकार और XUI 
को दृश्य एवं मूर्त करने का प्रयास किया है। श्सीलिये प्रतीकवाद की आवश्यकता हुई । 
आध्यात्मिक अनुभूति को पराकाष्ठा में प्रतीक अपने आप समाप्त हो जाता है। 


25 ब्यय 


~ "९ | 
Tat द शा | 
हिंदी | 
भारतीय साहित्य, जुलाई १३५८ ( वर्ष ३, अंक ३ ) à | 


आजीवको का नियतिवादी संप्रदाय - श्री परशुराम चतुर्वेदी । 

ओव - द्वादशी तथा वछवारस — डा० सत्येंद्र । ओष - द्वादशी परव से संबंधित विभिन्न] 
कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन । j 

पाणिनि कालीन कुछ कृषि शब्दावली — sro हरिहरप्रसाद गुप्त | 

प्रागैतिहासिक युग में तांत्रिक तत्व — श्री विश्वंभरनाथ उपाध्याय । | 

ईस्ट इंडिया कंपनी की भापासंवंधी नीति और उसका हिंदी पर प्रभाव — 
श्री नारायण पांडेय । 


भारतीय साहित्य, अक्टूबर १३५८ ( वष ३, अंक ४) 


'व्ुत्पत्तिशात्र और ऐतिहासिक व्याकरण -- डा० go Wo कत्रे । 
मथुरा जिले का बोली - भूगोल — श्री चंद्रभान रावत । 
द्रविड़ भाषाशास्त्र को भूमिका -- श्री So पार्थसारथि d 
द्रविड भाषाओं के देशीय शाब्द श्री वि० वि० आर० शर्मा। ^ 


ह 


c 
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भारतीय साहित्य, जनवरी, १९५३ ( वर्ष v, अंक १ ) 
श्रलुसंथान के सिद्धांत — eto विश्वनाथ प्रसाद । 
^ वैधमापा और वास्तविक भाषा ~ ढा० बाबुराम aar | 


[^ 


हिंदी - श्रदुशी्चन, जनवरी - माच १३५३ ( वप १२, अंक १ ) 


सती सुलोचना, एक चेपक कथा -- श्री चावलि सूर्यनारायण gft i 
कन्नड का सर्वप्रथम काव्य : कविराज मार्ग ~ डा० RA | 
दि विक्रम खंड तीन संख्या २ ( मई १६०६ ) । 
जेनी के श्‍वेता : जैन कवि और उनकी रचनाएँ — श्री अगरचंद नाइटा | 
प्रेमचंद के पूर्व औपन्यासिक परंपरा — sro महेंद्र भटनागर । 
भारतीय साहित्य, वप २, अंक १-२ ( मुंशी ) 
1 हिमालय में मेरा बोलियों का शिकार — sre सिश्देवर वर्मा । 
प्राचीन साहित्य म॑ चरशाख — डा० भोगीलाल ज० सांडेवरा | 
अग्नि -- डा० वासुद्वेवशरण अग्रवाल । 
स्वतंत्रता के उपरांत हिंदी साहित्य -- डा० नरेंद्र | 
दिदी का प्रथम एकांकीकार — गोपीनाथ खत्री | गोपीनाथ तिवार 


qaa पी रियाना? और भारतीय रंगमंच — श्री राजेखर प्रसाद quu 
अनल्स आफ wiktea रिसच, धुनिवसिटी ग्राफ मद्रास, खंड पंद्रह, भाग ३ 
( १६५८-५९ ) 


दिदी में श्रनुसंथान का एक अनिवार्य अंग — go शंकर रानू नायडू । प्रस्तुत निबंध d 


[i 
a विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के साहित्यकारॉ पर तुलनात्मक शोवपूर्ण 
अध्ययन पर बल दिया है । 


दि विक्रम, खंड तीन, संख्या २, मई १३५ 
हिटमैन्स फंडामेंटल इंस्थेखिस ~ sto वी० के चारी। प्रस्तुत fuda में Sela की 
पुस्तक les श्राफ यास नामक पुस्तक के प्रथम संस्करण (१८५५ ६० ) ळी भूमिका में 
arana पर उपस्थापित मौलिक मतों का विवेचन किया गया है। 
ब्रह्मविद्या, खंड तंतीस, भाग १-२, मई १३५8 
डन मिश्रज व्यूज़ आन ud — श्रीनाथ एस० म्रसुरकर | इस निबंध में आति ox 
मडन मिश्र के विचारों का विवेचन हे 1 


| 
^ 
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हिंदी एकांकी : उद्भव और विकास 


“हिंदी एकांकी : उद्भव श्रौर विकास? लेखक का राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच 
डी० के लिए स्वीकृत प्रबंध — हिंदी साहित्य में एकांकी नाटकों के उदय, विकास तथा बहुमुखी 
प्रगति का ऐतिहासिक एवं आलोचनात्मक श्रध्ययन - है । लेखक के मतानुसार “भारतीय 
एकांकी aala लघु नाटकों का आदि रूप हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य में पाए जानेवाले 
संवाद हैं ।” संस्कृत के एक अंकवाले नाव्यप्रकारों -- व्यायोम, प्रहसन, भाण, वीथी, नाटिका, 
गोष्टी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रकाशिका, उल्लाप्य काव्य, प्रेंखण, श्रीगदित, विलासिका, प्रकर- 
णिका और हल्लीश आदि को भी वह एकांकी को पूर्व परंपरा में ही ग्रहण करता है -- 
“आधुनिक एकांकी की सभी प्रचलित शैलियाँ थोड़े से परिवर्तन के साथ इसी में समा सकती हैं।? 
रामलीला, रासलीला आदि sade, कठपुतालियो का नृत्य, तुलसी के मानस और केशव 
की 'रामचंद्रिका? में आए विभिन्ने संवादों से भी लेखक को दृष्टि में, हिंदों एकांकी के विकास 
को पर्याप्त प्रेरणा मिली है। इस प्रकार “संस्कृत से नाव्यशिल्प, हिंदी कवियों से कथोपकथन 
अर समाज में प्रचलित लोकनाटकों से अभिनय और रंगमंच लेकर हिंदी एकांकी ने fau 
किया UU हिंदी एकांकी की इस दीर्घं परंपरा का अन्वेषण श्रौर भारतेंदुयुग के विभिन्न 
पत्र-पत्रिकाओं तथा हस्तलिखित प्रतियों से उपलब्ध एकांकी (अथवा लघुनाटक ) साहित्य को 
हटकर उनके ऐतिहासिक और आलोचनात्मक (?) श्रध्ययन का प्रयास निस्संदेह - लेखक के 
अपने शब्दों में-- हिंदी नाटक संवंधी आलोचना साहित्य में सवंथा मौलिक और नूतन है ।” 
दूसरों कौ नजरों में संथा मौलिक और सर्वथा नूतन प्रयास कितना महत्वपूर्ण और तात्विक है, 
यह अपर प्रश्न हो जाता है | Catal’ से आज जिस रचनारूप का बोध होता है, संस्कृत एकांकी 
या भारतेंदुयुगीन एकांकी उसके कितने निकट हैं, वया छोटे अनेकांकी नाटको में ‘sia’ के 
स्थान पर दृश्य! शब्द रख देने से वे एकांकी हो जायेंगे, हम नई कहानी के समान एकांकी 
को भी हिंदी में पश्चिम की देन क्यों न मान लें ~ आदि . प्रश्न स्वाभाविक रूप से पाठक के 
मन में उठते हें और महेंद्र जी इनका कोई निश्चित समाधान नहीं दे पाते। इसी प्रकार 
द्विवेदीयुग के कतिपय अंधकार में पड़े उपेक्षित एकांकीकारा और उनके एकांकियों पर लेखक ने 
पहली बार प्रकाश डाला है। . 

आधुनिक एकांकी और संस्कृत के इन उपरूपकों तथा इनकी परंपरा मै बतलाए जानेवाले 
भारतेंदुयुगीन ( एक सीमातक द्विवेदी युगीन भी ) ag नाटिकाओं में खींच तान कर भले ही 
एक या अनेक स्थूल साम्य निर्दिष्ट कर दिए जाये, पर अंतरंग दृष्टि से दोनों में aga अधिक 
भेद है -- सामान्यतः कोई साम्य नहौं। “पूर्णाकी? (श्री महेंद्रजी से शब्द उधार लेकर 
“अर्थाकी? या अधूरांकी' जैसा भी कोई नाट्य प्रकार होता दै क्या?) और एकांकी नाटकों 
में केवल बढ़े - छोटे और भनेक ( श्रथवा पूर्ण १) अंक और एक अंक का ही भेद 1 &l 
विश्ञानयुग के समयाभाव और जीवनव्य़ापी चित्रता ने जहाँ एक श्रोर विभिन्न साहित्यरूपँ में 
विस्तार के प्रति safa उत्पन्न कर उन्हें असामयिक सिद्ध किया, वहीँ दर्शकों - पाठकों के मन में 
साहित्य के माध्यम से दैनंदिन'जीवन फी एक तीखी dz, किसी उत्तिप्त छण,का यथार्थ बिव, 
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| जटिल परिवेश और चतुर्दिक व्याप्त sdara संघर्ष को सदी रूप में देख पाने की तीव्र चाइ को 

भी जन्म दिया । आऔँचीगिक क्रांति और वैज्ञानिक श्रारिष्कारों ने भ्रपने यहाँ की अपेक्षा 

पश्चिम के जीवन को बहुत पहले ही ्रांदोलित किया और qaf दी साहित्य के सभी रूपों में 

नए नए प्रयोगों के SANA के साथ एकांकी (और कहानी ) का जन्म हुआ । श्रपने यहाँ भी 
ज्यों - ज्यों मशीचीकरण आर मध्यवर्ग का विकास होता गया, जीवन में जटिलता और संघर्ष 
सघन होते गए, नूतन पुरातन के इंद्र और get पुरातन के स्थान पर टिकमे योग्य नए की 
खोज बढ़ती ग | पश्चिम ï जीवनव्यापी इस saa - पुथल, परिवतंन श्रौर Zz को, समय 
भोर विस्तार को देखते थोड़े में और घनत्व तथा gaa को देखते अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से 
संप्रेष्य बनाने में अन्य रचनारूपों की अपेक्षा एकांकी ( और कहानी ) at सफलता सर्वाधिक 
ओर गसं दिग्ध प्रमा faa हो चुकी थी । वहाँ भी शस रचनारूप तक पहुँचने में बहुत दिन लगे 
आर एकांकी at इतके आधुनिक रुप में बीसवीं सदी के प्रथम दशक के पूवं दक नहीं पायया जा 
सका | पश्चिम के इस सफल प्रयोग को बदलते नए जीवन - परिवेश में अपनी रसवादी परंपरा 
से थोड़ा इटकर ज्यों का त्यां स्वीकार कर लेने में हिंदी ने कोई संकोच नहाँ किया । ढा० नरेंद्र 
के शब्दों में “सत्य की रघा के लिये थोड़ी देर अपने देश प्रेम को दवाकर यदद स्वीकार कर लेने 
कि “दिंदी का एकांकी उसकी कडानो की तरह पश्चिम से आया” — जव 
एकांकी को जन्म और जनप्रियता देनेवाली dad -dga जीवन स्थिति ही पश्चिम ते ut 
ओर उसे हमें श्रनिवार्यतः स्वीकार करना पड़ा तो उसको अभिव्यक्ति के समर्थ माध्यम रूप 
एकांकी ( कहानी ) को स्वीकार कर RAR साहित्य ने कोई अपकर्म नहों किया। इस संबंध में 
थोंगाथोंगी और पर्दापोरबै का प्रयास सचाई को ढेंकना तो है ही, ead भी है, अतः पेसे 
प्रयास से आज विरत हो जाना चाहिए । 


मध्यखंड में आधुनिक युग में पाश्चात्य प्रभाव और वेशानिक अन्वेषण से प्रेरित एकांकी 
के gael विकास को बड़े व्यापक धरातल पर विवेचित किया यया दै । द्वित 

राजनीतिक सामाजिक जीवन, aad परिरिथति श्रौर उसकी naga में लिखे गए 
एकांकियों का विवेचन भी ऐतिहासिक दृष्टि से वडा तात्विक और सूचनात्मक दै । द्वितीय 
महायुद्ध ने जिस रूप में पश्चिम के जीवन को प्रभावित किया — gag ओर युद्धोत्तर जीवन 
के बीच स्पष्ट ही एक गहरी दरार पड़ गई -- उतनी सौमातक ऑर उस रूप में अपने यहाँ 
का जीवन उससे प्रभावित नहीं हुआ । श्रतः पश्चिम के अनुकरण पर ‘gaya’ और युद्धोत्तर? 
करके किसी लाहित्यरूप का अध्ययन बहुत संमत नहीं । 


| इस वर्गीकरण को थोड़ी देर के लिये कोई स्थूल, सतह और smagi ( ओवरलैपिग ) 

l कई ता कह सकता हॅ, fag उपयोगिता की दृष्टि से देखने पर उसकी सराहना करते बनती है । 

i पारिवारिक जीवन की समस्याओं, सामाजिक संस्थाओं, आधुनिक सभ्यता, कविता और छंद, 
नागरिक स्वास्थ्य -- मादक द्रव्यों का निषेध, आनवता को हात? करनेवाली, चांय, भोजन- i| 

| संवंधो विटामिन edict, स्वाभाविक रहन सहन, भोजन्‌ आचार व्यवझार, रोग की उत्पत्ति - E 

| विकास, अस्पतालों में होनेवाली श्रधूरी चिकित्सा आदि आदि सार्वजनिक उपयोगितावाले 2 í 

। विषयों पर लिखे डे एकांकी का सारभूत संकलन और पकन विवेधन (१) भला किसके लिए 
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लाभकर न होगा ? गाँवों से आलस्य, कांचा, मूर्खता तथा पुरानी लकीर का फकीर ब$ 
रहने के विरोध में लिखे गए और रन्न की कमी से उपस्थित जटिलताओं, अधिक भन्न ETE 
अंदोलन के स्वर को ऊँचा करनेवाले उद्वोधक एकांकियॉ का, प्रभाववादी आलोचनापरति 
पर किया गया श्रध्ययन य्रामोत्यान प्रेमी नेताओं at विकासयोजनावालो के लिए तो जाप 
लाभकर A का काम दे सकता दै । 


“हिंदी एकांकी का भविष्य? शीर्षक उपसंदारात्मक अध्याय में लेखक जीवन के विभिन्न 
क्षेत्रों में एकांक्री साहित्य की उपयोगिता सिद्ध करते हुए उसकी नाना संभावनाओं की श्रोर 
संकेत करता दै। उसका कथन है - भोर हो सकता है वह Ded आने सच भी हो - हि 
नाट्यकला को हमारे यहाँ “मनोविनोद का साधन ही नहीं, प्रत्युत परम मांगल्यजनक माना 
गया है 1? उसका विशवास है कि “विधिपूर्वक इसकी ( नाट्यकला की ) आराधना करने से 

विध्न [i होते हँ भ्रौर पुण्य भी प्राप्त होने की भावना ( पाठक “संभावना? नती 
भाबना), संभावना तो आगे है) है। अतः धार्मिक अवसरों पर पौराणिक एकांकियों पे 
अधिकाधिक प्रचार होने की संभावना है ।” समीक्षक को ऐसी भारितक भावना भ्रध्यात्मवादी 
देश की सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल ही है । 


लेखक के सूल्यांकनसंवंधी उदार दृष्टिकोण, संयत विवेक (? ), बड़ी से बढी वात al 
सहज ढंग से कह जाने को चिर्भीकता का परिचय पुस्तक में यत्र - तत्र सर्वत्र सुलभ हैं। 
नमूने के लिए दो - एक उद्धरण अप्रासँगिक न होंगे--“एकांकी साहित्य में जिस नवीन चेतना 
का प्रादुर्भाव हुआ, वह आपको ( श्री वृंदावनलाल वर्मा को ) कतिया में सन्‌ १६०८ से ही 
प्रकट होना आरंभ हुआ AV? (१० २०० ) “सामर जी (श्री देवीदयाल जी सामर )के 
नाव्यप्ताहित्य को विशेषता यह हे कि हिदी में प्रथम वार अभिनय योग्य एकांकियों का 
आपने प्रणयन किया d (३० २४४) “नये नाव्यकारों में रावी नास्यकद्दानी के जन्मदाता हैं। 
रावी जैसे जीवनदशन (दार्शनिक नहीं) एवं मौलिक विचारक feat नाव्यजगत d 
अहपसंख्या में € | आपका चितन मौलिक, जीवन aga नवीन तथा व्यंजना qe 
MIATA ई ।” (Go २६० ) 'आपने ( प्रगतिशील वर्ग के नाव्यकारः श्री शिवदानसिह 
चौहान ने ) श्रपना सुन्दर एकांकी 'मरने दो? १९४४ में लिखा था, जिलकी टक्कर का एकांकी 
आज तक न लिखा जा सका है।” (go २८३ ) स्थानाभाव से अधिक के लिए अवकाश 
नहीं, उद्धूत पंक्तियों को स्थालीपुलाकन्याय से ग्रहण किया जाय | 


पश्चिम के सुधी समोक्षक समर्थ लेखकों के Agi की ओर बहुत बचाकर सूक्ष्म ढंग से 
संकेत भी कर देते हैं । प्रस्तुत प्रबंध के उदारमना समदशी समीक्षक ने समर्थ असमर्थ सभी 
लेखकों के एक या अनेक दोषों को गुण रूप में दी स्वीकार किया है । आरंभ के चार सौ-सवा 
चार सौ ost को पढ़ जाइए, शायद ही किसी एकांकी या एकांकीकार के विषय में कोई 
शिकायत मिले । प्रायः सभी एकांकीकारों के बिभिन्न ( या प्राय: सभी ) एकां कियों का 1 
कथांश देकर उसके 'नास्यकार? की ,मुक्तकंठ से प्रशस्ति गाई गई है । कितु अंत के apud 
लेखक जैसे रूळ सा गया है और अपनी सारीः शिकायत और सारा रोप एक साथ ही उडेल 
दिया है, “आज के अधिकांश नाटक्कारौं के संसुख कोई विशेष टेकनीक नहीं है। जो जैसे 
चाहता है वेसे ही एकांकी लिख डालता हे. रंगमंच पर अभिनयतत्व से. हीन, रससार से 
शुष्क और कथोपकथन के व्यर्वदारिक तत्व से रहित आज हिंदी एकांकी केवल लघु कथाएँ 


P 5 
jz 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e 


| 
| 
i 


» 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समीक्षा ७१ 


SH faia एकांकी केवल अल्पकालीन मनोरंजन भर देकर समाप्त हो जाति Xi 


इनमें जीवन से sglaa प्रष्ठभूमि की गहराई (शब्दों के वजन और तज पर ध्यान दिया 
जाय ) नहीं दै। वे अमरवेल की भाँति रिक्ता ( वैक्यूम ) में जीवन की सॉस लेते te 
आदि आदि | पाठक किसी तरह सोच-समभकर इन वाक्यो का अर्थ निकाल भी ले तो वह - 
“नवीनता से प्राचीनता निखर रही है । हिंद ँ 
है । उसके मूल में फार्म का श्राकर्पण तो है ही, साथ ही मंचका भी श्राग्रह है i” (go २८६) 
नवीन दिदाँ एर्काकी केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, प्रत्युत गंमीर, सामाजिक, सांस्कृतिक 
राजनी तिक आर मनोवैज्ञानिक समस्याओं के सुलझाव तथा नवीनतम दृष्टिकोण को प्रस्तुत 
करने, समाज - सुधार, जीवन अर समाज के मूल्यों की श्रालोचना करने, प्राचीन गौरव 
प्रदर्शित करने तथा राष्ट्रीय नवनिर्माण में प्रचारात्मक साहित्य निर्माण मेँ प्रचुर सबयोग प्रदान 
कर रदा हे। हिंदी एकाकोकारो ने अनेक अछूते विषय, नई समस्याओं तथा नवीस zta] 
को अभिव्यंजन का विषय बनाया दै ।? (१० ३७८ ) “दिदी एकांकी का भविष्य sei 

ज दै । सादित्य के माध्यम रूप में एकांकी की शक्ति पूर्ण प्रतिष्ठित हो चुकी as 
(५० ४३२) आदि कथनो से समझ समझ कर निकाले गए निष्कर्ष को सच माने या इस नए 
निष्क्रयं को ? ae किसका अंतविरोध हे — हिंदी एकांकी साहित्य का या शोधकर्ता 
AFRL का ? पाठक का मन सहज दी संतोष से भर उठता हवै । किंतु प्रबंध का 
“भरतवाक्य? कुछ संतोप प्रदान करता दै — “इस प्रकार का असंतोष दिंदो एकांकी के लिए 
शुभ होया i? 


aan स्वयं एकांकीकार (और कदाचित कवि भी ) हैं। उसकी नाटकीयता और 
कवित्व कहीं - कहीं अठौर व्यक्त होकर सामान्य पाठक के लिये समस्या वन गया है--“मीठा 
व्यंग तथा उसके लिए परिस्थिति सुजन की सामथ्य । आएके नाटकों का प्राण व्यंग्य 
ह ओर एक तीक्ष्ण साधन भी । “नलिन की कला का उद्देश्य दै, मानव । उसकी कला 
का सहुचर हे मानव और उसकी ATAT ( शायद “यात्रा? का पर्याय हो )का छोर भी 2, 
मानव । “सभी ursi को वास्तविक श्रथों में मानव बनाने और बनाये रखने के लिए वे 
| लिखते हैं । ( कहीं वे लिखना छोड़ तो मानव देखते - देखते कुत्ता, fat, भेंडा हो जाय !) 
| “मानव के विकास मे सतत्‌ प्रयत्नशील (qo २५३ ) wm स्थलों पर लेखक की इस 
नाटक्रीयता और कविताई के घालमेल ने भाषा को पूरा संध्याभापा बना डाला है। भ्रविक 
नहीं केवल एक उदाइरण पर्याप्त होगा--“जीवन नामक एक भिखारी जो वास्तव में कला का 
ही भूखा है जिसका मधुरगान सुनकर आनंद में चेतन प्रस्फुटित होती है और az 
(कौन १) जीवन व कला का उचित मेल कराने की अमिलापा रखते हुए अंत में कला के 
एक गति श्रवण जनित आनंद में ही सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। *** इन 
भावनाओं को सूर्तिमान करनेवाले प्रो? आनंद द्वारा उच्चरित नाव्यकार के कुछ कथन 
| देखिए **? (qo ४२० ) पाठक चाहें तो श्री रामचरण महेंद्र जी के आलोचक द्वारा उल्लि- 
| खित उक्त कथन के गति पठनजनित आनंद में घंटे दो घंटे के लिए आसानी से विलीन हो 
j जाये, पर उसमें मूतिमान किए गए रहस्य की आह तो वे हर्गिज नहीं पा सकेंगे | प्रबंध की 
भाषा संबंधी विशेषताओं का समुचित विवेचन किया sig तव तो कम से कम प्रबंध की आधी 
मोटी एक दूसरी पुस्तक ही तैयार हो जायगी । केवल दो एक नमूने और प्रस्तुत किये जा e 
सकेगे-- “इंटरव्यू, में विवाह से पूर्व एक नवयुवक की एव० go Spa युवती से सुलाकात की: 
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८० बागरी प्रचा रिणी पत्रिका 


हास्यमय भेंट का चित्रण है ।” (५० ४३१ ) अपने वार्तालापो मै दिवेदी जी (ero हजारी 
प्रसाद द्विवेदी) का आलोचक सजग शो उठता ६ १ शोतक्राव्य २-कल्पलता तथा दे इतिहास 
का सत्य तकपूण वार्तालाप हं जिसमे वास पात्रा द्वारा कथनापकथन प्रदान क्या 
गया है ।” (१० २७६) “अंक शब्द का थूल छथ गर्भाशय है, जिसमें पात्रों के मानसिक 
भाव और भ्रवस्थाएँ व्यक्त होकर अलग - अलग रूप! में आविष्करण होती ह भोर संविधान 
का विकास होता दै 7 (ए० १३ ) इन कथनों का बाँकपना स्वयं उजागर है, अलग से, 
बखानने की कोई आवश्यकता नहीं । 


= 


प्रबंध को शोधप्रबंध का रूप देने के लिए, लेखक ने दश विदेशी विद्वानों के मतो, 
मान्यताओं को यथास्थान उद्‌भवत करने मं कजूसी wal May u । उस की इस प्रवृत्ति की 
युक्तता का केवल एक उदाहरण दिया जा रहा दे। इसे भा स्थालीपुलाक न्याय से ही ग्रहण 
किया जाय--“कांफ्रेंस आफ दि ड्रामा इन अमेरिकन युनिबलिंटीज के अधिवेशन में सभापति 
के रूप में भाषण देते हुए श्री दैराल्ड ब्रिगहाउप्त ने कहा था ‘Ble - छोटे थियेटरों में एकांकी 
नाटक को पर्याप्त ध्यान और प्रोत्ताहन मिला dU)? ( ५० ४३५ ) पता नहीं श्री न्रिगहाउप्त , 
ने यही कहा था या क्या कहा था, इतना प्रकट d कि यदि यही वात लेखक Pala अपनी ` 
जबान से कहता तो प्रथम तो कोई विश्‍वास हो न करता और करता भी तो वात का ऐसा 
वाजिव और वजनी असर दागिज न पड़ पाता । 


आकर्षक आवरणपृष्ठ और सुरुचिपूर्ण छपाई - सफाई वाली बड़े साइज की शस साढ़े 
चार सो out की सुंदर पोथी को देखकर पढ़ने की जितनी उत्सुकता होती दै, पढ़कर उसकी 
) आ्राठ्युनी निराशा i? 


== मार्कडेय सिंह 


केरली साहित्य दशन 


भारतीय गणराज्य एक विशाल परिवार 2, जिसके सदस्य विविध प्रांत हैं! भारतीय i 
संस्कृति तथा साहित्य की मूल चेतना का सम्यक्‌ परिज्ञान तभी हो सकता दै, जब कि विविध i 
प्रांतों की स्थानीय संस्कृति तथा साहित्य का अध्ययन कर उनमें अनुस्यूत भारतीयता? को, | 
उनके अंतस्‌ में निहित “एकरूपता? को देखने की चेष्टा की जाय। इसके लिये हमें प्रत्येक . 
भाषा की साहित्यिक संपदा का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है । हम देखेंगे कि साहित्य के 
इतिहास में किस तरह जहाँ उस उस प्रांत की निजी विशेषताओं ने योगदान दिया है, वहाँ 
दूसरी ओर ऐसे भी तत्व गतिशील हैं, जो किसी एक प्रांत के न होकर समस्त देश की चेतना से 
संबद्ध हैं । श्रीमती रल्ममयी दीक्षित की प्रस्तुत पुस्तिका “भारतीय साहित्य? के अध्ययन d 
एक महत्वपूर्ण अध्याय है, और इसका विशेष महत्त्व तो उन लोगों के लिये है, जो राष्ट्रभाषा के 
माध्यम से मलयालम साहित्य की गतिविधि को रूपरेखा का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं | 


e f: 


e 


१. हिंदी एकांकी : उद्भव और विकास — ero रामचरण महेंद्र, प्रकाशन, 
i देइली, मूल्य १२, ५० Ko | < 


9 


~ 


r 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


c 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समीक्षा ८२ 


| लेखिका dea साहित्य तथा मलयालम्‌ साहित्य में निष्णात विदुषी दै, तथा हिंदी के प्रसिदध 
पत्रकार एवं लेखक Yo सीताचरण दी चित के संपर्क में रहकर इन्होंने ugar हिंदी का भी 
agfa श्ानोपार्जंन किया दै। इनसे बढ़कर और कौन इस विषयका — लेखक I सकता 
था ? पुस्तक के आरंभ में काका साहेब कालेलकर का Alga तथा केरली साहित्य के एक 
ज्वलंत ज्योतिष्क श्री "Io माधव पणिक्कर की प्रशस्ति दी लेखिका की प्रामाणिकता à 
प्रमाण X I 
किसी भी साहित्य के श्तिद्दास का पर्यालोचन करने के लिए उस समाज की वाद्य तथा 
श्राभ्यंतर संघटना, उसके रीति - रिवाज, विचार - गति और भाव - संपदा का परिज्ञान एवं 
| उनको गतिशील बनानेवाले भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक 
कारणों का परिचय आवश्यक दै । पुस्तिका के प्रथम ध्याय 'केरल तथा केरली? में लेखिका ने 
किरली समाज? का परिचय देकर सादित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि की श्रवतारणा की है | 
द्वितीय अध्याय में मलयालम भाषा की उत्पत्ति तथा विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है । 
इस परिच्छेद में लेखिका ने भापाशार्त्रयो में प्रायः प्रचलित इस मत का विरोध किया हैं कि 
मलयालम तमिल भाषा की दुदिता है । वे कहती हें — सब प्रमाणो से यइ सिद्ध होवा R 
कि मलयालम भाषा स्वयं एक स्वतंत्र भाषा थी और जव केरल पर चेर राजाओं का आधिपत्य 
gn तव से उस पर तमिल का प्रभाव पढ्ने लगा |? ( ५० १५ ) बाद में आर्य ब्राह्मणा के 
प्रवेश से संस्छृत का प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव ने ही आगे चलकर संस्कृत - मिश्रित मलयालम्‌ 
की मणि - प्रवाल' शैली को जन्म दिया । लेखिका ने मलयालम्‌ के प्राचीनतम कार्व्यों — 
‘ee waa? के श्राधार पर सिद्ध किया है कि saat भाषा में न तमिल प्रभाव ही दवै न 
संस्कृत प्रभाव ही । (१०१६) इन लोकगीतों में ही et प्राचीनतम मलयालम्‌ काव्य 
उपलब्ध होता है, तथा इन्हें केरल साहित्य क्रे इतिहासकार श्री अच्युत मेनन १००० ६० के 
लगभग का मानते हॅ । इन गीतों में देवी भद्रकाली और ga देवताओं की स्तुतियाँ पाई जाती 
हैं। इस काल के एक गीत 'माबारतं? में महाभारत की कहानी भी मिलती दे। इस काल के 
अन्य लोकयी तां में रशोत्सुकता तथा वीरता का वातावरण निवद्ध दै । मलयालम्‌ साहित्य का 
यह प्राची नकाल आठवीं शताब्दि तक माना गया है । 


। केरली साहित्य का दूसरा काल ( ६०० - १४०० ) तक द्वविड़ प्रभावापन्नकाल दै । श्स 
काल में चेर राजाओं के आधिपत्य से मलयालम्‌ पर तमिल भाषा का अधिक प्रभाव पढ़ा । 
इस काल के कवियों में वाल्मीकि के रामायण के आधार पर “रामायण? के रचयिता कष्णश्नन्‌ 
| पणिक्कर तथा Fes’ ( कृष्णगाथा ) के रचयिता "Peak अग्रगण्य $1 संस्कृत 
| प्रभावकाल ( १४०० — १७००) में महाकाव्य, चित्रकाब्य, संदेशकाव्य, नाटक आदि अनेक 
| विधाओं में तियाँ की गई' तथा इसी काल में मणिप्रवाल शैली का प्रचुर विकास इश्रा | 
| इस काल के प्रथम महत्तपूर्ण कवि पुनम्‌ नम्पूतिरि हैं जो संभवतः पंद्रहवीं शताब्दी में विद्यमान 
i 31 इनके अनेक चंपूकाव्य उपलब्ध E. इस काल के कई समर गीत या वीरूगाथाएँ भी 
मिलती हैं। इन गीतों के साथ ही देव - देवियों 'की तंन} या मक्तिसंबंधी गीत भी मिले है । 
केरली साहित्य के इस मध्ययुग की अन्यतम भहान्‌ विभूति भक्त कवि day रामाचुजन्‌ 
| रडुतच्छुन्‌ ह, जो सोलद्दवी शताब्दी में हुए थे। (go ६५) ये केरली काव्य में भक्ति-प्रस्थान 
| क जन्मदाता थे । अच्युत मेनन के शब्दों में agaga भक्ति का परिपक्व फल था, केरल mI ^ 
धमर्लानि-मोचन था, पौरुष का पुनरूज्जीवन था, केरली का पुण्य था ।? ( १० ६७) पडुतच्छन — ^ 
११ (६४-१) - ^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Ü 
] 5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 नागरीप्रचारिणी पञिका 
वस्तुतः केरल के (तुलसी! थे । वे “रामायण! के द्वारा राम के Pops को उपभ्यरत करते / 
हे । इस ग्य का आधार अध्यात्म रामाय है। श्सके rs ; z xi महाभारत! तथा 
(आ मद्भागवत” की रचना की थी । इनकी समस्त डा किलिप्पाठ? ( सारिका गीत) 
के नाम से प्रसिद्ध है। (४० ७६ ) शस काल के अन्य कवियों में मेलत्तर नारायण भट्टतिरि 
तथा पूतानम्‌ नंपूतिरि प्रमुख € | 

पुस्तक का श्राठवोँ अध्याय केरली नाव्य साहित्य के उद्धव की दृष्टिसे अत्यधिक महत्वपूर्ण 
देन है । इस fag पर कुछ विचार चतुर्थ अध्याय (go ३४-३७) में भी मिलता हैं। मणि-प्रवाल 
शैली के उदय के विषय में संकेत करते हुए यहाँ एकजनीय अभिनय चावयशकुत्तु तथा पुराण- 
कथाओं पर आधूत कुटियाद्टम्‌ ( नाटकों ) का जिक्र करते हुए उनमें प्रयुक्त faqua की भाषा 
का उल्लेख किया है। 'मलयालम्‌ साहित्य में मणि - प्रवाल भाषाशैली के आगमन में 
ghaig के विदूषक अत्यधिक सहायक हुए हँ ।' ( २० T ) ay तथा 'कुडियाद का ही 
विकास 'कथकलि साहित्य” या आद्टकथा' के रूप में मिलता हें । श्सके विकास में जयदेव की 
अष्टपदियों के आधार पर श्रभिनीत 'कृष्णनाइं' तथा उसीके आधार पर प्रचलित agg 
परंपरा का खास हाथ है । इनकी शैली शब्दालंकार तथा अर्थालंकार - प्रचुर दै । कथकलि- 
साहित्य के निर्माताओं में प्रमुख उष्णाई वारियर तथा राजा रविवर्मा हैं। आधुनिक युग में 
कथकलि का प्रचार घटने लग गया था, किंतु स्वगींय महाकवि वल्लतोल ने इसका पुनरु- 
ज्जीवन किया है । 


केरल के मध्ययुगीन काव्य में gaa नम्पियार का व्यक्तित्व” अकेले महत्व का है। वे 
“हास्य साहित्य के उपज्ञाता? माने गए हैं। श्सके साथ ही नम्पियार (१८वीं शाती ) ने ऐसी 
शैली में रचना की जो सरल, प्रवाहमय विनोदप्रचुर तथा स्वाभाविक थी । “आइकथाशओं? at 
भाँति उनका काव्य खाली पंडितों की संपत्ति नहीं था उन्हीं के शब्दों में इन भर्टों में जो 
adama के प्रतिनिधि हैं, संस्कृत समझने की शक्ति नहीं है। इसलिए कुछ कमी रद्द जाय 
तो भी में भाषा में दी gare (go ११८) : 


A 


केरली साहित्य के आधुनिक युग के जन्मदाता केरल वर्मा कोइत्तम्पुरान हैं, जो केरल । 
कालिदास? के नाम से प्रसिद्ध हें । केरलवर्मा कोश्त्तम्पुरान प्राचीन और नवीन के संघिस्थल | 
हैं। इन्होंने न केवल परिनिष्ठित गद्य-पद्य साहित्य की हो रचना की, अपितु विधालयीय 
पाठ्यक्रमों के लिये भी मलयालम्‌ गद्य-पच्च-कृतियाँ दीं। इनके qd मलयालम्‌ में कहने योग्य 
गद्यकृति थी ही नहीं। लेखिका फे शब्दों में, आधुनिक भाषारूपी शकुंतला के कण्व महर्षि 
ये री केरल कालिदास R ।? (१० १४७) अन्य साहित्यिक व्यक्तियों में गर्भ श्रीमान्‌? रामवर्मा 1 
नम्पूतिरिद्य, वेणमणिनम्पृरि पिता एवं पुत्र, sea पदूलाम कुरुप्पु आदि है । इस काल में कई i 
महाकाव्य एवं खंडकाव्य कृतियाँ लिखी गई | ; 


आधुनिक युग में दो काव्य परंपराएँ पाई जाती है । प्रथम परंपरा परंपरावादी केरली | 

कविता की है, जिसमें महाकाव्य, Aenea, संदेशकाव्य तथा विलापकाव्य लिखे गए। इस | 

परंपरा के काव्यो में कुमा रन्‌ आशान्‌ का विलापकाव्य 'प्ररोदन॑, अधिक प्रसिद्ध है । दूसरी i 

b A परंपरा में राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक पुनएत्यानवाद, मानववाद तथा View कोटि के कवि | 
आते हें । मद्दाकवि उल्लूर तथा महाकवि बल्लतोल इस परंपरा के प्रमुख कवि हैं। महाकवि 
बल्लतौल ने 'कथाकलि का पुनरुद्धार किया था । महाकवि का 'चित्ररोगं” महाकाव्य तथा 
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समीक्षा Eg 


न्य क i d 2 काट: x i > f fi fux: 
Ha i `  डिकाव्य तया agaaa] केरली साहित्यिका के कंठदार है। अन्य कवि कंटूर 
ul 4 q नी fz मॅ ^ 
ae मंनवनू ने अपनी कविता में बोलचाल की केरली का प्रयोग कर सिद्ध किया कि 
JANAR भाषा सस्कृत का हाथ बिना पकड़े भी खड़ी हो सकती है | मलयालम के रोमेंटिक 


कवियों में जी० शंकर कुरुप्पु प्रसिद्ध है जिन्होंने रली af 
4 कुरुप पुर जन्होंने के f >D : 
n रलो कविता को 'भावगीतों? की नई 


केरली गद्य का विकास करने में श्रन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के ग it 
इसाई मिशनरियों ने हाथ बँटाया दै । इसमें डा० Gja का नाम wee 1m ; A Bs 
में केरल कालिदास! के योगका जिक्र किया जा चुका I डा क Ni 
वी० रामन्‌ पिल्ला तथा का० माधव UIfüp का "ITd योग रहा दै । sights गच की विविध 


विधाओं में काफी प्रगति देखी गई -- नाटक न्य 
देख ¬ नाटक, उपन्यास गल्प तथा faia साहि 
MES साहित्य की 


अथतनकाल में केरली साहित्य में प्रगतिवादी साहित्य लिखा गया है। इस परंपरा को 
लेखिका ने 'पुरोगमन प्रस्थान? cm हे । पुरोगमन प्रस्थान! के बारे में लेखिका ने ms 
जीवन की यथार्थताश्रॉ के निकृष्ट तथा faa चित्रों के श्रालेखन की निंदा की है। प्रगतिवादी 
प्रवृत्ति का प्रसार श्री केट/मंगल॑ पप्पुकुट्टि जैसे कवियों की रचनाश्रों, का ० नी० fier एम० 
पी० चेलप्पन्‌ जैसे लेखकों के कथा साहित्य में देखा जा सकता दै । श्राधुनिक केरली साहित्य 
E संवर्धन में नालपाडू , बालामणियम्मा तथा ललिकास्विका श्रंतर्जनं Sul मद्दिलाओं काभी 
अपूर्व योगदान रहा R I 


लेखिका ने मलयालम्‌ भाषा से श्रनभिज्ञ पाठक को इसकी साहित्यश्री की एक miat 
दिखाकर हिंदी जगत्‌ तथा मलयालम्‌ समाज में घनिष्ठता की कड़ी जोड्ने में योग दिया हैं, 
इसके लिये वे समस्त हिंदी समाज की और से बधाई की पात्र हैं । श्राशा है, वे हिंदी के vat के 
पानिप को भी मलयालम्‌ के माध्यम से केरली समाज के सम रखकर इस कड़ी को और 
मजबूत वनाएँगी ।* 


। — भोलाशंकर व्यास 


'कोई कुछ कह गया! और “पिया! 
LJ 


“कोई कुछ कह गया? श्रीयुत कमल शुक्त का हाथ - करघा - वेग पर श्राधारित एक 
लघु उपन्यास है । प्राक्कथन' में लेखक ने अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा है, इसकी 
कथा मध्यवगं के उन लोगों की है जो श्रंदर ही अंदर घुट रहे हैं, विवशताओं के बीच पल 
रहे हैं और इस जीवन्मृतावस्था में भी परिस्थितियाँ उनके सामने बिकराल रूप बनाए 
खड़ी हें । उनको प्रत्येक राइ परिष्कृत न होकर काँटों से भरी दै। यह कृति उन्हीं लोगों का 
मार्ग स्पष्ट करती हैं कि “किसी के सहारे न रदो । श्रपनी “गरीबी स्वयं दूर करो ।, परिश्रम करो 


a 


| २. केरली सरहित्यदशंन - लेखिका, रमयां देवी दीक्षित एम० ९०, प्रकाशक - सत्साहित्य | 
| प्रकाशन, दिल्ली; द्वाफ क्राउन साइज, VS संख्या २४--२७०, मूल्य ४, ०० | 


LI 


^ ^ 


> 
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और दर दण आगे वढते रहो ।! इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास सोद्देश्य कृति । अपने उद्देइय भै 
वह सर्वथा मान्य और उपादेय दै । स्वाधीन भारत की एक बड़ी समस्या गरीवी दूर करने तथा 

` लोगों को काम देने की है । बेकारी ओर गरीबी से देश की जनता का एक WEG बड़ा भाग 
आज भी ग्रस्त है। तथाकथित सामाजिक मर्यादाओं से भी भारतीय समाज, विशेषकर 
मध्यवर्ग बुरी तरह जकड़ा हुआ है, जो उसे विकास नहीं करने देतीं । ऐसी स्थिति में 'कोई कुछ 
कद गया? जैसी कृतियाँ समाज के समक्ष प्रस्तुत करना निःसंदेह स्तुत्य है। यह उपन्यास 
हमारे आथिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालता है और हमारी रोजमर्रा की सम- 
स्याओं का उद्घाटन करता दै। 


प्रस्तुत उपन्यास की प्रमुख विशेषता उसको रोचकता और कलात्मकता d । हाथकरधा 
और चर्खे को आधार बनाकर लेखक ने वडी सुगठित और आकर्षक कथावस्तु दी हे । प्रायः 
ऐसी कृतियाँ नीरस और प्रचारात्मक हो जाती है । पर श्रीयुत ama शुक्क कौ कला कौ यह 
विशेषता हैं कि उन्होंने कहीं भी कथारस को व्याघात नहों पहुँचाया हें ॥ श्रपने उद्देश्य को 
प्रच्छन्न रूप से ही व्यक्त किया है । प्रस्तुत उपन्यास में जरायम पेशा लोगों को भी नए 
जीवन का संदेश दिया गया है। दिवाकर, राधे और कमला के चरित्रांकन में उपन्यासकार 
पुर्णंतया सफल छुआ है । कमला के बलिदान के फलस्वरूप उपन्यास का Bat कारुणिक है, 
पर राधे के चरित्र एवं हृदयपरिवर्तन के निमित्त यह घटना मनोवैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत 
करती है। उपन्यास का नामकरण भी बडा सार्थक और कलात्मक है। भाषा - शैली सरल 
और स्पष्ट दै। उपन्यास यदि जरा और बड़े टाइप में मुद्रित किया जाता तो ATT रहता 
क्योंकि प्रौढ़ शिक्षांतगंत ऐसी कृतियों के अत्यधिक लोकप्रिय होने की संभावना रहती RI 


(पिया! श्रीमती उषादेवी मित्रा का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रथम संस्करण सन्‌ 
१९३७ में निकला था और आजतक उसके चार संस्करण शौर प्रकाशित हो चुके हैं। इससे 
उपन्यास की लोकप्रियता सिद्ध दी चुकी हैं। निःसंदेह “पिया! एक सफल औपन्यासिक कृति 
& । लेखिका के हृदय की तीव्र संवेदना अत्यधिक भावात्मक - काव्यात्मक एवं सरस ढंग से 
अभिव्यक्त हुई है । हिंदी में ऐसे भावनाप्रधान उपन्यासों का श्रभी भी अभाव 21 


उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं — पिया, यमुना, कविता, नीलिमा, हरमो हिनी, निशीथ, 
विभूति, सुकांत आदि । पात्रों का चरित्रांकन मनोवैज्ञानिक स्तर पर हुआ है । पिया एक 
असाधारण नारी - पात्र हैं; जिसके मानस में अनेक ग्रंथियाँ बद्धमूल हैं; एतदर्थ वह एक श्रोर तो 
बिल्कुल वालकों जैसा व्यवहार करती है तो दूसरी ओर अत्यधिक -गंभीर तथा विकसित 
मानसिक धरातल पर विचार करती दै । पिया के जीवन का श्रंत भी उसके मानसिक EN à 
अनुकूल हुआ है । उपन्यास के प्रायः सभी पात्र अपने जीवन से असंतुष्ट दै और मदर 
gaa हैं। लेखिका ने प्रच्छन्न रूप मे हिंदू समाज € खोखली नैतिक तथा सामाजिक मा i 
ताओ पर प्रहार किया है । वस्तुतः “पिया” वैयक्तिक और सामाजिक समस्याओं का ४ 


उपन्यास दै; उसमें राजनीतिक आंदोजन ( विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार आदि) का समावेश . 


अनावश्यक एवं ऊपर से जोडा हुआ प्रतीत होता दै। नीलिमा की मत्यु से, कोई निष्कर्ष नहीं 
निकलता; अच्छा होता लेखिका नोलिमा के चरित्र को कुछ आर dam ॥२ 
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उपन्यास की रॉली लेखिका की अपनी निजी दै । उपम व्यक्तित्व की qd छाप है। 


“पिया? पढ़कर, प्रत्येक पाठक, नारी - जीवन के विविध पहलुओं के बारे में सोचने के लिये 
बाध्य glar ।3 


दूसरी दुनिया 


प्रस्तुत पुस्तक लेखक की संयुक्त राज्य श्रमेरिका की यात्रा से संबंधित है । बाई araf 
में, वाईस ही चित्रों के साथ, लेखक ने श्रपने प्रवास के संस्मरण एवं aga चित्रित किए हैं। 
इस पुस्तक से संयुक्त-राज्य-अमेरिका का एवं वहाँ के दर्शनोय स्थानों तथा व्यक्तियों का कुछ 
परिचय अवश्य मिलता दै । ate aaa कुमार जैन हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार दै. । यद्यपि जन- 
E की अपेचा उन्हें अमण में श्रधिक सुविधाएँ मिली तथापि वे अपने विवरण को रोचक 
एवं साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत न कर सके । इसी कारण 'दूसरी दुनिया? मात्र सचनात्मक पुस्तक 
वनकर रह गई दै । यात्रा - संवंधी साहित्य में लेखक का ढृदयपच ud प्यक्तित प्रधान üa 
है । रैली भी कुछ अलंकत होती दै । दूसरी दुनिया? में इन quif का एकदम अभाव है ।४ 
= महेंद्र भटनागर 
'चंद्रसहीपति 


श्रीनिवास शास्त्री प्रणीत “चंद्रमददीपति’ नामक कृति fade भ्राज के युग में एक 
अत्यंत श्लाव्य साहित्यिक प्रयास है। भाषा की दृष्टि से प्रस्तुत कृति को विना किसी संकोच 
के gag की MAM’, वाण की 'कादंवरी!, दंडी के दशकुमार चरित?, विद्यापति की “पुरुष 
परीक्षा? तथा श्रंबिकादत्त व्यास के 'शिवराजविजय” जैसे संस्कृत के प्रौढ़ गद्यकान्धो की 
परंपरा में रखा जा सकता है । उद्देश्य की दृष्टि से इसका श्रपना एक विशेष महत्व है। 
लेखक ने कथानक का पर्यवसान “सवोंदय' परक विचारों में किया दै । इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए गृहीत कथानक अधोलिखित है । 


कथा का ATLA समाज की सांप्रतिक देश की दयनीय दशा से ear दै। सदसा शस 
वर्णन के गर्भ से राजनगर के श्रधिराज नबेंदुपाल का पुत्र “चंद्र” उदित दोता 21 उसके 
यौवराज्य का अ्रवसर भ्राता दै । उप्ती श्रवसर पर भ्रश्वारूद होकर वह बाहर निकल जाता हैं । 
पश्चात्‌ अनेकानेक कौतुकावह घटनावलियों को जन्म देता हुआ विमलपुर नरेश रामपाल की 
पुत्री कमला, राजेंद्रपाल को पुत्री सरोजिनी, चित्रपुर नरेश की कन्या चंपा एबं पाषाणपुरी 
निवासिनी सूयंप्रमा से परिणय तो करता ही दै -- वहाँ -,वहाँ की अधीराता भी इस्तसात्‌ 
कर लेता है । चंद्र के साहस एवं सौंदयं से HIE होकर दी ये राजङुमारियाँ इठाद चंद्र का 


_ ३. कोई कुछ कह गया — लेखक श्री कमलशुक्त, प्रकाराक नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 
दिल्ली, पृष्ठ १२८ सजिल्द मूल्य २.०० | d 
a. पिया — लेखिका श्रीमती उपादेवी मित्रा । प्रैकाशक — उपयुक्त, TS २५६, 
सजिल्द मूल्य ४. ५० | j 
४. दूसरी दुनिया? (यात्रा - विवरण ) ¬ लेखक at भ्रचयकुमार जैन, प्रकाशक ८ 


| उपर्युक्त, पृष्ठ 228, सजिल्द, मूल्य ३) ₹०। ` ; 


> ^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colléction, Haridwar 
> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eR नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


वरण करती हें । जिस प्रकार अर्जुन एक वर्ष की तीर्थयात्रा में इर दिशा में एफ - एक 
परिणय करता हुआ धर लोंटा था उसी प्रकार चंद्र ने भी अपने नगर में प्रवेश तीन परिणयो 
के बाद किया । अंत में सू्यप्रभा भी अपने परिग्रह के लिए बाध्य करती है | किंतु तव तक 
चंद्र की विचारधारा बदल चुकी रहती दै । भयंकर दैन्यमस्त, श्रकाल - पीड़ित बाढ़ - ध्वस्त ऱ्ह 
के दुःख से समाज की सर्वतोगामिनी अधोगति से sum चंद्र अपची पत्नियों को समाजसेवा 
भेज देता है और स्वयं 'सर्वोदय' के स्वरूप तथा चित्र के उपस्थापन और प्रचार में व्यस्त 5 
जाता है । अंततः यह व्यवस्था सबका अनुमोदन प्राप्त करती है । चंद्रमहीपति और कमला 
पट्टासन पर अ्रभिषिक्त होते हैं । 

जहाँ तक इस कृति के काव्यरूप का प्रश्‍न हे -- प्राचीन श्राचार्यों के लक्षणों को 
ध्यान में रखकर ठीक - ठीक उसका श्रनुधावन करते हुए कुछ कहना कठिन है। शैली क्षी 
दृष्टि से गद्य का प्राचुर्य होने के कारण इसे गद्य-काव्य कहा जा सकता है । पर यहाँ ula 
तथा परकीय पद्य भी E. इस मिश्रण को ध्यान में रखकर इसे चंपू कहा जाय - यह भी 
संभव नहीं । चंपू में 'गययपद्यमयता? होनी चाहिए । यहाँ मयट्‌ प्रत्यय प्राचुर्यबोधक है श्रर्थात 
wq में दोनों का प्राचुर्यं होना चाहिये - यहाँ केवल गथ का ही प्राचुर्यं है । इसलिए हे 
गद्य - काव्य कहा जाय - यह भी एक विचारणीय पक्ष हे । गद्य - काव्य में यह कथा - काव्य 
ही हो सकता है, कारण हें. कथानक का कल्पित होना। “आदौ पर्थेनंमस्कारः भी है। 
कवि का अपना वंश वर्णन भी है और वाण की भाँति “अनष्टमोहाविल? एवं ‘gra’ बुद्धि का 
विलास भी । कथा - काव्य कहने में थोड़ा संकोच परकीय - पद्यो के बाहुल्य से suu 
होता है, पर सब मिलाकर प्रस्तुत कृति की प्रकृति औपन्यासिक या कथाकाब्यीय दै ही । 


चंद्रमहीपति का श्रारंभिक तीन चौथाई भाग कौतूदलवद्ध'क घटनाओं से भरा gare 
कृति के अंतिम भाग में विलक्षण विचारधारा की अविच्छिन्न संतति प्रवाहित होती है । अंतिम 
भागको न जानता हुआ Won Yala को पढ़कर यह अंदाज नहीँ लगा सकता कि श्स 
कौतुकभांडागार का पर्यवसान यहाँ होगा । 


उपन्यास या कथा काव्य में कौतुकतत्व के साथ रागतत्त्व का भी श्रवस्थान होना चाहिए 
करुणा के प्रसंग बार - बार आते हैं जहाँ लेखक इसकी धारा वहा सकता है। पर वहाँ 
तदनुकूल समारंभ लक्षित नहीं होता । दीघं - वियोग के बाद मिली हुई सरोजिनी का करुण 
मानस केवल “पत्ति? dover नाशकद्रोदघुंवाष्पारि? (१० २०३) में ही सिमटकर रह जाता 
है। कुछ ऐसी ही स्थिति चिरकिमुक्त कमला से चंद्र के मिलन की भी हैं। आरंभ में वीर 
एवं श्रृंगार की संभिन्न सरिता उत्कूल है पर अंत में इस सरिता का निमञ्जन सर्वास्युदय' 
के महान्‌ विचार - सिंधु में विलीन हो जाता हैं। 

“सर्वाभ्युदय’ शब्द का अर्थ लेखक ने at = है -- 'सर्वेश ad सर्वस्मात्‌ aa 
सर्वस्मिनून्नभि उदयः = सर्वाभ्युदयः? (go २७० ) । यहाँ ‘ad’? शब्द का रूप भी चलाया 
गया है और सर्वास्युदय का अर्थ भी बताया गया है । लेखक कहना चाइता है कि सबके द्वारा 
प्राणिमात्र के लिए सभी प्रकार से विश्व की” सर्वतोगामिनी उन्नति ही सर्वाम्युदय है। "€ 
सर्वाभ्युदय केवल कल्पनामधुर नहीं, ,प्रत्युत व्यावहारिक है । विभिन्न तकं - वितका से लेखक 
ने अपना सिद्धांत स्थिर किया हें । इस कल्पना के साकार होने में संग्रहबुद्धि ही बाधक al 
संग्रहबुद्धि मानवता at भचिका और वैषम्य की जननी दै । सर्वास्युदय के सनुसार संपत्ति का 
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Bq? श्रर्थात जो सबको समरूप से प्राप्त दो, वद्दी संपत्ति है भौर विपत्ति ( विशिष्टेस्थ: प्राप्ति) 

| spe कुछ AM का संग्रह हैँ (१० २७१ )। fagia: सर्वोभ्युदय की अंतिम स्थिति 

| शासन से मोक्ष पाना दै ( २७२ ) सर्वान्युदय की श्रथ॑ नीति का प्रमुख सिद्धांत है ~ 'जनता 

जनार्दनाय स्वेच्छया कमफलापंणमस्माकम? ( २७४ )॥ जल की ate द्रव्य की गतिशील 

होना चाहिए । द्रव्य शब्द का व्युत्परिनिमित्त गतिशीलता दै ( २६६ ) सारा उपद्रव nd- 

संग्रह का है। ग्रंथकार का कथन है कि यद्द सर्वाभ्युदयवाद कोई नवीन तथ्य नहीं है प्रत्युत 
“आहो हादोंभावः, स एवास्माभिः प्रकाश्यो मलापनयनादर्श शवः ( २४३ )! 


RU पक जा f a 
अथ - संयाहका पर लेखक का इतना श्राक्रोश दै कि वह उसे दैत्य, राचस, असुर सब 


अच्छी की है । स्थल द्रष्टव्य दै (१० २५७ - २५६ तक ) । | 
i 
q f क 5 - * . > > 
| ]रित्रिक दृष्टि से चंद्र एवं कमला का नाम सबसे पहले आता है | चंद्र आरम से 


साहसी, श्र, परोपकारी एवं उदात्तचेता नायक $1 कमला की उदात्तता वह राशीभूत हैं 
sel वह अपने सवस्व “चंद्र! को सरोजिनी (सपत्नी ) के लिये दे देने में जरा भी ad 
| हिचकती उसका कहना दै - भारतीय सर्वस्वं वचस्तु रक्यमेव' (१० १२२) | 


श्रंतिम विशेषता है - भाषा की । भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत श्लाध्य दै । भाषा 
पर लेखक का श्रप्रतिम अधिकार हैं । गद्य एवं पच्च में समान पांडित्य - प्रकर्ष 
वर्णना के प्रसंग में उत्कृष्ट समास - गमित पदावली है । प्रवृत्ति - = Mb 
उपस्था पित किया गया है। श्रवसर अवसर पर शास्त्रीय ज्ञान को भी अप्रस्तुत रूप से उतारा 
गया हुँ । sg FRG न “नाज्मलौ' फक्षिकासइकारमश्षरी पीयूषपा नपी नमधुपपुंगवः 
i नच व्या विकरणधर्मावच्छिन्रसामान्य लक्षण पंडितः? आदि । चंपृभारत की विचित्र शैली का 
। भी दर्शन यहाँ होता दै - श्रगाः गीतयः से “ईतय: कद्दी गई है नेंषध की भाँति 
“चाच्नुरौतुरीतन्तुवाय”' जैसे प्रयोग भी यहाँ सुलभ है। शब्दों में चामत्कारिक Ad भरने का 
। m we e: ae ae a ie विपत्ति एवं संपत्ति a पूर्वोक्त व्याख्या ही ली 
il इस a ला पद का अथ देखे - वा - सहित? ब? - गन्ध = 
GM = वावू -दुर्गव सहित व्यक्ति । लाला ='ला सतत d mi ला Ee 
। करोति सः। अथवा परेषांधनं दृष्ट्वा यस्य मुखाल्लालाः श्चोढ़न्ति सः ( २७० ) । कादंबरी P 
भाँति सलेषमूलक उपमाओं की भी प्रचुरता दै - 'प्रौद्मनोरमेव कुचसद नेन संकुचितशरीरा 
Swag यामिनी । fasta शब्दरत्ने भैरवी जहुविभावर्या: । यहाँ व्याकरण के ग्रंथों की 
अप्रस्तुत योजना देखने लायक है। RA मुक्ताः श्दानी sump? d चेक की gare । 
| अलंकारों तथा आलंकारिक चमत्कारों की ओर लेखक का ध्यान कम नहीं है। आधुनिक 
सयाम भूमि के वर्णन में नर - नर शब्द गढ़े गए हैं ( १४६ ) अथवा प्रचलित शब्दों की ही 
सस्कृत व्याकरण के अनुरूप व्युत्पत्ति गढ़ ली गई है। उदाहरणाथ 'बोमः को XT लें और 
We अर्थ देखें - वमतोति बमः (इवम्‌ उदिररी? qaaa, (१९६ )। 


em पथ - पांडित्य का sad दिखाने के लिए श्री निवास met भी कथानक के मध्यश्रा € 
ए हें और एक सैनिक के समान अपना पद्य - कोशल भी * प्रदर्शित करते हैं। पद्य भर्थालंकार : 
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के साथ - साथ शब्दालंकार एवं विकट श्रभ्याससाध्य 'वंर्धो? का भी श्रभ्यास प्रदशित & 
गया है । एक शब्दचमत्कार देखें — था 
योयायियायमीयायाऽरीरं TT ररेररम्‌ | 
ददारदा ददादुद्देलालेला लोललोलला | (Jo २२२) 


एक सवंतोभद्र बंध का उदाइरण लें -- 
देवं कुरां xig वंदे teat ककतां हरम्‌। 
कुनाम्वरं रम्वन्तकुशाँ सरं व्यव्यरं शरम्‌॥ ९1३१ Ud 
इसी प्रकार vada, गोभूमिकावंध, पर्वतवंध, दारवंथ, चक्रवंध, धनुबंध कमलवंध का 
भी प्रथोग है । लेखक का कहना ठीक दी है कि रमणीयता की दृष्टि से ये प्रयोग आजकल पसंद 
के नहीं होते, परंतु इसका अभ्यास और ऐसा निर्माण सबके वूते का काम नहीं है । इस प्रकार 
आज के युग का यह प्रौढ़ साहित्यिक प्रयास सवथा छाघास्पद BY 
— राममूति त्रिपाठी 
मध्यकालीन दिंदी गध 


पुस्तक श्री इरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एम० ९० परीच्चा के 
लिये प्रस्तुत किए गए प्रबंध का प्रकाशित रूप है । इसमें ब्रजभाषा गद्य के स्वरूप को समभने का 
प्रयास किया गया है और व्रजभाषा गद्य को प्रभावित करनेवाले BMT एवं aag के गद्य 
तथा राजस्थानी का भी प्रारंभ में थोड़ा विवरण दिया गया है। 


प्रस्तुत पुस्तक में आदि से अंत तक विश्लेषण का प्रयास बहुत कम किया गया है। प्रायः 


सवैत्र विवरण, उदाहरण और उद्धरण देते हुए लेखक ने जैसे संग्रह मात्र कर दिया दै। पूरी - 


पुस्तक में लेखक का अपना कम ही मिलेगा। त्रजभाषागद्य के स्वरूप को सममने के लिये 
यदि भाषावेज्ञानिक तथा आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक दृष्टि का उपयोग किया गया होता 
तो पुस्तक की उपादेयता बढ़ जाती । हाँ, इस दृष्टि से पुस्तक का महत्व अवश्य स्वीकार किया 
जा सकता हैं कि इसमें विभिन्न dui, पत्रिकाओं और नागरी प्रचारिणी सभा को खोज रिपोयें 
से त्रजभाषा गद्य की बिखरी हुई सामग्री को एकत्र करके विवेचन-विश्लेषण के लिये बहुत 
उपयोगी मसाला जुरा दिया गया है । छपाई - सफाई सुंदर और सराइनीय दै। कागज को 


महँगी के इस जमाने में पुस्तक का दाम भी बहुत अधिक नहीं है ॥६_ 
— राजदेव सिंह 


दशन - संग्रह 


इस मंथ का नाम माधवाचार्य के 'सर्व दर्शन-संग्रह? की याद दिलाता है। इसमें ग्रंथकार 
का उद्देश्य भारतीय दर्शन का सामान्य विवरण प्रस्तुत करना है । यइ भारतीय दशन की 


५. चन्द्र महीपति — लेखक तथा प्रकाशक -- आचार्यं श्रीनिवास met कवितार्कोत) 
११७ BARS स्ट्रीट, कलकत्ता, पृष्ठ ९९५ मूल्य ६.०० | 


६. मध्यकालीन हिंदी ग्य — लेखक श्री हरिमोद्दन सा प्रदाशक — राजकमल _ 


प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली; पृष्ठ संख्या १३९, मूल्य ३.०० | > 
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इतिहास da नहाँ है। ३ > 

ईतिहास ग्रंथ नहा दै। इसकी प्रस्तावना में लेखक ने कहा है -- जो विद्वान भारतीय दर्शन 
का इतिद्दास' लिखते है f ५ » 

ग इतिद्दास' लिखते दै, वे वास्तव में विविध शाखाओं पर निबंध ही लिखते हैँ। यङ्ग कथन 


| विवादास्पद दै । दशेन का इतिहास ada मानवीय चिंतन का इतिद्ास रहा दै । निस्संदेइ 

| यदृ सत्य दै कि हमारे देरा में विवेचन की कोई एक थारा प्राचीनकाल से श्रवतक श्रखंड रूप में 
नहीं पाई जाती । भारतीय दर्शन की ake शाखाएँ तथा उपशाखा हैं, परंतु मूलतः 
भारतीय विचार की अ्रंतर्धारा एक दी दै और दर्शन की विविध शाखा भी इसी के द्वारा एक 
अलक्ष्य सत्त में बंधी हैं। इस भ्रप्रकट सूत्र को दरसाना हो विद्वानों का वाम है । भारतवर्ष 
को री यह विशिष्टता दै कि यहाँ विविधता में एकता बिराजती है | यइ प्रवृत्ति इस देश के 
प्रत्येक क्षेत्र में परिलच्षित होती दै । i 


E अंथॉ के प्रणयन की एक प्रचलित परंपरा दै । इस पुस्तक के लिखने मॅ 

उसे नहीं अपनाया गया है और पुस्तक मनमाने ढंग से लिखी गई है। किसी सुप्रतिष्ठित 
। परिपाटी की उपेक्षा करके यदि कुछ महत्व का कायं किया जाय तो यह उपेचा सार्थक होती दै । 
ऐसी कोई वात इस पुस्तक में नही मिलती । पुस्तक साधारण कोटि की 21 परंतु, एक बात 
बहुत अच्छो हे श्समें विषय को साधारण बोलचाल की सुबोध भाषा में उपस्थित करने की 
चेष्टा को गई दै । दार्शनिक और वैज्ञानिक विषयों के अंथों का सुंदर और सुबोध भाषा में 
लिखा जाना नितांत आवश्यक दै । श्रंगरेजी में ऐसे सुलिखित Sat की रचना Usb संतायना, 
विलियम जेम्स, विल डूरेंट आदि ने की दै। राष्ट्रभाषा में ऐसे ग्रंथों की कमी बहुत अखरती 
। राष्ट्रभाषा के विद्वानों को इस दिशा में तत्परता से कार्य करना चाहिए । पुस्तक में १ 
खक ने संस्कृत और फारसी शब्दों को वेढ'गे तरीके से मिलाया है, जो भद्दा मालुम पढ्त। है; f 
दाइरण के लिए “कारण - कार्य - जंजीर', यहाँ 'जंजीर! के स्थान पर “श्रृंखला” श्रविक 
उपयुक्त होता | 


ay ay 


al 


विषय - उपस्थापन में भी लेखक ने स्वतंत्र नीति बरती है । उदाइरणार्थ वेदांत - दर्शन i 
( उत्तरमीमांसा ) के प्रकरण में केवल श्रद्देत वेदांत का ही विवेचन किया गया है, जो कि | 
विषय का एक पक्ष मात्र हैं | श्समें विशिष्टाद्वेत सिद्धांत का भी समावेश दोना श्रावऱयक था । | 
| वेदांत को सममने के लिये दोनों vui का ज्ञान श्रपेक्षित दै । लोकायत और जैनदर्शन को | 
| इस गथ में स्थान नहीं दिया गया है । ऐसा क्यों किया गया हैं इसकी कोई सफाई लेखक ने i 
प्रस्तावना में नहीं दी है। इन दोनों सिद्धांतों के विवेचन का अ्रभाव भारतीय दर्शन के 
सामान्य विवरण को अपूर्णं रखता हैं । a 


पुरतक की छपाई - सफाई साजसज्जा आदि उत्तम & | राजकीय प्रकाशन होने के नाते 
पुस्तक का मूल्य कम रखा गया है । उत्तर प्रदेश शासन की यह नीति सराइनीय दै। ग्रंथ 


के अंत में अनुक्रमणिका का श्रभाव खटकता है 1° 
दै — गोपालचंद्रदास 


5 EI 


७. aia - संग्रह — लेखक - डा० दौवानचंद, ` प्रकाशक - प्रकाशन शाखा, सूचना _ 
> e 
विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ, Yo २७५, मूल्य ४.०० LAE d 7 
१२ (६४-१) , : : 


| 
} 
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हिंद पाकेट gau की पंद्रह पुस्तक 


हिंद पाकेट बुक्स प्राइवेड लिमिटेड ने feat को दस जेरी पुस्तकों निकाल कर सर 
सीरीज की याद को ताजी कर दिया है। हिंदी भाषा-भापी समाज में एक तो पुस्तक पढने दी 
रुचि ही कम हैं दूसरे खरीद कर पढ़नेवालों की संख्या और भी थोड़ी है । कहा यह जाता है f 
गरीबी की मार से लीय - बाग मॅहगी पुस्तकें नहीँ खरीद पाते, इसलिये नई - नई पुस्तक के 
पढ्ने का उनका उत्साद मंद पड़ जाता है। पर श्रव पाकेट बुकल माला में छपनेवाली पुस्तकों ने 
इस तरह की शिकायत को दूर कर दिया है। 

पर इस माला में छापने के लिए ली जानेबाली पुस्तकों के चुनाव में पर्याप्त सावधानी से 
काम करने की आवश्यकता है । केवल पुस्तकों का सस्ता होना पर्याप्त नहीं है, उन्हे लोकप्रिय 
होने के साथ - साथ लोक-रुचि का निर्माण भी करना होगा । अन्यथा इस प्रयास के ate 
जाने क्षी श्राशंका है। उक्त संस्था के संचालकों ने इस ओर ध्यान दिया है ga पुस्तकों मे 
छह उपन्यास हैं। एक गीतांजलि, एक सफलता के आठ साधन | एक दी वान-ए-गा r Um 
अमरवाणी अर्थात्‌ संसार के aga से बिचारको को १४०० चुनी हुई सूफियों का संग्रह । 
उपन्यासों में दो विदेशी लेखकों चेखव और स्टीवेन्सन की कृतियों के waa से इस माला का 
मूल्य बढ़ गया है । सफलता से आठ साधन जेम्स एलेन की प्रसिद्ध और लोकप्रिय पुस्तक दै। 
इससे युवकों को अपने चरित्र-निर्माण में सहायता और प्रेरणा मिलेगी । हिंदी उपन्यासो के 
चुनाव में स्तर का उतना ध्यान नहीं दिया गया हैं जितना लोकप्रियता का रखा गया है। 
कतिपय कारणों से यह आवश्यक भी था । 


सव मिलाकर सभी पुस्तकों के चुनाव में स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण का स्पर्श दिखाई 
पड़ेगा, इसमें संदेह नहौं। पुस्तकों का Aag आकर्षक और छपाई-सफाई रुचिकर दै । 
--कखग 


Ey ~ ü 
उमर खेयाम को gai कवि बचन' कृत सैयाम का सफल अनुवाद है जो नए 


परिवेश तया सस्ते सुंदर रूप में नए चित्रों तथा आकर्षक छपाई में पुनः सामने आया दै। - 


पुस्तक के संबंध में नया कुछ नहीं कहना दै । उसके आनंद से भी हम परिचित हें और उसे 
नाक-भौं सिकीड्ने वालों से भी । हाँ, मंइगे संस्करणों के बाद सुंदर सरते संस्करणों में ऐसी 
परतकों का आना खागतयोग्य है । इस प्रकार के संस्करणों में पिछले संस्करणों का भी 
संकेत अवश्य होना चाहिए । प्यार की जिंदगी टाल्सटाय के प्रसिद्ध लघु उपन्यास का हिंदी 
रूरांतर है । एक किशोरी तथा प्रौढ़ के प्रणय का चित्रण अंकुर से फलपर्यत वडे मार्मिक ढंग 
से किया गया है -- सफल मनोवैज्ञानिक धार से युक्त दार्शनिक पृष्ठभूमि में । अनुवाद 
सरल स्वाभाविक वोलचाल की भाषा में हुआ है। sj शब्दों के वेहद प्रयोग कुछ खटकते है | 
यहद मतलब नहीं कि i शब्द आएँ ही नही; आएँ खुशी से पर वे अप्रचलित न हों तथा भाषा 
को हिंदुस्तानी न बना दें । सुक्ता श्री सत्यकाम विद्यालंकार का हाल का लघु उप्यास-दै। 
उपन्यास को मुख्य पात्री सुक्ता आधुनिक युग की रंगीनियों से चौंधियाई. aia नारी दै, 
पंजाब के विस्थापित धनौ वैरिस्टर कौ पुत्री । .उसकी भेंट संपादक विपुल से होती दै और 
उसी के द्वारा लंपट मदन से भी । उससे धन कमाने का लोभ पाकर मुक्ता एक दिन अपनी 
- सौतेली माँ के साथ निकल पड़ती हैं और तब मदन की वास्तविक स्थिति सामने आती i| 
मदन और विपुल की सहायता से उन्हें विद्रोही बसंत के यहाँ आश्रय मिलता दै जो क्रमशः 
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मुक्ता भर बसंत के प्रणय में परिणत होता है। विवाह दोता दै आर वैभवविलास की 
काष्ठा भी I mia धन कमाने की धुन में मुक्ता के प्रति उदासीन रहने लगता है भौ aed 
सुका का ववर क ala वातावरण में ले जाता है| बसंत के "fug प्रस्ताव पर fi à 
ae अपनी संत नि क साथ भाग खड़ी होती है। विपुल के एक व्यंग्य भरे ES a el Ele 
की प्रेरणा मिलती हैं। वह घर लौट थाती दै और पति पत्नी का पुनर्मिलन e है। यही है 
क्था सार । इसे एक साधारण मनोरंजक उपन्यास ही कह सकते t आपका शरीर एक k 
प्रकाशन हूँ | सरल ETT भाषा में शारीरिक यंत्रों की कायंप्रणालियो तथा स्वास्थ्यकर मोजन ; 
sere rere से परिचय करानेवाली यद्व सचित्र पुस्तक समी के पढ्ने योग्य दै । ऐसी des 
का अधिकाधिक प्रचार होना चाहिए। ज्वार भारा श्री मन्मथनाथ गुप्त का त bet 
gg uri क्रांतिकारी जीवन की झलक मिलने के साथ नारी के घात - प्रतिवादौं र. 
मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। उपन्यास मनोरंजक AA के साथ P e po 
| at सकता r1 uu सामाजिक एवं घरेलू घात - प्रतिधातों के प्रति सचेतक भी । d TE 
| कहना उचित हो होगा कि संपूर्ण पुस्तक माला स्वागत योग्य है | धीरे-धीरे प्रचार के साथ 
पृष्ठ संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए और इसे पाश्चात्य Worm, पेलिकन तथा पाकेटुवस आदि 
समकक्ष लाने का प्रयास द्दोना चाहिए ।< E is 
बालकों की पुस्तक 
आजकल उन्नतिशील राष्ट्रों में वालकों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हर 
तरह के प्रयास किये जा रहे हैं, क्योंकि ये ही तो राष्ट्र के भावी नागरिक दै, इन्द कंधों पर 
भावी मानव के सार-सँमाल का भार रखा जायगा इमारे देश में जगह-जगह वालक्रीड़ा केंद्र, 
वाल - पुस्तकालय श्रादि की स्थापना उपर्युक्त दिशा की ओर संकेत करती ži «usd 


ea 


oy 


आलोच्य पुस्तकों में विषय की जो विविधता दिखाई देती है उससे बालकों का दृष्टिकोण व्यापक 
होगा और वे aga सी बातों की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे । पर यदद कायं 
बहुत ही बड़े दायित्व का है, सव लोग इसको सँभाल सकने में समर्थ नहीं हे । 

“लाल eral’ की बात लीजिए | श्रंतिम सपने को छोड़कर वाकी में कोई दम नहीं i- 
न तो उनसे बच्चे कुछ सीख ही सकते हैं और न श्रपना मनोरंजन ही कर सकते १ qat 
कहीं पर उलके हुए वाक्यों ने उसकी सरसता में रौर भी कमी कर दी हैं । 'फैली? murem 
अच्छी बन पढी dg इसको बच्चे पक साँस में पढ़ डालने के लिए उतावले हो उठते है । 
इसके वाक्य छोटे सरल श्रौर सरस हैँ। “लोभ बुरी बला»उसी लेखक की पुस्तक दै जिसने 


८. चेखव - संघर्ष, स्टीवेन्सन -इंसान या शैतान, आचये चतुर सेन - आभा, रांगेय राधव ~ 
छोटी सी वात, यज्ञदत्त - एक स्वप्न, एक सत्य, हंसराज RAU - संकल्प, जेम्स एलन 


सफलता के आठ साधन, रवींद्रना4 ठाकुर-गीतांजलि, मिर्जा गालिब — दीवान-ए-गालिब, 3 
| श्रम'वाणी। प्रकाशक = हिद पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, राइदरा, दिल्ली । प्रत्येक ; 
| पुस्तक का ew १) । s : 
j ८. बच्चन - उमर खैथाम की रुबाइयाँ, टाल्सटाय.- प्यार की जिंदगी; श्री सत्यकाम d 
1 : विद्यालंकार - मुक्ता, आनंदकुमार - आपका शरीर, मन्मयनाथ गुप्त - ज्वार माथा £ ; 
i हिंद पांकेट-बुकस प्रा० feo, शहदरा, दिल्ली, प्रत्येक १) । s 4 
1 ^ ^ m i 
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६२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


“कैली? को लिखा है । पर प्रारंभ में लोभ बुरी बला? पर वैदिक उपदेश “ममनोवैश्ानिक हो 
गया है । “एटम की कहानी? के मूल लेखक जान लेवलेन हें । यह किशोर वय के बालकों के 
लिए लिखी गई है । अनुवाद की भाषा सरल और चलती हुई है। इस तरद की वैशञानिक 
वस्तुओं की जानकारी के संबंध में लिखी जानेवाली पुस्तकों की बडी आवश्यकता हैं। भारत 
के नृत्य, भरहुत और मीरा कहानी से वालकों को अपनी सांस्कृतिक विरासत और गौरवपूर्ण 
परंपरा की जानकारी प्राप्त होती हें। भारत के नृत्य और भरहुत को प्रत्येक दृष्टि से बालको- 
पयोगी वनाने की कोशिश की गई है । भाषा - शैली छपाई सफाई आदि के विचार से भी 
वे रोचक बन पढी दै ।* — Fo पाठक 


दशकोण 

Ged डाइजेस्ट विश्वविख्यात चयन - पत्रिका है तथा अनेक भापाश्रों में इसका प्रकाशन 
होता दै । इसके नियमित पाठक इसकी सामग्री से सुपरिचित Ua प्रस्तुत संग्रह में उक्त 
पत्रिका में प्रकाशित दस पुस्तकों के संचिप्त रूप संग्रहीत हैं। रंक से राजा एक मनुष्य के 
थक श्रम और सफलता की उत्साहवड'क क्रहानी है । चिकित्सा चमत्कार में कुष्ठ रोगी 
तथा रोगिणी के धैयंपूर्ण जीवन की कथा दै। उन्नीस सो चौरासी में उस पीडामय जगत की 
कल्पना है जब क्रांतिकारी अधिनायकवाद में मनुष्य सांस लेने को भी स्वतंत्र न रहेगा और 
जीवन नर्क हो उठेगा । इसी प्रकार अन्य कथाएँ जैसे वेटी का ब्याह, पादरी पीटर की कहानी 
समुद्र के रहस्य, स्वतंत्रता के रहस्य, स्वतंत्रता का संरक्षक, एक आदराँ अमरीकी मजदूर दीर्धायु 
का संकल्प और''बच्चों से गोदी भरी रहे आदि ऐसी कथाएँ हे जिनके पीछे मनोरंजन के 
अतिरिक्त एक उद्देश्य भी दै। कोई श्रम की तो अन्य धेयं की तथा भ्न्यतम वैज्ञानिक खोज 
आदि की शिक्षा देती है । 

जिन दस पुस्तकों के सार यहाँ संकलित हैं उन्हें एकत्रकर पढ़ सकना सभी के लिए 
'ब्थय एवं समय साध्य होने से संभव नहीं | Ha: ये संक्षेप में मनोरंजन के साथ ज्ञानवद्ध न 
अवश्य करेंगी । हिंदी में यह तथा इस माला में अन्य आनेवाले प्रकाशन सर्वथा स्वागत योग्य 
है । यत्रतत्र भाषा एवं प्रयोगों की भूले भी हैं। आशा है भविष्य में उनका मार्जन हो जायगा। 
ded डाश्जेस्ट के अनुवाद निःसंदेह हिंदी में एक अभाव की पूति करेंगे U^ 


-- गोस्वामी 


१, लालहाथी, शिवमूति सिंह वत्स, To नेशनल पब्लिशिंग हाउस &६, दरियागंज, देहली | 


फैली, ले० बालकृष्ण, Wo ए०, So ,, T 5 ye 8) 

लोभ बुरी बला, do, 4, Toy ^ 5 » » " 

एटम की कहानी, ले० जान लेवनेन, Ago विराज एम० Go, प्रकाशक राजपाल 
संस, दिली । 


भारतः के नृत्य ( कथकली ) Qum जगदीशचंद्र, so हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणप्ती 
WET, do जगदीशचंद्र, प्रकाशक हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी । 
2 मीरा कद्दानी, ले० श्री व्योमकेरी भट्टाचार्य, Wo मीरावाणी प्रचार मंदिर, वाराणसी । 3 
१०, दशकोण (ded डाइजेस्ट बुक.), प्रकाशक, एलाइड पब्लिशासँ (me ) लि०, "TG 
US, नई दिल्ली, १४ संख्या ४२४, मूल्य ६, २५ To | 
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4 हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इ 

। eal साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 

| विगत ५० वर्षा के fe 

। EE a वषा क भीतर हिंदी साहिह E इतिहास का प्रचुर सामग्री उप- 

i 1 दु ६ । देश के स्वाधीन और हिंदी के राज्यभाषा हो 

| a 1 प्रा हो जाने की घोषणा के 

f {हद्‌ Tat साहित्य का क्र सत्र वद्ध तथा विस्तृत इतिद्वास प्रस्तत कर देना एक 

| दा ब्याक्ती क बूते के बाहर की वात थाँ | यही समभकर इस कायको समा ने 

i अपने हाथों लिया ओर हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहा 

| करने की योजना बनाई | हिंदी पहात S १७ मारि Sa stage 

| करने की योजन 1 बनाइ | हिंदी के सभी चोटी के विद्वानों और हिंदी प्रदेश की सर- 

{ कारा ने इस योजना को मान्यता द ए समा को इन सत्रका सहयोग प्राप्त हआ और 293 

| राष्ट्रपति AT डा० राजेंद्रप्रसाद जी ने श्राशीर्वाद देने की कृपा की | काय द्रुतगति से 

| अग्रसर हा रहा हे | निम्नलिखित भाग प्रकाशित हो चुके t— 

{ प्रथम भाग | 
| हिंदी साहित्य की पीठिका द 
| संपादक - श्री Sto राजबली पांडेय E^ 

j 1 

| पृष्ठ भाग Bee 

| ® ^ es "x 

| श्वशारकाल ( UAT ) 

j 2 a 

| संपादक डा० नगंद्र 

|| । 
| रायल अठपेजी आकार आफसेट कागज... 


मूल्य प्रत्येक भाग १८) 
पोडश भाग 
हिंदी का लोक साहित्यं 


संपादक 
, श्री राहुल सांकृत्यायन तथा डा० कृष्णदेव उपाध्याय 
मुद्रित हो रहा हे तथा अति शीघ्र प्रकाशित होगा । . 


प्रकाशक , 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी... | 
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प्रकाशक — डा० राजबली पांडेय; प्रधान B नागरीप्रचारिणी “समा, वाराणसी 
मुद्रक- महताब राय, नप्गरी मुद्रण, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 
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नागरीप्रचारिणो पत्रिका 


थंक २ 


E 
| Sto इजारीप्रसाद द्विवेदी : श्री करुणापति त्रिपाठी 
। Slo बच्चनसिंह ( संयोजक ) 


सहायक संपादक ° 
श्री राधाविनोद गोस्वामी 


> 


"काशी नागरीप्रचारिणो समा द्वारा प्रकाशित 
वार्षिक मूल्य १०) ६६ इस अ्रंफ फा र) 
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पत्रिका के उद्देश्य 


१ ~ नागरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार। 

2 - हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन । 

३ - भारतीय इतिहास और संस्कृतिका अनुसंघान । 

४ - प्राचीन अर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान ओर कला का पर्याक्नोचन। 


सुचना 


१ - प्रतिवर्ष, सौर वैशाख से चैत्र तक पत्रिका के चार अंक प्रकाशित होते हैं। 

२ - पत्रिका में उपर्युक्त उद्देश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर सप्रमाण ale 
सुविचारित लेख प्रकाशित होते हैं | 

३ - पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्राप्तिस्वीकृति शीघ्र की जाती uh 
उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मास में भेजी जाती है । 

v - लेखों की पांडुलिपि कागज के एक और लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूर्ण होनी 
चाडिए। लेख में जिन ग्रंथादि का उपयोग या उल्लेख किया गया dl 
उनका संस्करण और पृष्ठादि सहित स्पष्ट निर्देश होना चाहिए | 

५ = पत्रिका में समीचार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है। उनको 
प्राप्तिस्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती है। परंतु 
संभव है उन सभी की समीक्षाएँ प्रकाश्य न हों । 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


श्री करुणापतति त्रिपाठी 
डा० बच्चनसिह ( संयोजक ) 


सहायक संपादक 


श्री राधाविनोद गोस्वामी 


` 
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विषयसूची 


१, 'ढोला मारू रा QUI और 'माषवानल काम कंदला चडपई? 


¬ डा० माताप्रसाद गुप्त 
२, तारा तंबोल के यात्राप्तंवंधी कतिपय उल्लेख एवं पत्र 


--भी भ्रगरचंद नाइरा 
१, संस्कृत में नायिकाभेद श्रौर रसिकजोबनम्‌ [ १] 


¬ थी करुणापति त्रिपाठी 


v. गोस्वामी तुलसीदास के प्रत्यक्ष शिष्य 'आनंदरामः--श्री रामादात 


५. लोकजीवन में सलोके श्रौर उनका रूप सोंदर्य-- 


श्री दीनदयाल sitar 

विमश 
राजस्थानी की ^ विभक्ति--श्री किशोरीदास वाजपेयो -- 
'भक्तिवाद-एक प्रश्‍न-डा० राममूर्ति त्रिपाठी = 


009 
चयन तथा निदुश ? 


बीज का सौत्रांतिक faata—al पद्मनाभ gao बैनी c 
जाबर ( राजस्थान) का एक शिलालेख--श्री रत्नचंद्र अग्रवाल 


WIND 3 
"बीकानेर जैन लेख-संग्रह=-श्री करुणापति त्रिपाठी E 
शानसार ग्रंथावली तथा समयसुंदर कतिसंग्रइ--श्री कश्णापति त्रिपाठी 
नकेन के प्रपध--डा० बच्चन सिंह c 
सरज की घूप--श्री दिलीप नारायण सिंह ee 
न्याय की रात छ 5 S cde 
रूप लमी » n x Pe 
संस्कृत और उसका साहित्य--श्री विश्वनाथ त्रिषाठी =° 
फूल वचा श्रौर जिंदगी 0) HUE 


dn E T nc 
७राजस्थान के लोकगीत "” ” so 
za भौर माया cU हलक... 


s १२३ 


सिंधी भाषा का संदिप्त परिचय--औ पूरनुगिर गोस्वामी - 077 


प्राप्तिस्वी कार xs i 


^ 
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नागरोप्रचारिणी पत्रिका 


———— ee कील RN 


[s y TT 
qu ६४ | संवत्‌ २०१६ 


E 


ax 


ढोला सारू रा दूहा' ओर 'माधवानल कामकंदला quu 


माताप्रसाद गुप्त 


¢= क्ट कोक 
टाला मारू के दोहे अपनी प्राचीनता तथा श्रपने लालित्य के कारण राजस्थानी की 
यंत मूल्यवान्‌ निधि हें । इनको ठीक - ठीक रचनाकाल निश्चित नहीं हो सका है fag 
Ho १६०७ में इनको चडपई-बंध करते हुए वाचक कुशललाभ ने लिखा था- 


दूदा घणा पुराणा agg । चउपई बंध कियो मइ पदुइ।* » 


इसलिए कुराललाभ ने जिन el को चउपई बंध किया होगा, वे यदि विक्रमीय सोलइवाँ 
राती के प्रारंभ के या उसके भो कुछ पूर्व के हॉ तो आशर्यं न होना चाहिए यह प्रसन्नता 
; है कि सं० १९९१ में नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ने सर्वश्री राय सिंह, चयकरण 
पाराक तथा नरोत्तमदास स्वामी द्वारा संपादित एक उपयोगी संस्करण प्रकाशित किया था । 
किंतु डोला मारू रा Fer के इस संस्करण में अनेक ऐसे छंद मिलते दै जो wer रचनाओं में 
भी पाए जाते हैं । इन छंदों की स्थिति क्या है, विद्वानों को इसपर विचार करना चाहिए । 
डोला मारू रा दूदा’ के. लगमग एक दर्जन छंद नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित 
aay 


लगभग चार दजन चंद सं० १६१६ में वाचक कुशललाभ द्वारा रचित “माधवानल कामकंदला 
"STR में भी मिलते हें । इस लेख में इन छंदों की स्थिति पर विचार करना चाहता हूँ । 
वाचक कुशललास की 'माधवानल कामकंदला चउपई' का आधार भी उनकी 'ढोलामारू 


D 

- "let मारू रा FRP ( ना० 9० स० संस्करण ), १० ३१७ | ; 

२. &o उत्तर भारती ( आगरा ) के आगामी अंक मे. 'ढोलामारू रा ger और कबीर - 
यंथावली” शी पॅक लेख । ic 

३. इस रचना À लिए दे० 'माधवानल कामकंदला N43, संपादक Go आर० मजुमदार, 
गायकवाड ओरियंटल सीरीज, बड़ौदा, १० 25% — ४४२ । 5 


eco In Public Domain. Gurukul Kangri Colleetion, Haridwar 
> 


" ^ 


P ——— ति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


— 


ay 

aout? के समान कोई पूर्ववती कृति थी, यह उसमें आए हुए अनेकानेक संरक्त, प्राकृत और 
amin gat से प्रकट है। ये लगभग सभी छंद शआनंदधर के द्वारा संस्कृत में रचित 
(या संपादित ? ) 'माघव!नल ्राख्यान?४ में मिलते हें इसलिए यदि कुशललाभ की 'माधश- 
mazar eub का आधार आनंदधर की उक्त रचना रही दो, तो शाश्षयं न 


"leat 


नल क 
होना चाहिए | 

नीचे 'माधवानल BARAT A और 'ढोलामारूरा gu से वे छंद दिए जा रहे है 

जो दोनों में समान रूप से मिलते हैं, मा० प्रथम रचना का संकेत ए श्र ढो० दूसरी का। 

इनमें से जो छंद आनंदधर के “माधवानल आख्यान? में भी पाए जाते हें, उन्हें उस रचना से 

भी आ० संकेत के साथ दिया जा रहा है। 'ढोलामारू रा दूदा? का पाठ देते हुए कुछ पाठांतर 

` म दिए जा रहे हैं जो उसकी प्रतियो से उपयुक्त संस्करण में दिए गए ४ । इन पाठांतरो से 

उद्धुत dat के 'माधवानल कामवदला चउपई” आर 'ढोलामारू? वाले wet की afate 
और भो afan प्रमाणित होती है । 

(१) मा० - दीसइ fafag चरियं, जाणिञ्जइ erar दुञ्गण FAR । 
अप्पाणं च कलिज्जर, हिंडिज्नश तेण uade ॥ १६२ 


orc] | € 


ato - daz विविधचरियं, जारणिज्जह gay दुब्जण विरसो । 
अप्पाणं च कलीजइ, हिरिडञज्जश तेण geal AI २६ 
ढो० - दीसइ fafag चरीयं, जाणिज्जइ सयण ETT सहावो d 
ag च कलिञ्जइ, हंडिज्जड तेण geste d २३४ 
ढो० की कुछ प्रतियों में भी उप्तके 'सहावो? के स्थान पर पाठ 'बिसेसो' है । 
(२) मा० = तरुणी qui विगहिउ, परियच्छ aiu प्रीय fag | 
कारण कवण श्रपाणो, दीपको qux MAT २४५ 
ढो० - तरुणी पुणोवि "fad, परीयञ्चयभितरेण fas faz! 
कारण कवण सयाणे, दीपक्को yas सीसं॥ ५७५ 
ढो० की कुळ प्रतियों में भी उसके 'सयाणे? के स्थान पर पाठ 'ग्रयाणो! है । 
(२) we -वालंभ .दीप waa भई, saa सरण Ws । 
ARIUS YUE कमल, जाम पयोहर fag ॥ २४६ 
dle -qa दीपक पवन भय, अंचल सरण पयद्नु। 
ARIUS धूण कमल, जाँण पयोहर faz ॥ ५७६ 
ढो० की कुछ प्रतियों में भी उसके. “जाण? के स्थान पर पाठ “जाम? है | 


(४) मा० - जिमि मधुकर नश,कमलिणी, गंगा सागर वेलि। 
Wut विधि माधव रमइ, काम कुतुहल केलि ॥ २५२ 


४. वही, Jo ३४१ = ३८०। 
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"ढोला मारू रा दूदा? और 'भाववानॅल कामर्कदला चउपई? Eu 


> 


ढो० के विल? तथा 'केल' के स्थान पर उसकी कुळ प्रतियाँ में भी 'विलि? तथा 'केलि? 
पाठ 1 
(५) मा० - मन मिलियां तन गड्चियाँ, दोइग aft गयांइ। 
सब्जण पाणी विणमदि, खिल्ली खीर aie २५५ 
glo - मन मिलिया तन गड्डिया, Dan zR mri 
सञ्जण पाणी खीर ज्यू, खिल्लोखिल्ल थयाह॥ ५५३ 
ढो० के खीर ज्यू? तथा 'सिन्नो fag के स्थान पर उसको कुछ प्रतियाँ में भी “बील | 
( < विण ) महि? रौर ‘feat खीर? अथवा इससे मिलता gam पाठ दै । 
(६) मा०- सेजि «Har माणिणी, faf qst az जाइ। 
जाणि दिइसी केतक्री, भमर Hf23 ATR ॥ २५१ 
ढो० - सेज रमंताँ मा et, few teat म जाइ | 
wife क विकसी केतकी, भमर AZI आइ ॥ ५६१ 
ढो० की एक प्रति में उसके मेल्हणी म? के स्थान पर "um ढी म? है | 
(७) मा० - कामकंदला इम wx, श्रजी aa वहुराति । 
गाहा IET गीय रस, Fee को नवली वाति॥ २६० 5 
So- माखणी शम कीनवह, धनि आनू णी राति। 
गाहा गूढा गीत gu, कहि का नवली वाति॥ ५६७ 
* (=) मा० -Ña विनोद बिलास रस, dea दोह adf 
कड निद्रा कई कलद्द करि, मूरख दीह mifa २६३ 
"He - गीत हास्य विनोदेन, कालो गच्छति धीमताम्‌ । 
व्यसनेन च मूर्खाणां, निद्रया कलहेन बा ॥ १३ [ तथा मा० २६२ ] 
?e - यादा गीन विनोद रस, सयुणाँ दीह लियंति । 
कई निद्रा कह कलह करि, मूरिध दोह गमंति ॥ ५६८ 
(8) मा० - azau, fafzd मंदिर मञ्भम्मि ALAM | 
वाला कहर अुयंगो, कडु इंद्रि केण asta ॥ २६५ 
"Te - amd लिहियं, मंदिर मञ्झम्मि अद्धरयणोये | 
वाला free yin, कटि सुंदरि कवण कव्जेण ॥ ९४ 
ढो० - वनितापति विदेस गय, मंदिर Wh अद्ध रयणीए। - 
बाला feet अुयंगो, कहि सुंदरि करन चुज्जेण ॥ ५७७ 


D 


So की ga प्रतियो में भी उसके FAV के स्थान पर पाठ FY di e 
(१०)-मा० - सा बाला प्रेमागलि लिण रयणी विहाइ। 
तिणि इर हार पठावीउ जं, Aas उद्दलारे ॥ २६६ 
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आ०- सा बाला कामा गली खिण खिण र्‌यणि fen 
जो इर हार uus तिण दीवउ ATETA ॥ ३६ 

ढो०-सा बाला प्री Pan few few vafer विहाइ । 
Aq हर हार REA, ज्यू दीवलड बुझाइ ॥ ५७८ 

(११) मा० - ag दिवसि प्रीड आवीउ, मोती mat 


थणि ( घणि ? ) कर कमले लिया, हंस करि नाख्याँ तेणि ॥२७६ 


ढो० - परदेसाँ प्री आवियठ, मोती ण्या Gud 
घण कर def झालिया, हसि करि नाँख्या Wer ॥ ५७३ 
ढो० के 'केण? के स्थान पर उसकी कुछ प्रतियों मै भी पाठ “तेण? है । 
(१२) मा० - करतल उच्जल बहुल, नयणे asa रेह। 
धणि yet gae, हसि aft नाख्याँ तेणि ॥ २८० 
ढो०- कर रचा मोती नमल; aq काजल रेह। 
ya भूली युंजाहले, दँसि करि नांख्या तेह ।! ५७४ 
ढो० के Ge के स्थान पर उसकी अधिकतर प्रतियों में “तेण? है । 
(१३) मा० - सुंदरी wg संग्रही, सवि लीधा सिणगार। 
नाक फुल्ल alas नहीं, कहि प्रिय कवण विचार ॥ २८१ 
ढो० - सुंदारे चोरे dug सब लीया सिणगार। 
नकफूली लीधी नहीं, कहि सखि कवण विचार ॥ ५७१ 
d के ‘aa लीया? के स्थान पर saat एक प्रति में पाठ हें 'सहिलीधा? । 
(१४) मा०- mex रंगि रत्तउ हुड, सुखि ama मसिवन्न । 
जाणिउँ gaza age, तेणि न GAS मन्न ॥ २८२ 
ढो० -श्रहर रंग xus gaz, सुख काजल मस्ति zu 
जाण्यउ शुंजाइल Hus, तेण न FAS AAI ५७२ 
(१५) मा० - daft मंदिर aua, wal नाद gata 
वीण जापी देखि ससि, किण युणि मूकी वीण ॥ २८३ 
ढो० - बिरह वियापी रयणभरि, प्रीतम fey तन ATI 
वीण श्रलापी देखि ससि, faa गुण मेल्ही वीण ।। ५७६ 
3 
( १६) ato- fare वियापी रयणि भरि, प्रीतम fey तनु खीण । 


ससर रथि सग मोहिउ, तिणि इसि gat वीण ॥ २५४ 


Zo - वीण "ul देखि ससि, wat नाद सलीण। 
ससिहर मृग रथ मोहियउ, fay हसि मेल्ही वीण ॥ ५७० 
ढो० के 'मेल्ही? के स्थान पर उसकी एक प्रति में भी पाठ 'मूकी? है। 


(१७) uro - चंदण dz कपूररस, सीयलु गंग प्रवाह । 
= मण रंजण तन उल्हवण, कदि मिले स्यश नाह ॥ ३२५ 
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Har मारू रा दूदा? श्रौर MANAT कामकंदला चडपई? ६७ 
f E 
f ajo- "uu कद कपूर रस, सीयल गंध पवाह | 

जण रक्षण मण उल्वण, तूँ किम पामिस नाइ॥ १२३ 

| i ढो० = चंद्रण देइ कपूर रस, सीतल गंग प्रवाह | 
| मन रंजण तन उल्वण, कदे मिलेसी नाद ॥ १६१ 
| Zo के Be के स्थान पर उसकी एक प्रति में पाठ 'काच! है जो संभवतः ४? को च' 
| पढ़ने के कारण हुई 'काठ' ( < कद्र ) की पाठबिक्कति दै । 
| (१८) मा०- चंद मुदी du गामिणी, कोमल कटि हरि करेसि । 
| कंचय वत्ती कामिणी, वनी mA दोसेखि॥ ३३६ 
| gjo - चंद सुद्दि हंस गामिणी, मिय watt कोमला लावे । र 
वर इंद कली दसणे, पुणो ge कहमि दोसेसी ॥ १२४ 


do - चंद मुखी gat mafu, कोमल दीर Hg 
कंचन वरणी कामनी, वेगउ श्रानि मिले 200 


~ 9 


ढो० के 'दीरघ' के स्थान पर ढो० की एक प्रति में भी 'काटिहर! ( ८ कटिइर ) है 
(१६) मा०- थें सिद्धावड सिधि करड, पूगउ aiat श्राप्त। 
| "d वीसारउ मन थकी, हूँ छू थांकी दासि॥ ३३७ 


"ijo = Las आसा सद्धा, सुदर चलिश्रोस जेण कज्जंणु । 
छप्पववास णिवासो, सो दिज्जउ अम्इ नामेण ॥१२६ [तथा मा० ३४१] + 


ढो० - थे सिध्धावड सिप करउ, vss थाँकी mal 


e मन वीसारठ मन थकी, उवा छ थाँक्री दास d ४० 


4 


डो० के SIAR के स्थान पर उसकी एक प्रति में भी पाठ हूँ छू? है। 
(२०) "To - सज्जण Zu समुद्र तू, जिउं तरि तरि थकी तेणि। 
अवगुण Gg न संचर, wel विलग्गी जेणि॥ ३३८ 
so — बट्टडि गमण दीहा, ज॑ भणियं तं खमिज्जासु । 
are: चिय न त्य उणो, दोसो मह daR ॥ १२७ [तथा मा० ३४२] 
ढो० - सञ्जण युणे agg d, aR wat तेण। 
अवगुण एक न सांभरइ, रहूँ विलंबी जेण ॥ 264 
(२१) मा०-थे सिधावउ सिधि «xs, वहु गुणवंता नाइ । 
साजीदा सयखंड ga, जेणि कहिज्जश जाइ ॥ ३३९ 
sto - सिद्धिद सुभ «dp fafas, ag ग्रुणवंता नाइ । 
सा जीहा सतखंड हुई, जेण 9 कहिज्जश TII १२८ 
ढो०-थे सिध्वावड सिष करड, बहु guda नाइ। 
सा जीदा सतखंड हुई, जेण कीज जाइ ॥ ३४० 2 


(२२ )_मा० - हीयडा भीतर पइसि कारे, om सोलर रूख। 
नित cae नित पल्लवर, fra निवल्ला दुक्छ ॥ ३४६ 


—M— Y WE mE 
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de - frags भीतर wife करि, ऊगउ सज्जण रख । 
नित «mx नित पर्वइ, नित चित नवला दूख॥ १५८ 
Jo के faa नितनवला” के स्थान पर उसकी एक प्रति में पाठ “नित agp है। ' 
(२३) मा० -संभायां संताप, dart नवि वीसरश | 
कालज बचि जे काय, थरदरतु "lex नहीं ॥ ३४८ 
de - संभारियां संताप, बौसारिया न Rae | 
कालेज विचि कायं, परदर तूँ फाटइ नही ॥ १८० 
(२४) ao - वीछडतां प्रिय माणसां, नयणे कीधड सोग। | 
ऊठणि पहिरण «um हुड नीचोयण जोग॥ ३५० ९ | 
Jo - gssup चाल्या हे सखी, नयणे कीयो सोग। | 
सिर साडी गलि was, gas निचोवण जोग॥ ३५७ — ' ६ 
(२५) Io - इह तन जारू मसि करू, धूया जाय सरग्गि। ( 
जव प्री वादल होड करि, वरसि paras meri ३५३ | 
do -ag तन जारी मसि करू, WD जाहि सरग्गि। | 
am प्रिय aaa होइ करि, वरसि iue ARTN १८१ 
(२६) मा० - जिम मन पसरइ खिण खिण, frase कर पसरंति। 
gR बसंता सञ्जना, कंठा ग्रहण करंति॥ ४०३ 
ढो० - fas मन पसरइ fag दिस, जिम जउ कर पसरंत | 
दूरि थकाँ ही सज्जणा, कंठा ग्रहण करति ॥ २१४ 


ढो० के 'जिम' के स्थान पर उसको कुछ प्रतियो में भी "ul त्यो! अधवा “तिम? तथा 
थकाँही? के स्थान पर “वसंता? हे । 
(3e) मा० -पंथी एक संदेसडो भल माणस नि mfal 
श्रातम तुम्ह पासई aaz Man sfe राखि ॥ ४०४ 
ढो० - पंथी एक dass भल माणस नइ weal 
आतम तुझ WINS, प्रहर ओलग रूड़ा रख्ख!। ११४ 
Slo के 'भख्ख' तथा "uu! के स्थान पर उसकी एक प्रति में भी qur 
'राखि' है । 
( २८) मा० ~ वासरि चित्त न बिसरइ, निसि भर अवर न कोइ। 
as निद्रा भरि भोलज्यां, तड सुपनंतरि सोइ ॥ ४०६ 
. toma चित्त न वीसरइ, fufü भर अवर्‌ न कोश | 
जइ निद्रा भरि wag’, तउ guda सोइ ॥ १७० 
g ढो० के 'भोगवू के स्थान पर उसकी एक प्रति में भी ne? $1 
(२९) मा० - jg जसुञ्जण तुहि जमन, dg ज जाण सुजाण l 
j ARR मन तूं जवसइ, भावि .जाणि म जाणि ॥ ४०६ 


c 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


c 


क्रम: 


जाखिम 


! भीतरि तू' qus, 


कद्र 


144 


(३१) मा०- कंता मई 


(३२) मा० - मत 


ad 


Slo के T दाख विया जा 
राः प्रीतम कहित्री जाए? तथा 'कलीयाँ मउरीयाँ? पाठ है । 


- हूँ aan कंत विण, se 
f गरा री are fs 


ढो० — वहिलउ श्राए agal 
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“ढोला मारू रा दूदा? और 'माधवानल कामकंदला चउपई' 


प्रमाण | 


म s 
1 प्रात में भी पाठ प्रमाण है। 
पियारे मित्त । 
नित्त॥ ४१५ 
पियारा feud 
at, मिलि fafa श्रावडँ 


बिदेस गयाई । 
खलाई ॥ ४३६ 
गमणेण । | 
गमणेण li १६७ 
wz, दूर fata uad 
Bate ॥ १६२ 
पहुँचाइ | 
Raf, तुं भमर न SHE ATE ॥ ४३८ 
5 या जाइ। 
WAL TAAR AT li ६१९ 
कासियउ? के स्थान पर एक qm प्रति में 


(3v) aro - हुँ कुमलाणी कंत विण, निम ad व्हिणि वेलि। 

विण जारा को थाइ जिम, गयउ adat Fe ॥ ४४० 
बिइणी वेल । 
गया धुकंती Argl १६३ 
(३५) मा० - वहिलउ रावे ager, नागर चतुर gary! 

तूं विण धण माँली फिर, जिम युश विण लाल कमाण ॥ ४४५ 
नागर चतुर सुजाण । 
gm विण घण Aad) फिरइ, गुण विन लाल कमाण ॥ १५५ 


Slo के द्वितीय चरण में qu’ के पूर्व ‘fan’ नहीं है? किंतु उसकी अधिकतर प्रतियों में 
ज्यु या ज्यउ” है । 


७ 
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जारि ४२० 


नित्त 1 ६९ 
गमाया रोइ। 
नीचोइ 4 ४३७ 

भरि, gat महाजनि लोइ । 
पड्या, चीर निचोइ निचोइ ॥ १५६ 
Tae प्री ae Uu, 
faas वाधउ ast, 


(OC — o m mm .घफ$फ्ऊऊ/|/$#ऑऊआऑ्ऑ्ऑ्ऑ्ऑ़़़््ज1़1़. . 
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1 

(३६) mo -giak frag मिली जदि परतिवख मिलेसि। j 

afa प्री मोतिदार जिउ वंठा अहण करेसि ॥ ४४६ [ 

1 

do - जिम gria पा Mas, तिम परतख णमेसि । : 

सज्जन मोतीहार ज्यू, कंठा ग्रहण करेसि॥ ५१३ | 

i 

ढो० के “तिम? 'पामेसि? तथा सज्जन? के स्थान पर उसको ae प्रतियाँ में gro | 
"कलेस? तथा 'प्रीव' दै । | 


(३७) मा० -श्राडा डगर वन घणा, AST घणा पलास। | 
ते साजण किम faw, du गुण तणा निवास ॥ ४४७ 
ढो०-आडा इँगर वन घणा, WET घणा पलास। । 


सो साजण किम वीसरह, बहु गुण तणा निवास ॥ १६४ 
(३८) मा० - mfafeur डंबर gu, नयण गमायां रोइ। 
ते साजण परदेसडइ, रहा विडाणा ate it ४४८ 
ढो० - ataa डंवर हुई, नयण गमाया रोय। 
ते साजण परदेस ng, war विडाणा होय ॥ १६५ 
(३९) मा० - प्रीतम एक dag, दिसि सब्जण सलाम। 
जबद्दी तुम थी वीछड्याँ, नयणां नीद हराम ॥ ४४९ 
3 [ मा० - कागल लिखूँ कतूर fas, विचि विचि लिखू' सलाम d | 
| जव थे अम्द तुम्ह विच्छेडे, तव थे निद हराम ॥ ४७०] 
Slo - पंथी एक संदैसडउ, कहिज्यड सात सलाम | 
जब थी हम तुम Aes, नयणे नींद हराम ॥ १३६ 


ढो० के 'कहिज्यड सात सलाम? तथा “जब थी हम तुम वीळड़े? के स्थान पर | 
कुछ प्रतियों में क्रमशः “दिस सञ्जणा सलाम? तथा “जब इम तुम्हि थी वीछुडे' है । 
(४०) मा० - पंथी एक dag, प्री लगि az सिधाउ। 
जोवन हस्ती जउ fms, तू भ्रंकुस ले घरि आउ ॥ ४५० 
ढो०- ढाढी जे राज्यंद मिलर, यू दाखविया जाइ। 
SAT इस्ती मद wes, अंकुस लइ घर आइ॥ ११५ 
ढो० के डाढी जे राज्यंद मिलइ?, यूं दाखविया जाइ? 'मद चढ्यउ” तथा ‘sige’ के 
स्थान पर उसकी कुछ प्रतियो में क्रमशः “पंथी एक diues, Gar लगि ले जाइ, FGA’ 
या ज्युँ गुंडे! तथा “तु श्रकुस' दै । . 
(४१) मा०- मुख नीसासामेइलीइ, नयणे नीर प्रवाह । 
à सूली सरिखी Asst, तुझ बिण जाणीई are ॥ ४५१ 


: ढो० - Hd war dad, नयणे नीर प्रवाह | 
सूली निरखी सेमड़ी, (तो विण जाणे नाइ॥ १६६ 
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“डोला मारू रा दूदा? श्रोर “माववानल कामकंदला चउपई' १०१ 
F 
? (४२) मा० - जिम सालूरा um, जिम घरती आराम । 
| ; ar बरणी वालद्दा, Fe ufq भ्रभिराम। ४५२ 
| 3 dle - जिम सालूराँ सखराँ, जिम धरणी wn org 
| चंपा बरणी aam, इम पालीजइ äg ॥ १६८ 
| (४३) मा०- काम कमोदन जल वसइ, चंदो वसइ आकासि । 
| जेज्यादी के मन वसइ, ते त्याही के पास। vas 
| ढो० = जल मॅहि वसर कमोदणी, चंदड बसइ श्रगामि। 
| ज्यड ज्याँ्दी कह मनि वसर, WS त्याही कड पासि॥ २०१ 
| ढो० के जलमहि वसइ कमोदणी?, ज्यउ' तथा ^r के स्थान पर उसकी कुळ प्रव्रियाँ में 
क्रमशः कमल कमोदिक जल वसइ? या जिम कमोदाण जल qur, GU तथा तेर है । 
) (४४) मा० - धरती जेहि ag खमा, नमणी जेही केलि। 


| मंजीठा जिम रंजणा, दइ सु सञ्जण मेलि ॥ ५६६ 
i dio - धरती Sar wem, नमणा जेही केलि। 
| सज्जीठॉँ जिम wal दई gasa मेलि॥ ५६३ 
i i (४५) मा०- लहरी सायर संदीया, gor Was वा३। 
। विछुडिया asa मिलइ, तउ aes हीताउ॥ ६१९ 


| ढो० - लहरी सायर संदियाँ, gos Was वाव | A 
| diwfeat साजण मिलइ, वलि fas ताढउ ताव ॥ ५५६ 


ऊपर उद्धृत छंदों के माधवानल कामकंदला चउपई' तथा 'ढोला मारू रा दूहा! के 
पाठों को देखने पर यह प्रकट होगा कि दोनो में अंतर नगण्य है, और इतना निकट का साम्य 
तभी संभव दे जव कि ये छंद एक से दूसरे में अथवा किसी अन्य रचना से दोनों में श्राए हों। 
जहाँ तक अन्य रचना से दोनों में आने की वात है, वह संभव नहीं लगती है, क्ष्योंकि कोई 
“अन्य रचना ऐसी शात नहीं हें जिसमें ऊपर के चार दर्जन के लगभग az इसी रूप में आत्ते 
हों; श्रानंदधर के “माधवानल आख्यान? में भी इनमें से केवल दस चंद श्राते दै, किंतु उन 
दस में से भी पाँच दी उस रूप में आते हैं जिस रूप में वे आनंदधर की रचना में मिलते हैं, 
शेष पांच आनंदधर की रचना में संस्कृत - प्राकृत में हैं, और इन दोनों रचनाओं में बदलकर 
पुरानी राजस्थानी में हो गए Ea इसलिए प्रथम विकल्प दी विचारणीय दै, "ub fau 
रचना से ये छंद किस में गए हैं । इस संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं — 


०१ - ऊपर उद्धृत ढो० के छंदों में से एक (२०) के संबंध में संस्करण में कहाँ नहीं 
वताया गया है कि वह किन प्रतियों के आधार पर संकलित किया गया है, दस अर्थाद्‌ २१, 
२२, २५, ३०, BR, ३४, ३७, ३८७, ४१ ततथा ४२ के संबंध में उनकी 
पादरिप्पणियों में बताया गया है कि वे केवल एकू - पक प्रति में मिलते है -- जब 
कि रचना के लिये प्रयुक्त प्रतियो की संख्या एक दर्जन से ऊपर दै श्रौर इन दस छंदों में से * 
नौ उसकी oy नामक एक प्रति के प्रमाण पर लिए गए हैं, जिसका विवरण तक परिशिष्ट में e 
यथेष्ट रूप से नहीं दिया गया है और न जिसको इस प्रकार महत्व देने का कोई कारण कहाँ 

२ ( २-६४ ) 
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१०२ | 
बताया गया है । शेष उद्धृत दोहे भी उक्त रचना की कुछ ही प्रतियाँ में मिलते i j 
सभी में नहीं । | 

२ - 'माधवानल काभकंदला चउपई? के लेखक कुशललाभ की लिखी एसी प्रकार की । 
cams चडपई भी है, जिसकी प्रतियों का उपयोग 'ढोलामारू रा दूदा? के संपादन में भी | 
किया गया है। किंतु su Gat में से केवल तैरइ salt ५, १९, २४, | 

२६, २७, 89, ३१, 83, ३५, २६, २६, Yo, ४३ कुराललाम À | 
चउपई वाले पाठ की कुछ प्रतियों में पाए जाते हैं, उस पाठ की समस्त प्रयुक्त प्रतियो में | 
केवल छह अर्थात्‌ २७, 31, २४, ३६, ४० तथा ४३ पाए जाते हैं। यदि ऊपर उद्धृत | 
शेष छंद भी 'ढोलामारू के उस दूदा - पाठ में होते जिसको कुशललाभ ने चउपई - बंध क्या, j 


तो कोई कारण नहीं था कि वह उन्हें 'ढोलामारू चउपई' पाठ d न संमिलित करता । | 


३ - जहाँ - जहाँ भी 'माधवानल कामकंदला? तथा 'ढोलामारू रा दूहा?के at में 
अंतर है, प्रथम का पाठ अधिक सार्थक और संगत है, उदाहरणाथ ९ में मा० के aRU / 
fate? के स्थान पर ढो० में पाठ वनितापति बिदेस गय? हे; पूरा छंद गाथा, जो प्राकृत d | 
है और उसमें ढो० की शब्दावली न भाषा की दृष्टि से खपती है और न भाव की दृष्टि से; 
१३ में मा० के 'पिय' के स्थान पर ढो०'में ससि? है, fag डो० में भी संवाद ढोला ak 
मारू में चल रहा दै, उसमें 'सखि? पाठ के लिए कोई स्थान नहीं संभव है; २२ में मा० के 
“तल्लि रूख? के रथान पर ढो० में 'सञ्जणरूख' है; ‘ale शल्य के वृषण की संगति स्पष्ट है, 
«rad विरह-राल्य से है; ‘amuse’ की कोई संगति नहीं है; ३१ में मा० के कता 

| ag Tel नयण गमायां रो के स्थान पर ढो० में है “राति जरूनी निसइ भरि gat 


महाजनि लोई? पाठ हैं; ढो० के “राति” के साथ “निसह” का प्रयोग पुनरुक्ति से दूषित दै 
six मद्दा जन लोगों के सुनने की कोई संगति नहीं है । 


अतः यह प्रकट है.कि 'ढोलामारू रा ger में ऊपर उद्धृत छंद न होने चाहिए वे वास्तव 
में कुराललाभ रचित 'माधवानल कामकंदला चउपई? की संपत्ति हैं, जो धीरे - धीरे 'ढोलामारू' 
के बिभिन्न wel में श्रपनी सरसता और उए्युक्तता के कारण विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समय 
समय पर लिए गए शौर 'ढोलामारू रा दूदा? के संपादकों द्वारा भो उसकी किसी एक भी 


प्रति में मिलने पर उसकै पाठ में स्वीकृत कर लिए गए | 


r 
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तारातंयोस के यात्रासंबंधी कतिपय उल्लेख एवं पत्र 
अगरचंद नाहटा 


प्राचीन हस्तलिखित प्र तियों रौर फुटकर पत्रों में कई वार कुळ ऐसे आश्चयंजनक onu 
मिलते हैं जिन पर सहसा विश्वास करना कठिन ही होता है। ऐसे वर्णन dasani d 
लगते हैं । पर लोगों में उनकी परंपरा लंबे कालु से चली आती है, उनमें वास्तविक तथ्य 
क्या एवं कितना हॅ यद नहा कहा जा सकता। तारातंदोल नगर का विस्मयकारक विवरण भी 
कुछ ऐसा ही है । जब में वालक था तो श्रपने बढ़े - बूढो से तारातंवोल नगर का नाम लोकप्रवाद 
के रूप में सुनने को मिला । यद भी प्रसिद्ध है कि महाराजा mafaz या जयसिंद ने इस 
नगर का जब बहुत वढ़ा - चढ़ा वणन सुना तो उसे देखने की उत्सुकता हुई । कई लोग कहते 
हैं कि वे स्वयं ही वहाँ गए और कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना विशिष्ट आदमी भेजा । 
तारातंवोल में आने पर wed केवल मोचियों का मोइल्ला दिखलाया गया और उसी के 
AJR या नवशे से जयपुर शहर वसाया गया | WS वात श्रवश्य दी श्रतिशयो क्तिपूणं या 


कल्पित लगती दै । पर मेरे वड़े धाता मेल्दान जी नाहटा ने बतलाया कि बीकानेर के बड़े 
उपासरे में तारातंत्रोल का एक बढ़ा नक्शा हाथ का चित्रित उन्होंने स्वयं देखा है। पर पीछे * 
किसो यति ने धोड़े रु 


नव तीस वपाँ से हमने हरतलिखित प्रतियों का श्रन्वेषण और संग्रह करना प्रारंभ किया 
तो कई गुटकों और फुटकर पत्रों में तारातंवोल की यात्रा का विस्तृत विवरण लिखा gar 
मिला । हमारे संग्रह में भो ऐसे ही दो - चार विवरणपत्र हैं। पर हमें उसकी वास्तविकता 
में संदेह रहा, इसलिए उन्हें प्रकाशित नहीं किया । २० वर्ष हुए जब मुनि कांतिसागर जी को 
भी इस्तलिखित प्रतियों को देखने का शौक लगा तो उन्हें भी एक तारातंबोल की fact 
मिली । उसे उन्होंने जिन = सत्यप्रकाश” वर्ष ४ sing (सं० १६६४ आसोज वदी ७) के 
अंक में प्रकाशित किया, यद्यपि उन्होंने स्वयं उस पत्र में लिखे हुए विवरण पर शंका प्रकट की । 
उन्होंने लिखा कि इस पत्र में दिया हुआ विवरण विचारणीय है। इसमें ऋषभदेव का मंदिर 
४ कोस तक ऊँचा होने का जो उल्लेख हैं उत्त 'कोस? शब्द का निश्चित ad qum में qui 
आताण्हे । ऐतिहासिक दृष्टि से इस यात्रा का विवरण एवं उसका मूल्य वया है, पता नहीं। 
इसको सत्यासत्य हकीकत पर पाठकगण बिचार करें । ऐतिहासिक विद्वान्‌ शस सुंवंध में कुछ 
खुलासा करेगे ऐसी आशा है। यह पत्र श्रइनेदावाद के रतनचंद भाई को दैदरावाद से 
WAR ने लिखा था सो gga सहित दूर देशांतर की यात्रा के लिए सन्‌ १८०५ में घर से 
निकले और १६ ad में ada घूमकर १८२१ में सकुशल घर पहुँचे। इसमें तारातंबोल नाम के ” 
दो नगरौं की यात्रा का वर्णन दिया गया है, जिसमें पहले का संचेप में और दूसरे का विस्तार 
से वर्णन है। अहमदाबाद से तारातंबोल राइर ४८०० कोस बतलाया दै यथा म्य प्न 
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१०४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
से ३०० कोस आगरा, वहाँ से ३०० कोस लाहौर, वहाँ से २५० कोस सुल्तान, वहाँ से ३५, | 
बंदर Wer, फिर ९०० कोस अ्ाशापुरी ( जिसका बाजार १२ कोस में है) वहाँ से ७०, | 
कोस तारातंबोल शद्दर जहां मुकुट स्वामी की ३८ हाथ ऊंची xc हाथ चोड़ी विना ray 

1 


मृति है जिसके पेर के अंगूठे पर २८ नारियल रह सकते हँ । वहाँ से ६०० कोस पर एक 
बढ़ा तालाव दै जिसमें अजितनाथ जी का मंदिर है । हम नाव मै वैठकर वहाँ गए। ag | 
मूति २० हाथ ऊँची श्रौर ६ हाथ चौड़ी है। वहाँ ५०० कोल sei नगर जहाँ २८ 
3a मंदिर दै । उससे आगे चंद्राप्रभूजी के मंदिर में २२८ प्रतिमा Wa वहाँ से ७०० कोत 
पर नवापुरी पाटण शहर दै और वहाँ से ३०० कोस की दूरी पर दूसरा तारातंबोल है। Ri 
के अनेकां जैन मंदिर, मूर्तियों एवं तालपत्रीय Sat तथा जेन सुनि ü दर्शन करने श्रादि का 
विस्तृत वर्णन दै । इससे आगे ३०० कोस पर टांगनव झुलक ३, पर वहाँ श्राये न जाने को 
हमें प्रभावचंदजी ने कहा इसलिए हम बई से लौट आए। उत्त चिठ्ठी का संदिप सार 


यही है। 


SS qe ue की 


इस चिट्टी के प्रकाशित करने के वाद कांतिसागरजी को अपने संग्रह के लगगग ३०० | 

वर्ष पहले के एक wem में तारातंवोल का एक श्रव्य यात्राविवरण मिला जिसके श्रनुसार | 
सन्‌ १६०४ माघ खुदी १३ को शाइजहाँ के गद्दी पर बैठने के वाद सुल्तान के क्रि gaat ने | 
जो विलायत की बात कही वह लिखी गई है । इसके अंत में “इस प्रकार जैपुर गढ़ का जयसिंह | 
सवाई खबर कराई सो सच दै। लिखा है, इससे पूर्वोक्त लोकप्रवाद की पुष्टि होती है। | 
इसी तरह एक और प्रति में कांतिसागरजी को तारातंवोल का विवरण मिला । इन दोनों 
विवरणपत्रों की नकल उन्होंने 'जैन सत्य प्रकाश? के वर्ष ५ अंक २ में प्रकाशित atl | 
| काँतिसागरजी के इन दो लेखों के प्रकाशित होने से भाव - नगर से प्रकाशित जैन साप्ताहिक | 
पत्र में इस आश्चयंजनक यात्रा संबंधी ऊहापोह हुई और कई दिनों तक यह एक चर्चा का नया | 
विषय बना रहा | तदनंतर श्री सागरमल कोठारी ने एक यतिजी की संग्रह प्रति में तारातंवोल . 
बिषयक विवरण देखा तो उन्होंने भी “जैन सत्य प्रकाश? वर्ष ६ अंक ६ में उसकी नकल i 
प्रकाशित की । | 


अभी श्रभी डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल ने BR एक लेख 'शाहजहाँ के समय का 
एक विगत - पत्र! भेजा । उस समय में अपने व्यापार के केंद्रों के निरीक्षणाथ बंगाल, आसाम 
गया हुआ था । मैंने डा० अग्रवाल जी को सूचित किया कि आपके द्वारा प्रेषित 1 
संबंधी यात्रा विवरण पूर्ण प्रकाशित हो चुका दै और उन्हें जो प्रति मिली है ae भी बहुत 
अशुद्ध प्रतीत हुई । agaa जी ने श्रपना वह लेख वापिस मँगवाया तो उन्हें लौटा दिया गया 
पर उस समय मेरे पास ्रपने संग्रह की प्रतियाँ बीकानेर में होने से उस विगत पत्र के पाठः 
शुद्धि के साधन न थे। अभी साप्ताहिक हिंदुस्तान के २३ जून के sim में उनका ae लेख 
प्रकाशित हुआ है। उसमें आपने प्राप्त प्रति के अशुद्ध पाठ एवं कुछ उसकी नकल करने तथा 
समभने के अम से दो चार बातों ar गलत अर्थ निकाला है। इसलिये अपने संग्रह की दो 
प्रतियो में तारातंवोल की उस यात्रा का जो विवरण लिखा मिला है, Sant नकल देकर 
अग्रवाल जी के समभने में जो गलती' हुई है उसका यहाँ संशोधन किया जाता है-- 


` “पातिस्याइ श्री सादिजहाँ जी' do १६८४ मिगसर वदी ३ विलायत रा देस री खर 
मँगाई । तिपरी विगत faa - आगरा घू ३०० लाहौर 3 ने तठाँ सूं १५० कोस सुलतान 
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| तारातंबोल के यात्रासंबंधी कतिपय उल्लेख एर्व पत्र १०५ 
cp कोस ३०० un छे ताँ थी कोस ६०० ईसपाँनगर छे । तठे तिलंग पातिसाही 
। हर रो बाजार १२ कोस छे, चोदटों १२ कोस में वसै छै । तठा थी कोस ६०० पुरासाण 
| Ba बाजार कोस २५ रो दै । wer थी कोस १२०० आगे "mu dat नगर छै कोस ७२ रो - 
| विस्तार छै । तठे रोम - सोम पातिसाद Za मास zu वाहिर नीकले a तिणरी रिध 
घोडा २४ लाप, लंडा ३ लाप, बाँदी ५ लाप, पायदल एक कोड २५ लाप छै नगर दौलो लोइरो 
कोट छै तठा थी कोस ५०० बब्बर देस छै । माणस रै लोही में रेसम रंगीजे छै तिद्दा थी ७०० 
कोस तारातंबोल नगर छै। जठ दादू पातिसाइ जै चंद सर राज करे छे । कोस ४८ में बाजार 
ài राजा रा मदिल सोने रूपे र! दे । जैन रा देइरा सोने रूपै रा छें रतन री मूरत दे । 
राजा प्रजा सर्व जैनी पृथ्वी जेन मई छे । पाखती सिंधू सागर नदी छै सो az ure 
ài श्रद्zमदावाद थी कोस ५५५१ तारातंदोल नगर छै आगे धरती दे जिकेरो विस्तार 
वली भगवान्‌ नु पवर छे । बात साँची छु । fied दुवे सो कूठ सता मानो । मुलतान 
रो वासी खत्री व्यापारी बुलाकी नामे थो। पनवंत हुतो अस्त वैसी गयो थो do १६८४ 
j गयौ शौ । ce जावे तै नै वरप & लागा फेर पूठों पचर वैसी श्रायी । बढ़ो धनवंत हुतो । 
| मारग में जाँवताँ ्राबतां धणी sur परच लागी सो बुलाकी चत्री पातिसाइ साढिजहां रै 
। दरबार दरीपाने में ऊभे कही सो लिखीछै। पातिसाहि रे दफतर में लिखी छै । इति 
i उत्तर धरतीरी बात g 
| २ - 'पातिस्याद जी श्री साहजहाँ जी do १६४४ रे मिती मिगसर बदी ३ quw 
विराजिया ag सुलकरी पबर मॅगावणरी सुत कोबी i तद कायथ बुलाकीदास ने 
बुलाय कह्यो, धरती रो खवर ल्यावो । देखां धरती में कितरी पातिस्याहि छै । प्रथम तो 
उत्तररी पवर मँगाई छु आगरे स. कोस ३०० लाहोर चे । लाहोर घुं कोस १५० मुलतान छै । 
i सुलतान छुँ कोस ३०० du Sl खंधार सुं कोस ८०० श्राठसै इसका नगर छै जड़े 
i पातिस्याही तिलंगा करे छै छु इसक नगर कोस २४ लागे छे तेरो बाजार कोत १२ लांबी छै । 
इसक नगर सुं कोस ६०० पुरसाण छे खुरपाण रो वाजार बार॑ में १२ लाबो छै । खुरषाण घु 
इस तंबोल कोस १२०० वारे सै Fl सु नगर कोस ६४ लांबो | तेरो 'बाजार कोस २४ लांबो 
Has पातिस्याही रावीर करे दे । तिके पार्तिसाहि जी रे इतरी ठकुराई दै - १४००००० 
घोडा छै, ५०००० हाथी È, १००००० ऊँ ss लाख एक, ३००००० तीन लाष खाने बाद 
गुलाम, १००००००० एक क्रोड प्यादा, ५०००० बांदी इनार पचास दे । इतरी ठकुराई छै । 
अर सहर वाजार लोह रो छे । पातिस्याइ जी रे किलो सप्त धात रो छे । जठाँ सू. कोस ५००, 
पाँच सै वावर नगर छे । सु नगर रो बाजार कोस ५० में PST सू कोस ७०० सै तारातंबोल 
छै as पातसाही हिंदू करे छे । जिकै राजा रो नाम महाराज श्री चंदयूर जी छे। सु जैन धर्म 
पालै छै। सु राजा परजा सर्व एक धर्म पालै छे । तिण नगर रो बाजार कोस ४८ श्रड्तालीस 
कोस में छे सहर कोस चौसठ ६४ में दै। सु सहर कोट श्रष्टवात रो छै। विण राजा रे 
महिलब्सोने रूपे UG Gad लोक जैन धर्म पाले छे । छु आपरे धर्म में सावधान ad 
जैन रा देहरा ७०० सात सै छे सहर चोक बोचे देहरो एक आदीश्वर जी री प्रतिमा रो छै । 
जिकै देइरो रो विस्तार कोस दोय में छै, स॒ देहरो, सोने रुपै री ईंटा सुँ fang दिख में 
प्रतिमा १०८ एक सो आठ छै सु प्रतिमा जड़ावरी छै। प्रतिमा वारे चौकी सोने री A 
औ आदीश्वर जी रे सिंहासन जडाव रो छै आर देहरे ऊपर ईटा छै छु मण ७०० wag « 
ने रो तोल छे L तिण देहरे में कचोला ७२ agai gi “निकाल पूजा इमेरा हुवे छे । जैन 5 
धम रो अधृकार दे । छु शहर तारातंत्रोल रे पासै नदो एक सिंधु IRAI इ sq दीप 
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१०६ बागरीप्रचारिणी पत्रिका | 

{ 
माद्दै नदी दोय बहुत श्रेष्ठ दै) खु नदी १ सिंधु सागर दूजी श्री गंगा जी अर नगर A 
भ्रहमादाबाद सु कोस agaa सै इकावन ५८५१ तारातंत्रोल सहर छै अगली धरतो सर्व साँची | 


ài और एक सहर में मास दोय रहने खबर लीथी Ga आबात साँची कर जांण oq | | 
उपरली बात do १८२७ में लिखी छै ।” | 


उपर्युक्त विगत चादे काहपनिक व वढा - चढ़ा के लिखी हो, पर १७वीं शताब्दी से ही | 
यह प्रसिद्ध saga gil संभव दै बुलाकी खत्री ने ही यह प्रचा रित की हो। हमारे संग्रह at | 
प्रतियाँ तो १९वीं शताब्दी के gale की है पर सं० १७४६ में तपागच्छ के शील विजय ने | 
चारो femp के जैन तीथों का परिचय अपनी 'तीर्थमाला? में देते हुए उत्तरदिशिके जैन | 
तीर्थे के वर्णन में इस तारातंवोल बाली विगत का भी प्रयोग किया दै । उन्होंने अपने गुरु के 


A 


मुख से यह वात सुनी थी । उनका दिया हुआ VAAG विवरण इस प्रकार है - 


दूहा - उत्तरदिलि उपि सदा जैनराज अशेष, ; 
महानगर web घण सुणयो तेह विशेष ॥ १॥ / 
हुरगम पंथ उल्लंघताँ नदी नगर पापाण; | 
मलेच्छ राज्य अछि, Alet, कहिस्यु ताल दपाण ॥ २ ॥ 

x x x x | 

Hes sealant मंडान दोई जोग्रण विस्तारि जाणि । 
छु simu सोहिई आागरू नदी यमुना कठि गुण WE ॥ १०॥ 

गंगा AR वि केदार gaa निवली RER; 


| ग्रे तीरथ शिवनां छु agi cU '** oct ॥११॥ 
नगर कोट माहि ज्वालामुखी देवी दरसाण सोहि सुखी; | 
नगरी रांणीनु feat राज सो sur उपरि ते आज ॥ १२॥, | 


हींगुलाज हिमालयशिरी देवी दीप महिमा भरी; 
त्रणसय कोसे लाहुर गाम नवलष्य क्षत्री वलि तस ठामि ॥ १३॥ 
ईहांशी सो पंचासे जाणि पुर सुलतान महामंडाण ; 
काबिलथी करि राज्य पठाण नवलप नेजांनू दल जाणि ॥ १४ ॥ 
त्रणसे कोसे नयर पंछार सबालाप नामि faa; 
कालंजर नगथी नीसरी aga नदी गंगा सांहि वरी ॥ १५॥ 
~ . ~ A e t . 
We मास पंथ ते उपरि मीरा वाहन तिह dale; 
SET RAT हाथी घणा सेर प्रमाण als फल बहु गुणा ॥ '६॥ 
मानसरोवर feet कहिवाय सो जोअणनी गंगा fagia ; 

« etal नवखी गएउ सिली इसपान नयर अछि ते. वली ॥ १७॥ 
कासमीर नामि maag बार लाघतणो निरबाह; 
तिहाथी पूरव दिसि मांही बसि रोमनगर अत उल्हसी ॥ १८॥ 


राज क्रि बारी gaa ते पाण जीत्या विमल प्रधान ; 
ari कोसे सासतानगर त्रिण जोअण विस्तारि सभर ॥ १६॥ 
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तारातंबोल के यात्रासंबंधी कतिपय उल्लेख wd qa १०७ 
; qaa gan छि दसि faut err अढार सैनई करी zal; 
| त्यागी feet हुओ मोटो मलक छोडी सोलसय नारी थयोश्रसक ॥ २० ॥ 
रै खुरासाण waa उपरि gama fazi nalak; 


ईप गज नि नागरवेली तिहाँ बल्ली न होई चोथी केलि ॥ ११ ॥ 
बारसे कोसे इस्तंबोल NAU ven ufa gaia 
Rasan नामि पातसाइ चोवीस ललाप तुरंग उच्छाह ॥ २२॥ 
| anga वशि पाँचसे पवनराज ger सुधी वसि; 
। aga रूधिरई रंगई ते हीर नर सहिमाट्टै करि ते कीर ॥ २३ ॥ 
Í सहिससुपी हवि कहीइ गंग जोअण सवासो पिहली चंग 
| अष्टापह wa काजि पहिली a जनुराज ॥ २४ ॥ 
\ तिहाँथी पूरवदिश fy वोध छ दरसण माहि ee श्रशुद्ध i 
/ देस देपाल नेपाल भोटांन पई' गुरयाँग sana अंत ॥ २५ ॥ 
| ख महीमा मोटा घणा हस्ती भष्य आचारि सुणया 
कोतुककारी वानरराज AAN छिः ग्रागलि आज ॥ २६ ॥ 
azagn dma पारि af जैनराज्य उदार; 
सातसय WA जईइं जाम चालीस कोस विस्तारि ताय ॥ २७॥ 
लाटदेस 'तारातंवोल' जिन धरमीजन करि meh; 
ay’ राजा जिनमती, त्रण लाप सेना तस दीपती ॥ २८॥ 
| गर्यवर गाजि झरि सद वारि पोढा पाचसय जस वर वारि; 
| magie सोहि सुत सार वीजो 'त्रिलोकचंद्र' कुमार ॥ २६ II 
| र सदानंद मंत्री aga, जिन धरमी मतिसागर -संत , 
| पंचसत तुरंगस, जेहनि, अ्रहवीः राज लरछी तेहनि॥ ३० ॥ 
| 


L 


Hd 


po ar 


A 


जिन मंदिर सोहि सिंसात, कहीई deat सुन अवदात , 
Rauma पूजा करि Raad, नाच नेवेद अनि आरती ॥ ३१ ॥ 


| संघतणी करि भगति रसाल, आगम ग्ररचा झाकझमाल , 
सुविहित arg अछि तिहाँ घणा, वनवास रहि खली द्रामणा ॥ ३२॥ 


युगप्रधान यतीस्वर जाणि, जिनवल्लभसूरि गुणखाणि , 

दानी ज्ञानी बहु धनवंत, श्रावक न fret वसिः सतवंत ॥ ३३ ॥ 
> manta बारि मनि खरि, जिन सासननी सोमा करि , 

संघ प्रतिष्टा गुरूनी भगति, दिनदिन दीपि बहुली युगती ॥ ३४॥ 


3 e 
त्रणसय शिवालय सोहामणा, सिथ्याती जन मानि घणा , 
वरति जीवदया नितुसेय, आकरा करन करि नरदेव ॥ ३५॥ n 


जिन्न धरसी च्यारि वली वरण, न्यायवंत एथिवी आभण , > 
इम अनेक सोमां मंडाण, केता BZ नगर TART ॥ ३६ ४ 
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१८ आगशीपग्रचारिशी aterert 
0 
S oe ^ 
इहांथी गाउ सो उपरि, सुवर्णकांति नगरी सिरि , 
कल्याणसेन नामि भूपाल, जिनमति जीवद्या प्रतिपाल ॥ ३७॥ 
ज्योतिर्वत जिनहर चोवीस, महोच्छु महिमा होइ निसदीस , 
महाधर पवेत AFT जोडि, पाँच प्रासाद A करजोडि ॥ १८॥ 
सोलघितालि सेन्रुजभणी, कल्याणसेन राजा ते गुणी , 
संघ सबल AE महासंडणा, AQRA करी पंथ प्रमाण ॥ ३६॥ 
समेताचल थाब्या मनरंग, जिनना थूंभ चम्या ते चंग , 
चंपापुरी पहोता नरराज, वासु पूज्य पूज्या जिनराज ॥ ४०॥ 
भानुचंद वाचक तिहां मिल्या, तेहना संखय सनचा टल्या , 
विम्नलाचलनो पूछो dA, तब ते वचन कहि fase ॥ ४१ ॥ 
अढारसय कोसे gel थकी, Sue आज्या प्रणसी तिहाँथकी , 
fru प्रदक्षणा तेहनि दीध, सेञु जयाचा फूल ते लीघ ॥ ४२॥ 
पंथ दोहिलो न सहि alt, माणस साँदाँ संघ सारि ; 
B mM CN S, 
ते कारणि संघ aga करी, वित्त वावरीऊ प्रसि घरी ॥ ४२॥ 
बावन मण मिरी शाक ह माहि, द्रव्य संख्या नहीं बीजी तिहांहि , 
वासपूच्य मंदिरनी भीति, तेणे लिखीड' अणी रीति ॥ ४४॥ 
भकतामर भाषा गीरववाणि, समका साधु सवि सुजाण , 
sy 
| d 


A 


i सुनिराय ॥ ४५ ॥ 


वीर पटोधरि die हुआ, पंचस MR गच्छु जूजूआ ॥ ४६॥ 
जैनराय्य श्रे उत्तरदिसीं, दान दयाई' करी उल्हसी, 

लाहुरवासी wat सही, Jaa विल्लाखी कही ॥ ४७॥ 
सोलब्यासीई (१६८२) सुपरि नेह, जोई आव्यो seals तेह , 
fage सुखथी fe साँभली, अति आँणएदि बोलीवली ॥ ४८॥ 


( प्राचीन वी थंकल्प, प्रकाशक यशोबिजय जैन ग्रंथमाला, भावनगर) 


हमारे संग्रह के do १८०७ लिखित एक मूल शुटके में कुछ पाठ भेद भाई i à 
हस्तलेख के साथ इस प्रकार लिखा मिलता है 


अथ देस परिख्या लिख्यते । सं० १६८४ मिति माइ सुद १३ पातिसाह जन राज्य 
बैठा । तेवार पक्के ए वात छे । सुल्तान रो वासी जाति fest नाम बिलाखी बीजो भाई 
ठाकुरसी इणां न ब्य थे समुद्र ताँई देस देखी आवो । तरै उवै देस देखो आया । तिका 
वात सारी पातसाही जी आगे कहीते लिखी छे । प्रथम अहमदाबाद थी ३२५ कोत amà बै 
तिहाथी ३०० कोस लाहौर छे । तिदाथी ३०० कोस कावल छः तिहाथी ३०० कोस GI 
छे । RRA ३०० कोस इर्सपान न्गार छे 1 तिहांथी २०० कोस परेसमान ज्ञगर । fret तिलंगी 
पातिसाइ राज करे छे। तिहानो बजार १२ कोस लाँबो छे fret ६०० कोस खुरसाणदैस 
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f खुरासाण नामा नगर छे । तेनो बजार १५ कोस लांबो छै feft १२०० कोस dila 
नगर छ fau नगर रो बजार डो छे। विदा रोमी पाविताइ 
राऊकरे छे। ते पातिसाइ ag महिने वारे निकले छे । ते पातिसाइ ने २४ लाख घोडा छे 
१२५००० हाथी छे १२५००००० हजार पायदल | । नगर | श्रासपास चोफेर कोट लोह रो à 
पाविसाइ रे कोटेरेणे रो afar को छे । तिदाँती ५०० कोस बबर देस छे fazi सपेद्र हीर माणस 
रा रुषिर में रेशम रंगीजे छै atdi ७०० कोस तालतंत्रोल नगर छे faer राजा श्री 
स्पचंद राज्य करे छे । ते नगर ४८ कोस लांवो छे । ३६ कोस नगर चोडो ळे । ४० कोस 
वजार लांबो छे । नगर के आसपास चोफेर कोट ताँवा को ळे । राजा रे महल रूपा को दे 
राजा रा मदलाँ रा आसपास कोट सप्तवात रो छे। faa राजा जैन धमां छे। सैन ध्म पाले 
&i तहाँ श्री वीतरायदेव विराजिया छे। तिहाँ श्री वीतरात देव रा देवल ७०० faar 
च छे। Waal वंध वजार छे बाजार दोनू तरफ घे । तिदाँ नगर रे मध्य बढ़ा बीच बाजार 
[हे देहरो श्री पारसनाथ जी रो कोस दोय रो बिस्तार ma देवरा छपर काम रूपा रो 
1 थांभा सोना रा छे। प्रतिमा सोनारी 

तिहा जयजयकार होयेना रह्यो थे । 

पास बढी सिंधु नामा मोटी नदी व 
वार्ता देस परिख्या री ठाकुर सी दे 


| 


A. 


देवरो 


ऱ्य 


41 देली सोना री छे । सिंघासन agra रो 

मे पूजा रचज छे । तारातंबोल नामा नगर 
री रो पाट बड़े विस्तार कोस १म छे at 
ही, तिका लिखाणी । इति वार्ता संपूणं। 


न 
RS 


e 
= 
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ऊपर दी हुई वार्ता का भी विविध रूपांतरों से अर्थं बिलकुल स्पष्ट दो जाता है । 

ग्रवाल जी ने उन्हे प्राप्त पाठ के अशु da आदि के कारण चार पाँच ang गलत ad 

। किया है । जेसे = पातिसाह रोम सोम रोदे - इसमें रो मसो भौर मरो इस पाठ का संधि 
| विच्छेद टीक न होने से उन्होंने अर्थ लिख दिया है कि “ae मर गया है।? sud बाद 
“पातप्ताइ मास ६ छ वारे निसरे छे? इसका ad कर दिया सलिए नया वादशाह् ६ 
महीने वाद वाहर निकलेगा, अथवा यह भी अर्थ हो सकता है कि suf वादशाइ का 
मसौ ( मौसा या माँ साहब जैसा कोई संवंधी ) मर गया OU कहना न दोगा कि ये दोनों अर्थ 
गलत है । वात सीधी है कि वहाँ रोमसोम का वादशाद्द हैं वह, ६ महीने से वाइर निकलता है । 


‘atay शब्द का अर्थ दुहरा या दोहरा किया गया है पर वास्तव में इसका अर्थ है चारो 
तरफ “सोनारी? शब्द का शर्थ किया हैं - सुनहरी पर वास्तव में अर्थ हैं सोने की । 'सात से 
दोरे छे’ इसका अर्थ आपने कर दिया है - मंदिर के ऊपर ७ बेर सोने का जड़ाऊ कलश है। 
पर AY ७०० मंदिर हे । तीको? का अर्थ कर दिया है टीका (तीका)। पर वास्तव में अर्थ है वे। 
नीचे फिर शब्दों के शर्थ देते हुए “माण? शब्द का cd अज्ञात लिखा दै पर वहाँ भी संधि 
चिन्ह की चुटि है । 'सुपेद रेशम माण सारी दुध (लोही ) स' रंगीजे छे? - इसका ad है = 
मनुष्यों A रुधिर से सफेद - रेशम रंगा जाता दै। आप इसका भाव ठीक से नहीं समकने से 
अथ नहीं दे सके । फिरस 'पारी? शब्द का अर्थ वनाई हुई किया है वहाँ पर भी शुद्ध पाठ है - 
रूपा री छे - यानी चाँदी की हैं। श्रंत की लेखन्न प्ररास्ति का भ्रथं आपने किया हैं कि 
वच्छराज नामक लेखक के गद्दी पर बैठने के कुछ काल बाद लिखा गया होगा । पत्र के अंत 
की ओर आया “पीड्त zug - अर्थात पंडित dg नाम मूल लेखक का प्रतीत होता है उसी 
पर से वच्छराज ने २०० qd वाद नकल उतारी होगी ।? पर वास्तव में पाठ है पिंडत हवै सो 
झूठ मानो मति - अर्थात्‌ जो पंडित हो सो श्सेझूठ न माने। पर बच्छूराज के गद्दी पर 

हे ( २-६४ ) 
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Aera कुछ काल बाद पता नहीँ किन शब्दों का अर्थ उन्होंने निकाला है। मूल में उप / 

सूचक कोई शब्द नहीं है । खैर अव ऊपर जो तीन प्रतियो के गथ पाठ और एक पध पठ f 
i 
i 


दिया गया है उससे सारे श्रथ स्पष्ट हो जाते हैं इसीलिए ही किसी प्राचीन रचना को प्रकाशित 


करते समय उसकी कई प्रतियो का उपयोग करना श्रावश्यक होता दै । 


n 
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; संस्कृत में नायिकाभेद और रसिकजीवनम्‌ 
करुणापति त्रिपाठी 
[शा 
| उपक्रम 
AAA : नाव्यशाख् 


साहित्यशास्त्र के इतिहास में, भागे चलकर नायिकामेद का प्रसंग आता है - dae 
के ्रालंवनरूप में । परंतु इस प्रसंग की मौलिक आदिचैर्चा हुई है 'भरत? के aama में, 
si बीजरूप से बिखरी हुई एतद्विपयक सामयी का उल्लेख बिभिन्न संदभा में किया गया है। 
इस विषय का परिचय रागे के पृष्ठां में कुछ विस्तार के साथ दिया जायगा। यहाँ नाव्यशाजीय 
रस - प्रसंग की भूमिका के विषय में नीचे लिखी बातों को ध्यान में रखना चाहिए । 


नाट्यशास्त्र में रस आदि का परिचय और विवरण आरंभ होता है षष्ठ भ्रध्याय से । 
उसके पूर्व के पाँच आरंभिक अध्याय तो नास्चशाल्लीय विषय - श्रवतारणां की पौराणिक ud 
सांस्कृतिक प्रस्तावना या भूमिका हैं । इस भूमिका की रूपरेखा भी श्रागे दी जायगी । यहाँ 
इतना ही कहना है कि नास्यशाल्न में नायिका” और नाव्यवद्ध पात्रों की मुख्यरूप से चर्चा 
हुई दै वाईसवें अध्याय में या उघके बाद, और रस की चर्चा हुई छठे श्रध्याय में । <स? की 
चर्चा हुई है नाय्य के सर्वप्रथम प्रमुख तत्व के रूप में और नायिका - नायको का परिचय दिया 
गया है ्राहदार्याभिनय के अंतर्गत । 


“नाव्यशाजीय' विष्यावतरण के प्रसंग में भरत ने पाँच बातों को बताने का संकेत 
किया - संग्रह, कारिका, निरुक्त, रस और भाव। इसी संदर्भ में dua में कारिकाबद्ध रस - 
रसांगों का नामोल्लेख किया गया है । रसों का नामोल्लेख कुरते हुए भरत ने कहा है = 


श्गारहारयकरुणरीद्रवीरभयानकाः | 
वीभत्सादूभुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाय्ये रसाः स्मृताः d 
एते ast रसाःप्रोक्ता द्रुहिणेन महात्मना | 


SD दि 
अर्थात्‌ Amt आदि नाम वाले ate, जो नाट्य में “रस” कहे गए हैं, महात्मा glew 
( पितामह ब्रह्मा ) ने wee कहा है। [sur पौराणिक आख्यान के श्रचुसार वे ही 
आध रसाचायं हैं 1] ; 


यहाँ यद कल्पन्ना सइज ही की जा सकती है कि उपनिषदों में निर्दिष्ट रसो वै सः? द्वारा ” 
जिस आध्यात्मिक भूमिका पर ह्ाभिन्न! 'बह्मानंद सहोद* सानंद की प्रतिष्ठा “आनंदवन! र 
VENTUM, “त्रभिनवगुप्त' 'मंमट' तथा अन्य परवती चायाँ ने की, उसको तुलना में, 


^ 
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भरतोक्त रस, नाव्याश्रित लौकिक आनंद की भूमिका पर प्रतिष्ठित आस्वादन दै | ae j 
आधार सांस्कृतिक परंपरा की मंगलकामना d लोकव्याप्त य्राम्याचार से मानव को मुक्त 
करके सदाचरण की ओर उन्मुख करना, धर्माचरण को शोर प्रेरित करना शसका लच्यई। 
इस रस - तत्व” का महत्व, आगे चलकर AAA उभयविध काव्य में प्रतिष्ठित हुआ। 


सारांश यह कि आख्यानकीय परंपरानुसार नाव्य में रस - तत्व के प्रवर्तक - रूप में | 
भरत ने यथपि gka को आय उपदेष्टा बताया दै तथापि शाखीय स्तर पर निरूपित - विवेचित 
सिद्धांत के रूप में इसका प्रथम परिचय ‘arene’ से ही मिलता है। अतः व्यावहारिक | 
दृष्टि से भरत? को रस - सिद्धांत का प्रवर्तक मानने में कोई आपत्ति नहीं दै । | 


भारतीय साहित्यशास्त्र के अनुशीलनकर्ता ae जानते शौर मानते हैं कि भरत' ने स { 
की प्रस्तावना 'नाव्याँग' के रूप में की है । 'नाव्य- संग्रह? की त्रयोदश विधाओं का निदेश | 
करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम रस के ही नाम का उल्लेख किया है। श्सीके साथ - साथ भाव), | 
अभिनय? श्रादि का भी निर्देश” हुआ है । हम यदि कहना चाहें तो कह सकते हैं इन्हीं qu 
का विवेचन मुख्य रूप से नाट्यशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है । इनके विवेचन, सांगोपांग विस्तृत 
निरूपण तथा विस्तारण और वर्गीकरण में ही नाव्यशाज् का मुख्याँश पल्लवित हुआ दै । 


~ 


fe PD MÀ 


qana के प्रथम पाँच अध्याय तो वस्तुतः अंथ की केवल भूमिका है जिसमें पौराणिक 

पद्धति से नास्य के उद्धव, विकास, उपयोगिता, प्रवर्तन, उद्देश्य ,आदि का निरूपण किया गया 

` है तथा प्रेक्षाग्रह, रंग, रंगदेवता तथा उनके पूजन श्रादि का भी परिचय दिया गया हैं । तदनंतर 

विभिन्न नाट्य - नृत्यों के प्रयोग की चर्चा विस्तार के साथ करते हुए पूर्वरंग - विधान का 

विवेचन हुत्रा है। पाँच अध्यायों का उपयुक्त विषय वस्तुतः नाव्यशास् की प्रस्तावनात्मक 

भूमिका है । नास्यशाज् के सुख्य परिचेय - प्रतिपा विषयों का निरूपण तो छठे श्रध्याय से ही 

आरब्ध होता है; और प्रत्येक संवद्ध तत्व का, प्रत्येक संवद्ध विवेच्य का तत्कालीन विश्वकोषा- 
त्मक शैली में विस्तृत निरूपण किया गया है। 


इस व्यापक विषय - परिचायन की परिधि इतनी विशाल है कि तत्तत्‌ sata प्रायः 
सब कुछ आवश्यक कह दिया जाता है। छठे ओर सातवें अ्ध्यायों में रस और भावादिकों l 
बडा ही विस्तृत विवेचन किया गया है यह निरूपण इतना सर्वव्यापी हुआ है कि पश्चादूवत्तीँ 
रस - निरूपक आचायं भरत - निर्देशित परिधि - परिवेश का हो प्रायः चक्कर लगाते रहे i| 
रसाभिव्यक्ति एवं रसास्वादन की पद्धति, उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि और सरणि - योजना को 
लेकर बहुधा Mars - पोषक प्रणाली में रस - विचार होता रहा, रस - सत्र की व्याख्या श्रौर 


JP] e —— 


१, रसा भावा श्रभिनया धमी वृत्तिप्रवृत्तयः | 
सिद्धिसवरास्तथातोचं गानं Gea संग्रहः ॥ ' 
उपचारस्तथा विप्रा माण्डपश्चेत्ति सर्वशः । 
न्रयोदराविधो ह्येष ह्यादिष्टो pese: । ‘| 


४ र f c 
MRT, अध्याय ६, कारिका १० - ११ [ काव्यमाला ४२, निर्णयसागर 
संस्करण - १६४३ ] 


e 
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संस्कृत में नायिकामेंद और रसिकजीवनम्‌ ११३ 


“संयोग? - पद - वाच्य संबंध - कल्पना में बुद्धि - वैभव का प्रदर्शन - क्रम चलता रद्दा। पर 
शाखीय तत्व - चिंतन की दृष्टि से नूतन प्रमेय - परिचेय की कढी कदाचित्‌ दी भरत की रस - 
Aaa में जुड़ी हो । 

कहने का सारांश यद कि भरत ने अपने aama में रस? तत्व को उच्चतम आसन 
पर प्रतिष्ठित किया उन्होंने दो तत्वों का महत्व श्रत्यंत afafa के साथ पुरस्कृत किया 
है। वे दोनों तत्व हैं १-रस-भावादि और २-श्रभिनय। इन दोनों में भी 
केंद्रात्मा, मुख्य साध्य और प्रधान AAA, MANT दै 'रस?। “रस” का साधन-प्रतिपादन 
रसन - आस्वादन, अधिगमन - अ्रभिव्यंजन होता दै “अभिनय” से । श्रमिनय के लिये यद 
आवश्यक हैं कि वद कलाचुप्रणित दो, लोकाचरण की यथासंभव यथार्थानुक्ृति dii उसके लिए 
यह अनिवार्य है कि अभिनय लोक - शाजाूुसारी हो, त्रनुक्ृति - प्रतिकृति के wma उपयोजन - 
विनियोजन द्वारा ऐसे ढंग से प्रयुक्त हो जिससे कि साध्य - साधना में सफलता मिल सके । 

aad - संग्रहं में कंद्रात्म - स्थानीय साध्यता के कारण ही नाव्यराल्न के मुख्य विवेच्य- 
निरूप्य तत्वों का, रख - भावादि का आरंम, छठे श्रध्याय के रसप्रकरण से होता दै । 

इस रस” तत्वात्मा को भरत ने वाग्‌ - अंग - सत्व से युक्त नानामिनयाँ से व्यंजित 
स्थायिभाव का आस्वादन वताया दै । Sum सुमनस जनों के लिए (aza सामाजिको के 
लिए ) जव वैशिष्ट्य - संयोजित पूर्वोक्त श्रमिनय श्रास्वादनीय दो उठता दै, उन्ह हर्षाद 
अधिगत होने लगते हैं तव उन्हीं स्थायिभावों को 'नाठ्य- रस? की प्रतिष्ठित श्रनिख्या 
प्राप्त होती दै ।२ ; 

यहाँ यह ध्यान में रखने को बात है कि श्राचाय ने स्वकथित उक्त तत्व को 'नाव्य- रस! 
कहा है । इसका महत्व यह है कि “रस” को श्राचार्य ने नाव्य - संदर्भ में ही अभिख्यात किया 
है और अभिनय को, विशेष रूप से भावाभिनय को ही ( जो वाचिक, श्रांगिक और सात्विक 


EN 


afaaat से ्रनिवार्यंतः उपेत है), रस, - व्यंजक वताया है। 


विषय का विवेचन विस्तार के साथ श्रनेक प्राच्य - पाश्चात्य विद्वानों ने किया है । Aa: 
उनका पुनराख्यान न कर यहाँ केवल इतना कहना ही पर्याप्त है कि “भरत? ने जिस तत्व को 
नाव्यांग के रूप में ही, दृश्यकाव्य के संदर्भ में ही, उद्धावित किया है, वही आगे चलकर पाठ्य - 
अव्य काव्य का भी केंद्रस्थानीय तत्व मान लिया गया | 
नायिकासेद ° 


wa संबंध में naaca निरूपण की जो प्रधानता ऊपर कही गई दै, नायिका - 
भेद के विषय में भी वही दिखाई पड़ती है । नायिका “ भेद का भी मूलल्लोत, स्पष्टतः नाय्यशास्न 


® 


२. `" *नानाभावाभिनयनब्यंजितान्‌ वाङ्गसत्वोपेतान्‌ स्थायिमावानास्वादयन्ति छुमनसः SI: 
हर्पादीश्चा घिगच्छन्ति तस्मान्नाव्यरसा शत्याभिव्याख्याताः | 
अत्राचुवंश्यौ श्लोको -- 
यथा बढुद्रव्ययुतैव्य जनेवंहुभिर्थुतम्‌ । आस्वादयन्ति मुज्ञाना भक्त भक्तविदो जनाः 
भावाभिनयङ्गंवद्धान्स्थायिभावांस्तथा बुधाः | आर्वादथन्ति मनसा तस्मान्नायसाः स्मृताः । 
AAT ( काव्यमाला ४२ ) - श्रध्यायं ६, qo ६३ I 
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११४ नागरौप्रचारिणी पत्रिका 
से ही प्रवतित हुआ और शताब्दियों के श्रनंतर रीतिकाल तक पहुँचते - पहुँचते उसके उद्देश्य - f 
केंद्र में क्रांतिकारी बाढ़ आ गई। अभिजात - वर्गी विलास के उपासक, साहित्य - रसिको के f 


समाज में aq मनोरंजन का कलात्मक साधन वन गया । रईसी और अमीरी के, ऐशो - इशरत | 
के दूसरे उपकरणों के समान यह भी एक साधन बन गया, जिसका दर्जा, काव्यात्मक और । 
कलामय दोने के परिणाम - स्वरूप, काफी ऊँचा और इज्जत का समझा जाने लगा | | 
गुप्तकाली न सामाज्यव्यापी शास्रपरिशीलन के साथ - साथ वैभव आडंबरित आभिजात्यः | 
aiia रसिकता और विलासिता की स्वच्छंद क्रीड़ा - साहित्य आर कला के क्षेत्र में - बड़ी 
तीब्रगति से चल पड़ी थी। 'इपेवर्धन? के युग में तथा पश्चाद्वती राताब्दियों d साहित्यिक | 
माध्यम से विलास - वृत्ति के तर्पण और कलात्मक अनुरंजन की sah निरंतर बढ़ती जा 
रही थी । पर उन दिनों साहित्यिक अचुरंजन में संवेदना को गहराई का श्राग्रद, रसिकता का | 
आधार माना जाता था। उस युग का आाभिजात्य - वगीय सहृदय सामाजिक, काव्य श्रौर । 
साहित्य के तन्मयकारी, आत्मविभोर कर देनेवाले, काव्यानंद का निर्विकल्प श्रास्वादन करते १ 
थे। उन दिनों यही काव्य का प्राण, सर्वस्व माना जाता UT d 


| 
पर दर्षोत्तर काल में सच्ची सहृदयता की, यथार्य काव्य - रसिकता की qu आधार - भूमि | 
खिसक चलो । पोरे - धारे भोजराज के समय तक पहुँचते - पहुँचते, “गार? को 'रसराजकता', | 
विलासमय चिंतन की आधार -.शिला बन गई । 'खंगार - प्रकाश? की चितनपूर्ण एवं 
दार्शनिक अभिनव उद्भावना में, कदाचित्‌ विलासग्रिय अवचेतन मन्‌ अधिक सक्रिय योग देता | 
_ जान पड़ता हें। इसके वाद भारत के शासक, पंडित और कलाकार विदेशी शासन के आतँक | 
| भर त्रास के कारण, विलासकला में जागरित कुतूइल को लेकर काव्यानुरंजन के माध्यम से, | 
मनस्तोष की साधना करने लगे A | 


परिणाम az हुआ कि री तियुग में पहुंचकर साहित्य को तन्मयकारी शक्ति के द्वारा कला- 
स्वादन की प्रवृत्ति का प्रायः विलोपन हो गया आर Sud स्थान पर आसनारूढ़ हुई श्रातंक-संकु- 
चित हृदय की, शरणकामना करनेवाली, येनकेन प्रकारेण श्रात्मरक्षातुर मनोवृत्ति, जो श्रपने ही 
maa में विश्रांत होकर समययापन करती हुई संतोष प्राप्त करना चाहती थी। श्रात्मविभोर 
E दैनेवाली भावना की सहज गहराई को छोड़कर, भौतिक वासना से उद्भावित वौद्धिक 
श्रनुरंजन के प्रयास में पड़कर, वही Haare नारी को श्रपनी संकेतदासी समझने लगी d 
उसके ait की कोमलता को, हृदय की स्नेहाप्लुप्त मंजुलता को तथा अ्रंगवेष्टाओों की सहन 
भावप्रेरितता को अपनी विलासतृष्णा का संतर्पण मानने लगी p श्रतएव हृदयगत वासना की 
भूख, अस्वस्थ प्राणी की रोगज तृष्णा सी असंयत हो उठी थी, अमर्यादित हो गई थी । 
तत्कालीन काव्यशास्त्र के आचार्यं अपने अनुरंजनशील बुद्धिवेभव द्वारा उसे संतृप्त करने के 
प्रयास में लग गए थे । बौद्धिक विश्लेषण और वेलासिक वर्गीकरण का श्रभाव लेकर शह युग 
ने श्रपने कालानुमोदित पांडित्य का सुंदर प्रदशन किया । 


नायिकाभेद की आरंभिक रूपरेखा 


d ऊपर की पंक्तियों में 'भारतीय साहित्य के नायिका - भेद की स्वरू - यात्रा” के संवंध 
: fa - >. 8 f fe ie 

: में जो थोडा सा संकेत किया गया दै, उसका उद्देश्य केवल यही दै कि “भरत” केकाल से रीति 
काल तक पहुँचते-पहुँचते, उक्त प्रकरण की आत्मा और फलेवर-दोनों में कितना अंतर पढ़ गया 
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संस्कृत में नायिक्रामेद ote रसिकनीवनम्‌ ११५ 
इसका आवास दे देना । दम यदद स्पष्टतः जानते fa रस! के ही समान “नायिकाभेद” 
का जो उल्लेखन नाव्यशाल म॑ उपलब्ध है, वह दृश्यकाव्य' भौर “अभिनय? से अनिवार्यः 
संबद्ध दै। रीतियुगीन fd - साहित्य में, उल्लासपूर्ण उत्साह के साथ, पुनः पुनः री तिवद्ध 
रूप में निरूपित “नायिकाभेद? का प्रसंग यथपि amma मैं दी स्वेतः प्रथम उपलब्ध हैं 
तथापि भिन्न संदर्भ में, अभिनय की उपयोगिता के रूप में । 1 


घनंजय और agag का इश्सिद 


wad? संस्कृत “साहित्यशास्त्र, के अर्थो में “नाविकानायक्मेद? का अमिप्रनेरा 
जिस रूप में हुआ दे, नाव्यशाख से उसमें थोडा अंतर दिखाई देता है। 'नायकनायिकामेद! 
के निरूपण को प्रस्तुत रली स्द्र्ट के काव्यालंकार', धनंजय के 'दशहपक” और रुद्रभट्ट के 
“बुंगार - तिलक' से प्रभावित दै । "Uum - तिलक? को ada विद्वान्‌ 'दशरूपक' से ‘gd की 
रचना मानते Ei पर इस मान्यता के समर्थन में कोई दृढ़ प्रमाण नहीं मिलता । इस प्रसंग की 
चर्चा श्रागे की जायगी । 


Ys 


ही कहना दै कि 'श्ंगारतिलक? के तथाकथित Bat का अन्य sat 


उपजीव्य हुआ । P 


Aquen चार - प्रकाश वाला अंथ है । प्रथम प्रकाश में ( संविधानक ) का सांगो- 
पांग विवेचन हे । द्वितीय प्रकाश में नेता - निरूपण के क्रोब मै नायिकानेद और तत्संबद्ध 
TI प्रपंच है । तृतीय प्रकाश में «rer daa अन्य शास्त्रीय विषयों की विवेचना को 
इ तथा चतुर्थ प्रकाश में रस - रसांग और उसके निष्पादन की प्रक्रिया का गहराई के साथ 
3 किया गया है । इस क्रम से अनुयोजित ग्रंथ में नायिका भेद की श्रवतारणा aunt 
आलंवन का परिचायक न होकर नेता (पात्र ) का निरूपणीय वनकर आया दै । श्रमी इतना 
at काइना @ विशेष वाते इस प्रसंग की आगे की पंक्तियों में सामने आदँगी । हाँ, इतना 
और भी emder है कि रीतियुगीन नायिका - निरूपण में प्रेरक बत्ति थी वैलासिक अनुरंजना 
E आर aisa में थी शास्त्रीय पक्ष के विवेचन को उत्कंठा 


> CRUE का परवतीं ग्रंथ sa मनोवृत्तिवाली कृतियाँ के अधिक समीप है जिनकी रचना 
रीतियुग में gia “शृंगार - तिलक? का निर्माण उस युग के अधिक निकट दै जिस काल मैं 
नारी को जन्मजात कोमलता और रमणीयता, उसकी निबंलता और विवशता का रूप धारण 
कर युकी थीं। अपनो सौंदर्यनिधि का रागास्पद बोझ ढोने में नारी के सहचर ने सहायता 
देना ae दिया था । ae नारो को अबला, कामिनी और रमणी मात्र समझने लगा था । 
और फिर नर ने विवशता की daar में वाँधकर नारी को विलास के कारागार की चिरबंदिनी 


वेना डाला | और अपनी वैभव - प्रसत्त भोगतृष्णा Bala का साधनमात्र मान लिया । 


So ~ c um 
A “गार - तिलक में? इसी विलासतानुप्राणित AÀ - मनोरंजन का राग अधिक प्रखर 
र मुखर दिखाई देता है | इस प्रेरणा के फलस्वरूप इ काव्य में रस - निर्रतरता ( AI - 


ES 
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११६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


रस की पुष्कलता ) ES प्रमुखता at गाई है जिसके बिना काव्य, विद्ददगोष्ठी E उबानेवाला 
हो जाता है 13 


अपने ग्रथ में परंपरानुसार रस के प्रामुख्य की घोषणा करके भी रुद्र्थट्ट ने रप 
स्थायी भाव, संचारी भाव ओदि का नाम गिनाकर तथा संचेप में नायक - निरूपण को भी भः 
से निपटाकर, अत्यंत त्वरा के साथ दोड़ते हुए, मानों अपने काम्य नायिका - निरूपण के प्रसंग 
पर जा qéag हैं। और वहाँ पहुँचकर उनका मन मानों रम जाता हे । र तब पूर्वोक्त 
मध्यकालीन अभिजात्य वर्ग की विलाप्त - प्रवण Alt कलानुरंजक मनोवृत्ति का अनुगमन 
करते हुए दो परिच्छेदों में नायिकाओं तथा अन्य शंगारी विषयों का विस्तार के साथ 
सोदाहरण निरूपण करते E । 


उसी भावना से आच्छन्न उनके पांडित्य से अंत में यह कहे विना नही cer गया कि 
पूर्वोक्त विषय - विवेचन का श्नुसरण करते हुए काव्य की रचना होनी चाहिए। इस रस से 
रहित काव्य नीरस कहा जाता है ।४ श्रंथकार का हृदय इतना “शगार? - मोहित हैं | उक्त रस 
को वह adaga रसराज स्वीकार कर काव्य में उसका afia अनिवार्य मानता हें ga- 
कुछ यही प्रवृत्ति रीतियुग में भी लक्षित होती दै । 
“श्रव्यकाव्य? के परिविषय में 'रस' तत्व को संयोजित करते हुए रुद्रभट्ट ने कहा है कि 
“भरत भादि शाचायौँने रसादि की श्रवस्थिति दृश्यकाव्य में बताई है। अपनी मति के 
अनुसार में उप्तकी संयोजना श्रव्यकाव्य में कर रहा हूँ। अतः यह कहा जा सकता है कि 
, रोतियुगीन सुव्यस्थित नायिकाभेद के विशाल साहित्य का मूल यदि भरत के aana में 
है तो उ्तका giaa विस्तारण - क्रम दशरूपक में मिलता हैं और उसकी प्रेरणात्मक 
मनोवृत्ति का अंकुरण श्रंगारतिलक' में सुस्पष्ट दिखाई देने लगता है। इतना ही नहीं, 
qana में दृश्य भौर श्रव्य काव्य में प्रायः समस्त उपकरणों का मूल संनिहित d 


३, तस्माधत्नेन aed काव्यं रसनिरंतरम्‌ । 

श्रन्यथा शाक्षविद्गोष्स्यां तत्स्यादुद्वेगदायकम्‌॥ [ खज्ञारतिलक - १८ ] 
नोट - इस संबंध में 'कुंगारतिलक? के महत्व को समझने और इस ग्रंथ का आलोइन करने की 

प्रेरणा मिली ere बच्चनसिंद्द के प्रवंधग्रंथ (रीतिकालीन कवियों की प्रेम-व्यजना ) से | 

v. इत्थं विरचनीयोऽयं sare: कविभिः सदा । 
अनेन रहितं काव्यं प्रायो नीरसमुच्यते॥ वही २।६६। 

५, प्रायो aed प्रति प्रोक्ता भरताचे रसास्थितिः । 
यथामति मयाप्येषा काव्यं प्रति निगद्यते ॥ वही १।५। 


६. रस, भाव, अभिनय, भ्रंगचेष्टा, नृत्य, नारी, . नाव्यवृत्तियां, भरतनाट्यम्‌, चित्राभिनय, 
सिद्विव्यंजन, वाध - विधान, संगीतविधान, श्रवा (asa) - विधि, वाद्याष्याय, चतुविषा- 
faqa, संभाषणविधि, नाउकांगपरिचय, लास्य, सांग इतिवृत्त, वत्ति, नायिका - निरूपण, 
hc i छन्दोविचार, दशव्यगुण - दोष, उपमा-दीपकादि अलंकार और aad 
प्राकृत - AT आदि भाषोल्लेख । 
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संस्कृत में नायिकाभेद ओर रसिकनीवनमू १७ 


नाथ्यशाख की इस महत्ता की ओर ध्यान AEE करते हुए डा० इजारी प्रसाद Ee थी ने 
(हिंदी साहित्य की भूमिका! में zi बिका - भेद? - संदर्भ की चर्चा करते हुए इस वात का संकेत 
किया है कि "uf समस्त नायिका तद - चाल्न TANP के एक सामान्य अंग का 
लोकगम्य भाष्यमात्र है और se एक ओर तो नायिकाभेद का विषय नाव्यशास्त्र से गृहीत है 
तथा दूसरी ओर उस्का व्यावद्दा रिक श्रंग कामशाखविषयक मथो से agana है p द्विवेदीजी कै 
उक्त निष्कर्षात्मक सूत्रोक्ति का ठोक - ठोक तात्पयं सममने के लिए “नाव्यशाल? और 
परवती साइिस्यशाख के आरंभिक idi में उपलब्ध एतद्विषयक eaa al रूपरेखा का 
परिज्ञान आवश्यक दे t? 
संस्कृत में नायिकाभेद की आरंभिक मूलसामग्री और नाव्यशाख्न 
इतिवृत्त के संधि - iit का निरूपण कर चुकने के श्रनंतर चार्थ भरत ने बीसर्वे 

अध्याय में - भारती, सात्वती, कैशिकी श्रौर आरंभटी? ~ इन चतुर्विध वृत्तियों का विवेचन 
प्रारंभ किया दै । afaidi का परिचय देते gu उन्होंने बताया है - 

'पुनर्नाव्यप्रयोगे च नानाभावरसान्विता । 

NIST इता PT नानाभावरसाश्रया ॥' 


इस निर्देश से संकैतित होता दे कि भरत ने (दृत्तियों? को “भाव और रस? दोनों का 
आश्रित माना है। और इन्हीं का निरूपण करते gu “वाचिक, आंगिक, सात्विक तथा are? 
इन चार प्रकार के अभिनयो को विशेषता का विवरण दिया गया है । “श्राहाय” अभिनय के 
अंतर्गत नाव्य के उपकरणों की चर्चा करते हुए भरत मुनि ने “दिव्या, मानुषी? श्रादि = 
नायिकाओं का तथा उत्तमा, मध्यमा, अधमा मेदों का उल्लेख किया दै । इसी संदर्भ में 
वागन्ञसत्वज? ( वाणी, अंग और सत्व से जन्य) श्रभिनय को 'सामान्याभिनय? कहा गया दै. 
और श्सी प्रकरण में xum की चर्चा हुई है - 

$ यः ्तीपुरुषस॑योगो रतिसंभोगकारकः | i 
TRR इति शेयो झ पचा रङ्कतः शुभः ॥ 


७. नास्यशास्त्रीय नायिका - भेद की चर्चा के संदर्भ प्रकरण में ्रागे यह दिखाया गया है 
कि भरत? ने नायिकाओं का वर्गीकरण ada आधारों परक्या दै । कायिक, मानसिक, 
यौन - वैशिष्य्यों के आधार पर जहाँ एक ओर नायिकाओं का विभाजन हुआ है वहाँ दूसरी 
ओर कभी-कभी अभिरुचि, शील रौर प्रकृति आदि का भी शराधार लिया गया दै । भोजना- 
“आदन - वेषभूषा - शगार आदि भी भेदक wd बताए गए हैं। इन्हों में से कुछ तत्व 
आगे चल्लकर कामशास्त्री य cat में स्त्री या नायिका के चलुविध विभाजन के प्रेरणा - 
स्रोत बने | 
वान बात _विशेषरूप से उल्लेखनीय है। amira के sii में विशेष रूप से 
s REM sif में - पद्मिनी, चित्रिणी, शृंखिनी और इस्तिची - नाम से जो 
Ps ह, Um Alt लोकप्रिय भी हैं, “वास्यायन? के कामसूत्र में उनका उल्लेख नहीं 
E :- e लायक के तीन भेद g — शशा,वृष और OAA तथा नायिका के भी तीन ही 

T, बढवा और हस्तिनी। x <” 
४ ( ६४-२) 2 
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११८ नारीप्रचारिणी पश्चिका 


ud: प्रायेण लोकोऽयं सुखमिच्छति सर्वदा । 
सुखस्य च ख्रियो मूलं नानाशीलधराश्च ताः n 
[ वही ¬ अध्याय २२, छोक ३३ - gy ] 


इस उद्धरण में fe को सुख का मूल बताया हैं । यह भी कहा दै कि वे नानाशील - 
धारिणी होती दै । श्सके भ्रनुपद हो 'सुनि ने शीलों की चर्चा यों की दै - 


देवताखुरगन्धवरक्षोनागपतत्रिणाम्‌ । 
पिशाचत्ततव्यालानां नरवानरद्दस्तिनाम्‌ । 
मृगीमीनोष्टमकरखरप्तकरवाजिनाम्‌ । 
महिषाजगवादीनां तुल्यशीलाः fen स्मृताः ॥ 


t 


इस निर्देश के द्वारा देवशीलांगना, असुरशीलांगना, गंधर्वशीलांगना, राक्षसशीलांगना, 
नाग०, पक्ती ०, पिशाच०, Bo, udo, मनुध्य०, वानर०, हस्तिशी०, ao, मीन०, 
ago, मकर०, खर०, सूकर०, वाजि०, महिष०, अज०, गोशीला० — इस प्रकार नायिका के 
२२ भेद दिए गए है । इनका लक्षण बताते हुए तत्तत्‌ थोनियो मै उत्पन्न जीवों के तथाकथित 
शील बताए गए Eq परवती साहित्यशाल्लीय ग्रंथों में यह शीलाश्रित विभाजन प्रचलित 
नहीं हुआ। कदाचित श्राचार्यों ने शीलाधारित इन भेदों को साहित्योपयोगी नहीं 
समभा - वरन्‌ कामशास्त्रोपयोगी समभकर इन्हें त्याग दिया । 'कोक्कोक' के [eer श्रौर 
उसके पश्चात निमित कामशास्त्रीय adit इन भेदों की चर्चा हुई है । 'रतिरइस्य! में 
अति संक्षेप से भरतकृत उक्त भेदों में से कुछ का वर्णन हुआ दै। भनेक भेदों को छोड़कर एक 
नए भेद, 'काकसत्वा? का उल्लेख किया गया दै । 

स्रीपुरुषसंश्रित नाव्यपर्मी कामोपभोग के“ द्विविध भेदों का निर्देश करते हुए आगे 
चलकर अंगना के पुनः तीन भेद वताए गए हे-१-बाह्या, २-आभ्यंतरा, ३- 


बाह्याभ्यंतरा । “कुलीना? को आभ्यंतरा वताया है, संभवतः जिसका तात्पर्यं है “कुलवधू? श्र्थात्‌ . 


स्थीया। ‘ae वेश्या या सामान्या के लिए स्पष्ट ही है । “बाह्याभ्यंतरा? को कृतशौचा” 
(ER | है - जिसका अर्थ अस्पष्ट हैं। या तो पाठ ही कुछ गड़बड़ दै या र्थ अब ज्ञात नहीं है। 
संभवतः उसका श्रथ॑ कुछ ऐसा था जिससे ger को अपवित्र करनेवाली का? अर्थ रहा होगा । 


9 


८, कामोपभोगो द्विविधो नाव्यधमँ Aa 
बाह्यश्चाभ्यन्तश्चेव नारीपुरुषसंश्रयः ॥ 
भ्राभ्यन्तरः पार्थिवानां iem: स च नाटके। f 
qA बेश्यांगनानाँ तुस च प्रकरणे भवेत्‌ ।। 
त्रिविधा aRU नानासत्वममुद्धवा । a 
बाह्या चाभ्यन्तरा चैव स्यादूवाह्याभ्यन्तरा परा । 
कुलीनाभ्यन्तरा TAT बाह्या वेश्याङ्गना कृते | 
कृतशौचा च या नारी सा दाह्याभ्यन्तरा स्मृता ॥ ड 
S i नाय्य०, ० २२, (का० ) १४१ | 


r 1 
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| संस्कृत में नायिकाभेद श्रौर रसिकजीवनम्‌ tt 


| इन उपर्युक्त विवरणों तथा श्रागे की जानेवाली चर्चा से यह स्पष्टतः सिद्ध है कि area 
शाख में नायिका - निरूपण अनक ६४ से, अनक परिपारश्चौ में हुश्रा है। श्राचाय भरत ने 
jaga और अभिनयकला की विविध परिस्थितियों site प्रयोजनों के अनुकूल श्रंगनाओं 
और नायिकाओं का अनेक प्रसंगो में अनेक वार निरूपण किया है । 


कहीं तो प्रकृति के AGA उत्तमावममध्यमा - नायिकार्भो का विभाजन र उनके 
gaii का विवरण दिया गया है, और इसी प्रसंग में राजोपचार - संबद्ध महादेवी, देवी 
श्रादि अ्ंतःपुरीय fem का निरूपण किया गया है श्रौर ant, धीरोडत, धीरललित, 
धीरोदात्त एवं धीरप्रशांत - चतुविंध नायको के श्रनुरूप दिव्या, नृपपत्नी, कुलस्त्री तथा गणिका ~ 
इन चतुर्विध नायिकाभेदों का उल्लेख हुश्रा दै । शनके प्रकृतिलचणो को बताते हुए धीरा, 
ललिता, उदात्ता तथा निभ्रता--४न चार मेदो का,भी ( जो आगे चलकर areata suf 


e 


में कभी - कभी यूद्दीत हैं) वर्णन मिलता 1 


21 नायिका के ये तीन भेद ( कुलजा, गणिका और प्रेष्या) ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष 
महत्व के हो सकते हं यदि Wadi नायिका - भेद के साहित्य में इनकी दाप श्रौर प्रेरणा को 


( इसी प्रकरण में प्रलंगवश 'कुलजा', “गणिका” ste भ्रेष्या? का भी परिचय दिया गया 
| 
| मूलखोत मान लिया जाय । 


mA चलकर नायिका - भेद पर ग्रंथ निर्माण करनेवाले आचार्यो ने जिन्हें “स्वकीया, 
परकीया और सामान्या? के नाम से व्यवहार किया तथा नायिका - भेद के विशाल श्रायाम का 
जो आरंभाधार माना यथा है, उनका वीज, संभवतः “भरत? का उक्त उल्लेख दी दै । भरत * 
ने एक दूसरे प्रसंग में भी कुलजा, वेश्या और प्रेष्या” की चर्चा की है । प्रेष्या? सामान्यतः 'दूती? 
को, आगे चलकर, कहा गया है, पर असंभव नहाँ कि “परकीया” की प्रेरणा का बीज 
भी कहीं इसमें हो हो । 


| 
| 
i 
| 
| 
| 
एक अन्य संदर्भ में लुडघा, पंडिता, चतुरा, भामिनी, पुरुद्वेषिणी, बाळा, गर्विता 
उदात्ता आदि के नाम श्राए हैं । “संगम? - प्रसंग में भेदक गुणपर्मो के अनुसार “विरक्ता श्रौर 
j ARR का वर्णन हुआ हैं। उत्तमा, मव्यमा श्रौर Waa - इन त्रिमेदों का विभिन्न 
दृष्टि - विंदुओं से अनेक परिवेशों में वारंवार नामोल्लेखन मिलता है । नाव्यशान्न ( काशी 
संस्कृत सिरीज ६० ) में शील की दृष्टि से श्न मेदाँ का पुनः नाम और लक्षण मिलता है। 
WI आगे चलकर प्रकृति - स्वमाव के अनुसार 'उत्तमा? श्रादि का सलक्षण विवरण दिया गया 
है। कर्मातुसारी भेद भी वहाँ है। 


Q 
९, स्त्री विभागं प्रवच्यामि उपचारं तथैव। महादेवी तथा देवी स्वामिनी स्थायिनी तथा ॥ 
भोगिनी शिस्पकारी च नाटकीयार्थनतँकी |, अनुचार तथा युक्ता तथा च परिचारिका ॥ 
तथा संचारिणी चैव तथा प्रेषणकारिका । मइत्तरा प्रतीहारी कुमारी स्थबिरा तथा ॥ 
है भायुक्तिकास्तु भूपानामेष आभ्यन्तरो गणः। “®” `" . 
"o. = एतदष्टादशविधं प्रोक्तमन्तपुरं मया । 
L 229 Alo Alo, Ho २४, श्लोक० ५४ = ५७ ) 
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१२० नांगरीप्रचारिणी पत्रिका 


gan- मध्या - प्रौदा 


रोतिकालीन नायिका - भेद के साहित्य में year, मध्या और प्रौढ़ ( प्रगल्भा ) के नाम 
से स्वीया नायिका के जो चित्र, रूपमदिरा से आत्मविभोर AR, रस - सागर में डूब - डूबकर, 
विलास - कल्पना से Aga दो होकर, भावोद्देलन से विह्वल होकर, भ्राचाय - कवियों ने अपनी 
काव्य - तूलिका से श्रंकित किए हैं - उनका मूल भी भरत में ही मिलता है। परंतु नास्य 
आर अभिनय के उपकारक उपकरणों को दृष्ट से जिनका भिन्न प्रकरण में भिन्न रूप से उल्लेख 
हुआ हैं, उन्हीं को आगे के रत - निरूपक aaa ने gania नायिका की व्यवस्थित 
मर्यादा में रखकर उनका स्थान सदा के लिए निर्धारित कर दिया। 

भरत के यहाँ उत्तमा, मध्यमा और AAT अंगना की चर्चा करते हुए नारी के Teu 
को, यौवन को, चार क्रमिक सोपानं में ' अवस्थित किया है- १ प्रथम यौवन, २- 
द्वितीय यौवन, ३ - दृतीय यौवन भर ४ - चतुर्थ यौवन)” । प्रथम यौवन या यौवनलाम की 
प्रथमावस्था का पर्याय वनकर “नवयौवन' शब्द भी आया दै । योवनलाभ की, यौवनक्रम की 
ये चार अनस्थाएँ Eq इनमें प्रथम तीन अवस्थाएँ ही आगे चलकर भ्रनुरंजनमयी मुग्धा - 
मध्या - प्रौढा नायिकाओं की मधुमयी भूमिका धारण करके नायिका - भेद के रंगमंच पर 
उन्मद अभिनय करती लक्षित होती हैं। चतुर्थ यौवन को आचार्य भरत ने AM -( रस) 
शत्रुभूत कहकर उसका तिरस्कारात्मक परिचय दिया है । उक्त नायिका को, चतुर्थयौवनगत 
नारी को, विलासियोँ के हृदय में कोई स्थान न मिला । फलतः, तिरस्कृत - भ्रवहेलित गत - 
तारण्या नारी का पती नायिकाभेद के साहित्य में नाम भी न लिया गया | 


नायिका के प्रसिद्ध अष्टमेद 


नायिकाश्रों के उन अष्ट भेदो का भी लक्षणयुक्त विवरण नाव्यशास् में मिलता है जिनकी 
चर्चा आगे चलकर निस्तार के साथ रीतिकाल में मिलती da भरत ने वासकसज्जा,- विरे: 
waar, स्वाधीनपतिका, कलदांतरिता, खंडिता, विप्रलब्धा, प्रोपितभटुंका तथा अभिसारिका - 
इन आठ भेदों का उल्लेख (ASM, काव्यमाला, २२, शोक २०३ - २०४) करते हुए 
इनका लक्षण दिया है और अंत में इनका आधार, अवस्थिति को बताया दै। यह भी कहा i 
कि ये नायिकाएँ नाटकाश्रय हैं, नाटक के आश्रय को लेकर बताई गई हैं - 


“आस्ववस्थास्तु विशेयाः नायिका नाटकाश्रयाः V 


स्पष्ट दै कि इनका भी संबंध पूर्वोक्त सामान्याभिनय से ही स्वीकार किया गया है। 
इन सबका निष्कर्ष सून्नरूप से निम्नलिखित है - 


१, नाव्यशाख ही साहित्यिक नायिकाभेद के आधारों का मूल खोत हैं । वही सप्रथ 
स्वीया - परकीया = सामान्या, मुग्धा - मध्या - प्रगल्भा तथा वासकसञ्जादि भ्रष्ट प्रकारा का 


a 


EE. 2 सर्वासामपि नारीणां योवभलाभा भवन्ति चत्वार: | : 
r Ne ० 
नेपथ्य€पतैषेगुंगेस्तु शंगारमासाच ॥ वही - नाव्यशासत्र, Ho २३, Ble ४० 
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| daa मं नायिकामेद श्रौर रसिकजीवनम्‌ १२१ 
/ o gaa a anaa विवरण दिया गया दै। उन्हीका प्रसार - विस्तार परवर्ती साहित्य में 


दोता गया । 
` २, नायिकाओं के विवेचन का स्पष्ट संबंध नाट्य तथा सामान्याभिनय कै साथ 


, dur रस और उसके श्रंगोपांग की महत्ता का संकेत करते हुए भी aana ने 
[य में दी उसे समुचित स्थान मात्र दिया । 


x 


४. «re और अभिनय के संदर्भ ने नायिकाश्रों के ऐसे इतर भेद भी निर्दिष्ट ह 
जिन्हें अनुपयोगी समझकर वाद में ही दो ४ 


ही छोड़ दिया गया । 


५, नायिकाओं की चर्चा :साचात्रूप से टंगारालंवन के रूप में नहीँ की a£? | 


] सके अतिरिक्त कामतंत्र का भी अनेकानेक बार नाम लिया गया है। श्रवः यह TH 
( बात का सूचक हैं कि भरत के उक्त क्विरणों पर कामशाल्लीय सिद्धांतों का पर्याप्त प्रभाव 
| पढ़ा था | 
1 
i E im 
/ 
| 
| - 
| 
| 
i 
| 9 
| 
। c 3 a 
| » 
| S 3 
i 

>d 2 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i > 
^ 
^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and E 


गोस्वामी तुलसीदास के प्रत्यक्ष शिष्य 'आनंदराम' > 
रामादास 


° 


रामनगर - दुर्ग - निवासी तथा काशीराज्य के महाराज काशिनरेशों की wa - भक्ति 
सर्वविदित रही हैं। उन्नोसवी शती के काशिराज महाराज श्री प्रसादनारायणसिइ जी 
राम -भक्त हो नहों मानस - मर्मज्ञ भी थे । उन्होंने रामनगर में रामलीला की समयानुकूल 
उत्तम व्यवस्था तथा रामचरितमानस के संपादनकार्य का gua आयोजन किया था । संवत्‌ 
१६०३ में मानस - daa का श्री गणेश रामनगर दुर्ग में हो चुका था । इसके लिए मानस 
के प्रामाणिक प्राचीन इस्तलेख एकत्र किए गए थे और उनकी प्रतिलिपियाँ कराई गई थी । 
उन्हॉके राज्यकाल में मद्दात्मा श्री काष्ठजिह्वा स्वामी ने मानस पर परिचर्या, स्वयम्‌ मद्दाराज ने 
मानसपरिचर्या पर परिशिष्ट तथा परमहंस श्री दरिइरप्रसाद जी ने मानस - परिचर्या - परिशिष्ट 
पर “प्रकाश? नामक टीका प्रस्तुत की थी और उसका प्रकाशन खड्गविलास प्रेस, पटना से 
कराया था। वंश परंपरा का वही मानस अतुराग वर्तमान काशिराज महाराज श्री विभूति- 
नारायणसिंद जी में विशेषरूप से प्रस्फुटित हुआ । उन्होंने संवत्‌ २०१० में मानस के वैज्ञानिक 
- संपादन का काये मानस के अधिकारी विद्वान्‌ आचार्यं श्री विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र को 
सौंपा । यह संपादन पूर्ण हो चुका है और शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। श्तना हो 
नहीं वतमान काशिराज ने रामनगर दुर्ग में “तुलसी - मंदिर? की मी स्थापना कराई है जिसके 
sias मानस के श्रतिरिक्त अन्य तुलसी - वाङ्मय के वैज्ञानिक संपादन का कायं सुचारु रूप 
से अग्रसर हो रहा दे) हन सब कार्या के लिए तुलसी - साहित्य का विस्तृत आलोड़न एवम्‌ 
शोध करने के क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य आनंदराम भी प्रत्यक्ष हुए जिनके 
संबंध में उपलब्ध विवरण इस लेख में दिया जा रहा है । 


E तुलसीदास के सतसंगियों की चर्चा श्री कृष्णदत्त लिखित “गौतम चंद्रिका” के 


उस अंश में आई है जिसका संवंध गोस्वामी तुलसीदास के वृत्तांत से हे 1१ गोस्वामी जी के. 


शिष्यो के संबंध में उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया । उनके प्रत्यक्ष शिष्य श्री रामू द्विवेदी के 
संबंधे आचार्य विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र सूचना दे चुके हैं ।२ द्विवेदो जी ने रामचरित- 
मानस का संस्कृत उल्था किया हैँ। उनके ग्रंथ का नाम 'प्रेमरामायण” है और sud हस्तलेख 
तीन स्थानों पर सुरक्षित हैं - महाराज काशिराज के सरस्वती - भंडार में, रायल एशियादिक 
सोसाइटी बंगाल के पुस्तकालय में तथा इंडिया, आफिस लंदन में । इन्होंने तुलसीदाप्त की 
स्तुति में निम्नलिखित संस्कृत का झोक दिया दै - 


१, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६०, अंक १, पृष्ठ ५, आचार्य विश्‍वत्ताथप्रसाद जी मिश्र 
का लेख । 2 o ; 


९, दैनिक आज, साप्ताहिक विशेषांक, दिनांक ११ अप्रैल सन्‌ १६५४ | 
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गोस्वामी तुलसीदास के प्रत्यक्ष शिष्य '्रानंदराम? १२३ 


गौरं रा' पदढमात्रसंश्रवणतोप्युद्भूतरोमांँकुरं „ 
ag: श्रीतुलसीप्रसढगुटिकामालं पटीशालिनम्‌ i 
वारंवारसिदं पदं “भरत भे az ति गाढं स्वरं , 
mart नररूपिणं कमपि तं बंदे aad हितम ॥ 


इससे यद पता चलता दै कि तुलसीदास जी राम नाम में कितनी afan आस्था 
रखनेवाले थे । राम” नाम का केवल “रा! सुनकर उनको रोमांच हो जाता था । 3 वचःस्थल 
पर बढी बढी तुलसी की Ghat को माला पहनते sx "गीतावली? का “भरत भए ठाढ़े कर 
जोरि’ प्रतीकवाला पद गाढ़ ध्वनि से गाया करते थे । 


तुलसीदास के महाराष्ट्रीय शिष्य संत जन जसवंत का पता श्री विनयमोहनजी शर्मा ने 
दिया दै 13 संत जन जसवंत की बहुत सी रचनाएँ हिंदी में दै रौर इनमें रामभक्ति कमित है । 
हनुमत्‌ भक्ति पर भी इनकी रचनाएँ मिलती हैं। कहा जाता है तुलसीदास जी ने इन्हें 
पंचधातु की वनी हनूमान्‌ की मूर्ति अर्पित की थी जो कुकुरमुंडी ग्राम में उनके वंशनॉ के पास 
अव भी सुरक्षित दे । संवत १६७४ में संत जन जसवंत का रारीरपात हो गया था । 


तुलसीदास के तीसरे शिष्य थरी श्रानंदराम कायस्थ का पता चला है जो हिसार के 
निवासी थे । इन्होंने वचन विनोद? नामक लक्षण - ग्रंथ लिखा दै। इनके उक्त ग्रंथ का एक 
हस्तलेख संवत १६७९ का लिखा हुआ हें । कोट हिसार के VATA आनंद नामक कायस्थ का 
उल्लेख समा की खोज दिचरणिका में कई स्थानों पर gar है जिन्होंने “कोकमंजरी? अथवा 
'कोकसार? नामक ग्रंथ लिखे हैं । सन्‌ १६२६ की ते वार्षिक खोज बिवरणिका में दो स्थानों पर” 
इनक्रे ग्रंथों का निर्माण्एकाल दो विभिन्न पाठांतरों से याँ दिया गया है - 


रितु वसंत संवत्‌ सरस, dig सै अर आठ। 
कोकमंजरी यह करी, धम कम करि Wm 
कायस्थकुल आनंद कवि, वासी कोक हिसार । 
कोककला gu रुचिकरन, fale इन कियो विचार ॥ 


E सोरह सै अरु आठ' के स्थान पर अन्यत्र पाठ 'सोरह d Be साठ! है। यह संभावना 
की जा सकती है कि 'कोकमंजरी' के रचयिता “आनंद? और “वचन विनोद? के रचयिता 
आनंदराम एकही समय और एक ही स्थान के होने के कारण एक ही हों । “वचन विनोद? 
की संवत्‌ १६७६ वाली प्रति की पुष्पिका में नाम 'आनंदराम कायस्थ भटनागर हिसारी कृत 
लिखा हुआ है । यह हो सकता दै कि कविका पूरा नाम श्रानंदराम ही दो । कविता में 
छाप के रूप में केवल “आनंद? शाब्द का ही व्यवहार करते हों । वचन विनोद! में भी इन्होंने 
आनंद? या "अनंद? शब्द का छाप के रूप में व्यवहार किया है । इसलिए दोनों के एक होने 
की संभावना की जा सकती है । “वचन बिनोद? में कुल १२५ दोहे हैँ। इसमें काव्य के गुण - 
दोषों का विवेचन किया. गया है। इसमें कई दोहे उदाहरणश्वरूप राइ मईम्मद नामक किसी 


> 


^ 


३, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, qd ६१, अंक १, पृष्ठ १, श्री विनयमोइन qual का लेख । 
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१२४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


व्यक्ति के दिए गए है. । ये कौन हैं, यदद कहा नहाँ जा सकता । कवि ने सबसे पहले राम 
गुरु तथा कविजन की एक साथ बंदना की है- 


राम सुमिरि गुरु सुमिरि करि, सुमिरि सबद ufu । f 
रुचिर वचन रचना रचा, कविजन पूरण काम i 


इसके अनंतर दो Del में गुरु की वंदना की दै शौर उसका शीर्षक दिया है “गुर तुति 
दोहा युग्म ।' 


मो कमल दल जमल पग, श्री तुलली गुरू नास । 
प्रगट जगत जानत सकल, जह तुलसी तह रास ॥ 
कासीबासी जगत गुरु, अबिनासी हरि लीन । 
हरि दरसन दरसत सदा, जल समीप ज्यों मीन ॥ 


गुरु के संबंध में और अधिक उल्लेख न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने 
गुरु से केवल दीक्षा ही ली थी अथवा उनसे साहित्य का अध्ययन भी किया था । तुलसीदास 
जी का वरवै रामायण? यह स्पष्ट कर देता है कि वे अलंकारों के उदाहरणों के रूप में रामकथा 
उसमें उपस्थित कर रहे है । इससे स्पष्ट है कि साहित्य - शास्त्र मै उनका पूर्ण प्रवेश था | 
मानस के मंगलाचरण के प्रसिद्ध छोक 'बर्णंनामर्थसंघानां' से काव्य के व्यापक स्वरूप का 
संकेत मिलता है । बालकांड में मानस को प्रस्तावना के प्रकरण में धुनि mata कबित 
ga जातो ।” लिखकर वे ध्वनि, वक्रोक्ति ( अवरेव ), गुण और अलंकार (जाति) का संकेत 
करते हैं और “भाव भेद रस भेद अपारा । कवित दोष गुन विविध प्रकारा |? से गुण - दोष 
आर रस भाव का भी उल्लेख करते हैं। अन्यत्र इस वात के पूरे और पक्कै प्रमाण हे कि 
तुलसीदास जी साहित्य - शास्त्र के पक्के ममंश थे । हो सकता है कि वे इस शास्र की शिक्षा 
भी शिष्यों को देते रहे हाँ और उन शिष्या में एक हिसार के आनंदराम भी रहे हों । 


हिसार के रहनेवाले आनंदराम ओर काशीवासी तुलसीदास से उस युग में भेंट कैसे हुई । 
(गौतम - चंद्रिका? के अनुसार तुलसीदासजी ने बहुत से स्थानों की यात्रा की थी जिनमें से 
E स्थान कुरुक्षेत्र भी है। कुरुक्षेत्र अंबाले श्रोर दिल्ली के बीच में है इसलिए हिसारवासी का 
उनसे वहाँ मिलना, शिष्य होना और साथ काशी आना संभव है। यदि काशी न भी आए 
हों तो तुलसीदास जी वहां कुछ दिन्न रुके रहे होंगे और इन्होंने उनका शिष्यत्व प्राप्त किया 
होगा। ये राम नाम के माहात्म्य की चर्चा करते हैं। रामू द्विवेदी पर लिखे गए लेख में 
आचार्य मिश्र जी ने यह संभावना प्रगट की थी किदो सकता है कि तुलसीदास जी ने 
रामकिंकर नाम का रामभक्ति का समन्वयवादी मार्ग चलाया हो । इसी रामर्किकर मागं में 
समर्थ गुरु रामदास के दोने की भी संभावना की जा सकती हैं। दक्षिण में जो भक्ति का 
(बारकरी” संप्रदाय प्रसिद्ध है उससे गुरु रामदास की पद्धति भिन्न हैं। हो सकता दै कि 
संत जन sua आदि के माध्यम रे. यह संप्रदाय दक्षिण में गया हो। जैसे समर्थ गुरु अपने 
को रामदास लिखते हैँ उसी प्रकार जन जसवंत के वंशर्जों के अधिकतर नाम में ‘ara’ शब्द 

„ लिखा हुआ है जो तुलसीदास के ‘ae? शब्द को ओर ध्यान खाँचता दै । (शस संबंध में और 
भी कुछ प्रमाण मिलते हैं जिनके आधार पर उक्त कल्पना की पुष्टि की जा सकती i! 

` रामदासी संप्रदाय में त्रयोदशाचर मंत्र प्रचलित दै । यह मंत्र भी तुलसीदास जी से संवड दै! 
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गोस्वामी तुलसीदास के प्रत्यक्ष शिष्य 'श्रानंदरा म! १२५ 


"aA 


हो सकता दै कि ॥सका प्रचलन स्वयं गोस्वामी जी ने ही किया दो। पर्याप्त सामग्री मिलने 
पर ही विस्तार से श्स संबंध में कुछ कदा जा सकता I 


नंद की “कोक मंजरी' का एक इस्तलेख संवत १६८२ का सुरक्षित है। उक्त श्रानंदराम 
और आनंद की एकवावयता कै लिए यह भी एक प्रमाण माना जा सकता ®t हिसार से 
| बीकानेर तक किसी की रचना उसके जीवनकाल में ही पहुँच जाय eat afan बाधा नहीं है 
क्योंकि स्थान की दूरी विशेष नहीं दै । 


| o बीकानेर के श्रनूप संस्कृत पुस्तकालय में “वचन विनोद! के उक्त हस्तलेख के श्रतिरिक्त 
| 
I 


Mti rn. mmn 


| 
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लोकजीवन में सलोके और उनका रूपसौंदय 
दीनदयाल का 


मानव सदैव नवीनता का उपासक रहा है । उसे पुरानी वस्तुओं से, रूहियॉ से, नियमों 
आर विचारों से चिपके रहने में एणा होती दै और वद नवीन वस्तुं, नियमों और विचारों 
को अपनाता दै और उसे कार्यरूप में लाता हैं। परंतु एक समय में जो पुरानी रुढ़ियाँ, 
नियम प्रचलित थे उनका भी अपना महत्व है, उनके पीछे इतिहास है। भ्राज की Redi 
सदी में हमें अनेकों परिवर्तन देखने को मिल रहे है, जिन्हें कोई वृद्ध पुरुप देखकर आश्चर्य करता X 
"$a संभवतः इसी ave आनेवाली संतति बहुत सी वाताँ को, जिन्हें हम देख रहे हैं, मात्र 
कहानी ही मानकर दिल बहला ले । 
हमारे समाज में आज से ५० - ६० वर्ष पूर्व जो मान्यताएँ, परंपराएँ f उनका आज 
लोप होता जा रहा दै । यह लोप होने की प्रवृत्ति नवीन नहीं, सनातन है, पुरातन काल से 
चली आ रही है । इसे समाज रोक नहीं सकता यह तो Weg की तरह सत्य और शाश्‍वत हैं। 
इसी ate की प्राचीन परंपरा विवाह के अवसर पर जब वर तोरण पर आप्रा था 'सलोक! 
बोलने की थी । आज यह परंपरा उठ सी गई है, लुप्त हो रही है; केवल वे सलोके इस वात के 
साची हैं जिन्हें कभी बोला जाता था । ये किस तरह लोकजीवन में प्रयुक्त हुए, इनका क्या 
महत्व है, किन - किन विषयों पर सलोक लिखे गए, उनकी शैली किस तरह की है भादि-भ्रादि 
विषयों पर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है। 


'सलोक' शब्द्‌ की उत्पति 


संस्कृत ‘Sa? शब्द से ही सलोक, सलोका अथवा सिलोका बना है । शोक का प्रथे 
संस्कृत में निम्नलिखित रूप में मान्य है-- 


१० पद्य, २ — भनुषण्डुप में लिखा हुआ पद्य 
३ - प्रशंसा , ४ - प्रशंसा का विषय 
५ = कीतिं ६ - कहावत 


इसी “शोक? से “stad और “छोकयति? दो क्रियापद वनते हैं - जिनका अभिप्राय 
कविता द्वारा प्रशंसा करना होता दै । हिंदी में इसका ad श्रथोलिखित रूप में मान्य हैं-- 


R 


१. शब्द - आवाज २, पुकार - "HIS 
३. स्तुति - jar ४. कीतिं - यश 
X, FIST छंद ६. संस्कृत का कोई पद्य 


) विभिन्न कवियों ने a’ के उपर्युक्त अथाँ को स्वीकार करके ही 'सलोक' - रचना की है। 
; अतः सलोको' में इमे स्तुलि, प्रशंसा, कीति और यशोगान मिलता है। कई एक आधुनिक 
सलोके इस प्रकार के भी लिखे गए जिनमें समाजसुधार की पुकार है। | 
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२७ इसमें मात्रा आदि का विचार नहीं द्दोता । 


लोकजीवन में सलोके और उनका रूपसौंदय १५७ 
f ८ 
33 eh us 
dud साहित्य में siga छंद में लिखी गई रचना को शोक कहते हैं। परंतु ug 
शब्द इतना लोकप्रिय धना कि सस्क्षत का कोई भी छंद शोक aT कहा जाने लगा | परंतु 
राजस्थानी भाषा के vada रघुनाथ रूपक! में इसे संत्र छंद न मानकर qq का ही एक 
प्रकार स्वीकार किया गया दै । मंथ - निर्माण - कर्ता के भ्रनुश्षार - 
१ - यद वबनिका के समान तुकांत गद्यवाली रचना है। 
| 


३ - उन व्यक्तियों द्वारा रचे गये जिन्हे छंद - शास्र का ज्ञान नहीं था । 


| परंतु उक्त पंक्तियों के भागे लिखा है - “अंत तक तुक न मिलने के कारण और शब्दों की 
| सीमितता से यद काव्य Sur दी लगता दै - इसलिये इसे काव्यगत सलोका बद कह सकते दै । 
L 


\ रघुनाथ रूपक में उपरिलिखित प्रमार्णो की पुष्टि में निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किया है। 


“बोले सीतापत इसडी जी वांणी । 

सुर नर नागा ने लागे gum 

सेसाजल हणमंत जिमद्दी सरसाई । 

वीराँ श्रवराँ री कीघी बडाई ॥ 

धनुधर रा वायक सॉमल जोधारा । 

पोरस sii में वधियो श्रणपारा ॥ 

पुण्यै कर जोड़ी जीतव फल पायो । 
माने श्री खांबद इतरो फुरमायो 173 
1 सैथांतिक रूप से सलोके के प्रति रघुनाथ रूपक का उक्त दृष्टिकोण सद्दी हो सकता हैं, परंतु 
व्यावहारिक दृष्टि से सलोका जिस काल बोला जाता है, पूर्ण छंद सा ही प्रतीत होता दै भौर- 

कर्म 


मात्राओं वेशी ध्वनि द्वारा पूरी कर ली जाती हे 


यह कहना कि अधिक सलोके उन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए जो छंद - शालन के शाता 
E थे असंगत सा प्रतीत होता है । क्योंकि अनेकों जैन विद्वानों ने श्रपने श्राराध्य देवताओं 
की वंदना इन सलोको में की है, जो विविध शाखं के शाता और eat के adu ये। यही 
नहीं कई जेन ओर जैनेतर wena में मात्राओं की गणना भी वरावर मिलती हैं। इससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि सलोकों के लिए एक छंदविशेष eq हो गया था, जिसके अनुसार 
सलोक - रचना की जाती थी । 


सलोकों की प्राचीन परंपरा 

जिवाइ के अथसर पर वर के तोरण पर पहुँचने के समय सलोक बोलने की परंपरा 
राजस्थान और गुजरात के लोक - जीवन में कव से प्रारंभ हुई - निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा 
जा सकता । परंतु संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में दस प्रकार के अनेकों उल्लेख मिलते है कि 
विवाह से पूर्व वर को ag इस प्रकार के प्रश्नों श्रथवा ag कार्या को हल करना पढ़ता था जो 


D 


a 


१ रघुनाथ रूपक ५० २४४ | 2 
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श्वसुर या साले द्वारा रखे जाते थे । संभवतः इसी WaT के अंतर्गत वर कडे प्रश्नों का Dae 
रचना में उत्तर देता हो और कालांतर में यद्दी परंपरा सलोक वोलने के रूप में रूढ़ pup 

“जो भी हो गुजरात और राजस्थान में यह प्रथा श्राज से ३५ - ४० वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से विद्यमात 
थो और आज भी राजस्थान मामवासी न्यूनाधिक भाव से इसे निभा रहे हैं। 


मौखिक रूप में यह परंपरा लोकजीवन में प्राचीनकाल से चली श्रा रही है, परंतु 
लिखित रूप में इसका परिचय १५वीं शताब्दी में मिलता है - इस प्रकार का उल्लेख श्री 
अगरचंद जी नाइटा ने (nw शताब्दी की एक विशिष्ट वर परिचय ula रचना? के श्राधार पर 
दिया है।२ वर्णनात्मक शैली में लिखी गई शस रचना के तीन भाग होते हैं = 


( अ) प्रारंभ में आराध्यदेव, गुरु और झुलदेवी वंदना के पश्चात माता - पिता, नगर, 
तत्कालीन शासक, उसकी सभा का वर्णन | 


(ar) मध्य में विवाहमंडप, कन्याप्रा्ति और साले के कौठुइल का वर्णन । 
(x) अंत में शुभ मंगलकारी वरदान को प्रार्थना की गई है । 


इसके पश्चात्‌ २०वाँ शताब्दी तक जैन शौर जैनेतर सलोकों की रचना हुई जिसका 
क्रमिक विकास इस रूप में देखा जा सकता है — 


qual शताब्दी 


vwd शताब्दी में प्राप्त सलोके 'शलोक' के ही रूप में प्राप्त होते हैं। इन sat की 
भाषा श्रवश्य संस्कृत है परंतु इनके नीचे दिया हुआ अनुवाद तत्कालीन लोकभाषा में किया 
गया दै । . संभवतः यह अनुवाद सर्वसाधारण की सुगमता के लिये किया गया है। इन sat 
के प्रारंभ में प्रयुक्त “अहो सालकः |) इस बात का परिचायक है कि छोक साले को संबोधन 
करके कद्दे जाते थे और वर तथा वधू पचवाले इन्हें सुना करते थे । 


रचना की दृष्टि से तत्कालीन शोको में सर्वप्रथम आराध्य देव, गुरु और कुलदेवी कौ 
वंदना के पश्चात गोत्र, माता - पिता, नगर और तत्कालीन शासक का वर्णन दै। मध्य में 
विवाहमंडप - कन्याप्रापि आदि का उल्लेख मिलता Ba अंत में आराध्यदेव से सुमंगलकारी 
बरदान देने को प्रार्थना है । इसी ढाँचे पर परवती कवियों ने सलोक रचना को | 


इस शताब्दी में कितने cm बनाए गए इसकी संख्या अधिक प्राप्त नहीं होती । 
अद्यावधि प्राप्त सबसे प्राचीन श्लोकरचना का रूप इस प्रकार है - 


'यन्नाम मंत्र स्मरणेन भव्याः , 

anat - श्रियमाश्रयन्ति । 

RARUA सुखृन्दवंधा , ‘ 
कुले मदीये परिपूजनीया ॥? ॥१॥ 


20) 


२. राजस्थानी सलोके भौर उदकी परंपरा, भी भ्रगरचंद नाहटा, मरु - भारती धष १ 
— Zu २, ए० पद । 
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अही शालिक ! agaz नाम मंत्र स्मरण प्रभावि करिउ पुण्यवंत जन स्वर्ग n मोक्ष लक्ष्मी | 
PEE वंदित चरण त्रिभुवन fat श्रलंकरण, युक्ति लक्ष्मी स्वयंवर, adta जिनेश्वर । i 
arca कुलि-पृजियइ ॥ १ ॥४ 


१६ वीं शताब्दी 
सोलइवीं शताग्डी में लिखे मुनि लावण्यसमय के “विमल प्रबंध” ग्रंथ की निम्नलिखित 
पंक्तियों से ऐसा प्रतीत होता दै कि तत्कालीन लोक - जीवन में सलोकों का अच्छा प्रचार 
होचुकाथा । 
‘gaat तोरणि जोई लोक, सीख्या साला कदि सलौक। 
विमल वाणी श्रवणे साँभली, ग्या साला ते दइ दिशी शली ॥?४ 
उक्त ग्रंथ के अतिरिक्त इस शताब्दी में लिखे गए श्रन्य सलोकों की जानकारी नहीं 
मिलती । परंतु यह निश्चय है कि इस काल में सालोक लिखे श्रवश्य गए होंगे, परंतु श्रमी 
तक वे प्रकारा में नदी आए, हस्तलिखित ग्रंथालय की शोमा वढा रहे हैं। 


१७ वीं शताब्दी 

इस शताब्दी में लिखे गए सलोकों में et पूर्वकालीन सलोकों श्रथवा शोको से fume 
लिखित विशेषताएँ देखने को मिलती है - 

१, सलोकों की रचना संस्कृत में न की जाकर लोकभाषा में की जाने लगी । wa: 
सलोकों के नीचे अर्थ लिखने की श्रावश्यकता नहीं रही । 

२, सलोकस्वना के लिये 'सलोक - छंद ' रूद सा हो गया At उसी के ढाँचे पर 
रचनाएँ होने लगीं । 

३. स्वरचित सलोकों के साथ - साथ वर या वधू पक्ष वालों से अन्य कवियों के भी 
सलोक बोले जाने लगे । i 

Y. वर के तोरण पर श्राने के समय सलोक न बोलना वरपक्षवालो का श्रपमान सा 
सममा जाने लगा था d 

अतः इस काल में नवीन सलोक रचना के साथ - साथ पुरानों को भी दुइराया गया । 

प्राप्त रचनाओं में gafa मेघराज लिखित 'पारव॑चंद्रसुरि सलोको' अर 'इरिविजय सूरि 
सलोके? उल्लेखनीय हैं । 
१८ वीं शताब्दी 

इस शताब्दी तक आते - आते सलोकों का लोक - जीवन में श्रत्यधिक प्रचार हुआ और 
अनेक जैन तथा जैनेतर कवियों ने सैकड़ों सलोके लिखे। विषय की दृष्टि से इस काल के 


^ 
ə 3 
` 


: ३, मरु भारती - qd १ अंक २, पृष्ठ ८६, ( १९वॉत्शताब्दी की एक विशिष्ट वर-परिचय 
कोक रचना) | A 


^ 


E. विमल प्रबंध - मुनि लावण्य समय, qu संख्या ६४। १ 
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सलोकों में देवताओं या मद्दापुरुषों का वर्णन हौ रहा । परंतु भाषा की दृष्टि से इनमें पर्याप्त 
परिवर्तन हुआ । इस काल के सलोकॉ की भाषा लोक - मापा है जो पूर्व॑वर्तीं gaat 8 
सरल, सुंदर और प्रवाहमय दै । ७ 

तत्कालीन समाज में सलोके विवाह के श्रवसर पर गाए जानेवाले गीतों की तरइ भ्राव- 
श्यक हो गए थे । वर अथवा वधू किसी भी पक्ष वालों को सलोके याद नहों होते तो ३ 
समाज की दृष्टि में श्रविवेकी गिने जाते थे। इस भय के कारण कई लोग जो नवीन सलोके 
नहीं वना सकते थे, किसी से लिखवाकर अथवा पुराने सलोकों को स्मरण करके काम चलाते 
थे। इस प्रवृत्ति से सैकड़ों जैन ate जैनेतर सलोकों की रचनाएँ हुई । प्राप्त सलोको मे 
निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय है = 


^" 


नाम , कर्ता amaaa 

१ - श्रष्टाद सलोको विनोत विमल १७३२ के "IH पास 
२- श्रादिनाथ सलोको » १७३६ के ATE पास 
३ - नेमिनाथ सलोको राजलाभ १७५४ 

Y - नेमीराजुल सलोको कुशल विनय १७५६ 

५ - शंखेश्वर जी का aaa उदयरल १७५९ 

६ - सिद्धाचल सलोको अमरविजय १७७० 

७ - शालीभद्र सलोको सिंह १७८१ 

८ = शालीभद्र uela उदयरल ` १७६० 

६ - नेम्रीनाथ सलोको मोतीमालू १७९८ 


१८ वीं शताढदी में गुजरात में भी अनेकों सलोकों की रचनाएँ हुई । अद्यावधि प्राप्त 
सलोकों में अघोलिखित सलोक भाषा, भाव और शैली की दृष्टि से उल्लेखनीय है -- 


नाम 3 कतौ रचनासंवत्‌ 

१ - Wale जी ना सलोको® C शामल भट सं० १७८१ 

२ - रूस्तमनो सलोको "DT शामल भट सं० १७८१ 
FE नो सलोको९ 

3 - भाणनो सलोको^ शा० गंगादास Ho १७६३ 


संभवतः गुजरात में इससे भी gs सलोक की रचनाएँ हुई हों परंतु इसकी प्राचीन 
परंपरा राजस्थान से अधिक संबंधित दै । 


४ ये सलोके झोक - संग्रह में प्रकाशित है । c 
९, सलोके रत्नसागर में प्रकाशित है। 


७, विशेष विवरण के लिये गुजरात साहित्य नां स्वरूपो ७ लेखक प्रो, मंजुलाल २० 
मजमुदार, १० १३२ | 


LS बृही--प० १३४ 
९, वही--० १४० 


f 
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१३ वीं शताब्दी 

१३ वी शताब्दी सलोक - साहित्य का चरमोन्नतिकाल है | इस काल के सलोक - निर्माण- 
कर्गाओर ने पुरानी परंपरा को आगे वढाकर विषय परिवर्तन किया और देवताओं तथा 
महापुरुषा के चरित्र के साथ साथ अमरसिंह, कुशलसिंइ बैसे वीरों करे चरित्र पर भी सलोक 
लिखे | यदी नहीं कतिपय जैन विद्वानों ने क्रोध, मान, माया, लोभ भादि मनोभावों पर भी 
सलोक रचनाएं को । 

प्रचार की दृष्टि से इस शताब्दी में सलोक लोक - जीवन का श्रमिभाज्य अंग बन ग 
था। राजस्थान का कोई भी नगर अथवा गाँव ऐसा नहीं था जहाँ विवाह के श्रवसर पर ल 
सलोको की ds न सुनाई देती शो। यशी कारण है कि अनेकों अंथालयो में एक B 
व्यक्ति पर १० - १० सलोके लिखे मिलते हैं, जो इनकी लोकप्रियता के परिचायक है । 


| ब्दी के सलोकों 
| इस शताब्दी के सलोकों का अध्ययन करने पर इम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि ~ 


FR ~ OT + 


| १ - सलोक सवसाधारण के लिये लिखे जाते थे। 
२- वर के तोरण पर ARË समय वर श्रथवा it 
वधू पक्ष वालों द्वारा सल 
आवश्यक था । doses 
३ - सलोक अधिक पढे लिखे ही न बनाकर साधारण पढ़े 
रण पढे लिखे भी सले 
और वोलते थे । is Sa 


Y- सलोकों का बोलना वैश्य जन अथवा ब्राह्मण समाज तक ही सीमित न रहकर अन्य 
जातियों में भी सलोकपाठ का प्रचार हो गया था | 


z- सलोक रचना के समय छंद आदि की ओर ध्यान न देकर THA की ओर श्रधिक 

ध्यान दिया जाता था । 
„नो भी हो इस शताब्दी में सैकड़ों सलोक लिखे गए। लेख - 'विस्तार - भय से समस्त 
सलोको का नामोल्लेख न करके विषयानुसार महत्वपूर्ण सलोकों का परिचय दिया जा w- 


देवताओं के eu 
| sat रचनासंवत्‌ 
१ - पाश्वनाध सलोको जोरावरमल १८५१ 
= D गोपाल ? १९ वीं शताब्दी 
Bier} दौलत १८४० 
४- शां तिनाथ सलोको मणिविजय १६ वीं शताब्दी 
५ - Fest रो सलोको ns १८५२ 
६ > रामदेव जी रो सलोको अगरचंद १८१० 
७- सूरज जी रो सलोको i 
११ बीं 
भहापुरुषों के ENS E $ छु Tod 
सलोके 
७ नाम s: i 
e x sal रचनासंवत्‌ E 
ES दराजा रो सलोको कन्नीरामा ¬ ° १८१५ 
WST जो तप जी सलोको ss १३ वॉ शताब्दी 


~ 
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३ - राभसापीर सलोको Ses १९ वीं शताब्दी 
४ - माधवराव जी रो सलोको Ps १८५७ 

y — जोंभोंजी रो सलोको es १६ वां शताब्दी 
६ - शालीभद्र सलोको 5 

वीर पुरषो के सलोके 

१ - अमरसिंद राठौड़ रो सिलोको to १६ वॉ शताब्दी 
२ - कुत्ततसिंह रो सलोको ii m 

३ - Qua जी रो सलोको ee » 


v - कल्याण जी रो सलोको XH ; > 
मनोभावों पर लिखे सलोके 


१ - क्रोधसलोको Y १३ वीं शताब्दी 
२- मान सलोको n 5 
३ - माया सलोको i. 5 
४ - लोभ सलोको dis 5 


प्रथम सलोक सञ्कायमाला ( स्वाध्याय माला) और शेष तीनों सम्मायप्तंग्रह d 
प्रकाशित हैं । 


Raus के सलोके 
नाम sal रचनासंवत्‌ 
१ - जैसलमेर रो चढती दसा रो सलोको रामचंद्र १८७८ 


इस प्रकार १९ वीं शताब्दी में विविध विषयों पर भ्रनेक सलोक लिखे गए । 


२० वीं शताब्दी 

इस शताब्दी में अनेकों सलोके लिखे गए, प्रकाशित भी हुए परंतु सलोक बोलने का 
उत्साह पूवंकालीन शताब्दी से कम होता गया । शहरों में सलोक बोलना भद्दा समझा जाने 
लगा और सलोक केवल यामो अथवा पुराने व्यक्तियों तक ही सीमित रहा । शस प्रकार at 
अरुचि ने सलोक रचना का उत्साह भंग कर दिया और समाज एवं साहित्य में उत्कृष्ट सलोकों 
का Ala बंद सा हो गया। £ 


परंतु इस राताब्दी में जो सलोक लिखे गये अथवा प्रकाशित हुए उनमें युग का प्रभाव 
है, समाज की वुराश्यो का दिग्दर्शन हे और सुधार की पुकार है। श्स दृष्टि से निम्न सेलाके 
देखने योग्य दै - 

१ - पंच समारो सलोको 

२ = वेश्यारो सलोको ^ 

३ - कलजुग प्रवाह रो सलोको 

४ - छोटे कंध रो सलोको | 

५ - वाप बेटी रो सलोको और 

६ — GAR रो सलोको 
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लोकजीवन में सलोके श्रौर उनका रूपसौंदर्य १३३ 


दूसरी और पुराची परिपाटी को भी अछुण्ण रखते हुए देवी - देवताओं, वीरा - महापुरुषों 
पर भी सलोक लिखे गए। उदादरणार्थ -- | 


j 


act - देवताशों के सल्लोके 
१- गणपति जी रो सलोको 
२ - शंकर मदादेव रो ,, 
३- कृष्ण कुमार रो ,, 
४ - कालीनाग दमण रो सलोको 
y - लक्ष्मीनारायण रो ,, 
६-सीता रामजी रो ,, 
७ - सूरज जी रो सलोको 
८ - e जी रो सलोको 
\ g= सीता माता रो सलोको 
१० = फलौधी माता रो सलोको 


बीरों और महापुरुषों के सलोके 
१ - श्रमरसिह राठौड़ रो सलोको 
२ = पावू जी रो सलोको 
३ - रामसापीर रो सलोको 
४ = भोमसिंद रो सलोको 
y- श्रजोतसिह जी रो सलोको भादि उल्लेखनीय है । 


इस प्रकार इस शताब्दी में विविध विषयों पर भ्रनेक छोटे मोटे परलोक लिखे गए फिर भी 
सलोकों के प्रति समाज को अरुचि होने के कारण सलोकसाहित्य का यह काल नोणंताकाल 
या भवप्तानकाल सा ही है। ` 


क्रमिक विकास - एक सिंहावलोकन 


उपयुक्त E के श्राधार पर क्रमिक विकास की दृष्टि से सलोक - साहित्य का जीवन 
इस रूप में देखा जा सकता है - ४ 


१ - १५ वीं शताब्दी — जन्मकाल ` 

२- १४ वीं १७ वीं शताब्दी — बाल्यकाल 

रै - १८ वीं १९ वॉ शताब्दी — यौवनकाल 

Y — २० वां शताब्दी -- श्रवसानकाल 

भाषा की दृष्टि से १५ वॉ. शताब्दी के, छोकों को भाषा संस्कृत भौर उसके अथं अथवा 
टीका को भाषा तत्कालीन लोकभाषा है। १६ वीं शताब्दी में भाते - आते लोकभाषा का 
सलोक रचना में बाहुल्य होने लगा और संस्कृत का, उत्तरोत्तर कम । १७ वॉ १८ वी शताब्दी 
में राजस्थानी और गुजराती में अत्यधिक सलोक लिखे ग९॥ शस काल के सलोकॉ की भाषा 

^ सरल सुंदर और प्रवाइमय है। teat शताब्दी में सलोक भाषा, भाव भर शैली की दृष्टि से » 


परिमाजित हो गए परंतु भाषा युजराती एवं राजस्थानी viti २० वीं शताब्दी में भी राज: क 
सानौ में ही सलोके लिखे गए परंतु इस काल के सलोकों प्र हिंदी की छाप है। 
६ ( ६४-२) à | 
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१३४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


सलोंकों की भाषा राजस्थानी एवं गुजराती होने से यइ प्रतीत होता है कि सलोक्‌ 
बोलने की परंपरा इन्हीं प्रांतों में रही होगी । श्रगर इतर Wala यह परंपरा होती तो af 
भी सलोके प्राप्त होते परंतु श्रथावधि गुजरात-राजस्थान के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में सलोक- 
साहित्य की जानकारी उपलब्ध नहीं होती । 1 
सलोके लोकसाहित्य का अंग 

१५ वीं शताब्दी से लेकर श्रधावधि तक लोक जीवन में घुले मिले ये ueni; लोक 


साहित्य का विशिष्ट अंग हैं । विषय की दृष्टि से ये उन देवी - देवताओं, वीरो और महापुरुषों, 


पर लिखे गए जिनका लोक - जीवन पर गदरा प्रभाव है । फलोधोदेवी, सतीमाता, रामदेवजी 
पावूजी, जामाजी, वाला जी, भैरव जी, श्रमरसिइ, gaafe आदि पर लिखे सलोके इस 
तथ्य के उदाहरण हैं । इनकी भाषा भी लोकसाहित्य की तरह सरल, सुबोध और तुकांत है जिसे 
साधारण पढ़ा लिखा भी अच्छी तरह समझ सकता दे, बोल सकता हैं। गीतों और पाङ 
की तरह दी ये सलोके विशेष रागिनी में गाए जाते हैं। श्री नाहटा जी ने भी सलोकों को 
“देवी देवताओं के एक विशेष प्रकार के गीत कहा SPP आज भो ग्रामवासी इन सलोकों को 
बडे प्रेम से गाते dl 

१५ at शताब्दी से लेकर आज तक लोक जीवन में किन - किन देवी - देवताश्रों की 
मान्यता थी, किस प्रकार की रीति - रिवाजों का प्रचलन था, समाज की क्या स्थिति थी 
आदि आदि तथ्यों पर प्रकाश डालने में ये सलोके बढ़े सहायक सिद्ध होते हैं। १५वी शताब्दी 
से आज तक समाज की जैसी पुष्ट जानकारी ` इन सलोकों से मिलती दै वैती प्रामा- 
णिक जानकारी अन्यत्र दुल॑भ है । अतः लोकगीतों की तरह ही ये सलोके इमारी संस्कृति 

` क्ले अमूल्य रत्न हैं जिनकी खोज और परख होना श्राज आवश्यक है। 


प्रस्तुत लेख के निर्माण में निम्नलिखित dat, पत्र - पत्रिकाओं और मंथालयों at 
सद्दायता लो गई है - 


संदभ ग्रंथ, पत्रपत्रिकाए तथा ग्रंथालय 


१ - गुजराती साहित्य का स्वरूप २ ~ रघुनाथ रूपक 

३ — मारवाड़ी व्याह में वोलने रा सलोका ४ - नवीन मुकलावा बहार 

५ = सलोकासंग्रह ६ — सज्झायसंग्रइ 

७ = स्तवनसंग्रह ८ - सञ्झायमाला 

९ - जैनसज्झाय S १० — हिंदी शब्दसागर 
११ - नागरीप्रचारिणी पत्रिका - वर्ष ५८, sim v १२ - मरु - भारती, वर्ष १, शंक २ 
१३ - जैन सत्यप्रकाश - वर्ष ११, श्रंक १२ १४ - जैन सत्यप्रकाश - वर्ष १२, अंक & 
१५ - जैन सत्यप्रकाश dH १२, HH १२ १६ - जैन सत्यप्रकाश - वर्ष १३, अंक २ 
१७ - श्री अभय जैन ग्रंथालय १८ - श्री मोतीचंद खजांची संगराय 


१६ - श्री अनूप संस्कृत TAT | 


> 


१०, मरु भरती वर्षे १, भंक २, qo ८४। 
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राजस्थानी की “ने” विभक्ति 
भाषाविशान के ddi में लिख दिया गया है कि हिंदी (खड़ी बोली ) की 8" विभक्ति 
राजस्थानों तक चली गई 21 इस पर दमें विचार करना है। n 


खड़ी बोली? की ने? विभक्ति केवल कर्ता - कारक में लगती है, जवकि 
हो और उसके इदंत - भूतकालिक रूप का प्रयोग दो । यह विभक्ति d 
में दृष्ट इन? का वर्ण - व्यत्यय और “युण'-संधि से बना रूप TIE ar 
रूप। संस्कृत - पद्धति पर ही चलती है - 


क्रिया सकमंक 
“बालकेन? श्रादि 
av ated? 


वालकेन भक्तं मुक्तम्‌ 
बालक ने भात खाया 


हिदी में शब्दों का ad रां नहीं है; इसलिए ' TR Taf 
E Mes का नडसक वग नहीं हे; इसलिए ^ua का “मात? एंवगीय प्रयोग aly 
उसा के अनुसार क्रिया - “छाया? । ॥ 


वालकेन gu: दृष्टः 
वालक ने ga देखा 


3R — 


बालकेन लता दृष्टा 
वालक .ने लता देखी 


इस विषय का निरूपण “हिदी शब्दानुशासन” में विस्तार से किया गया RI वहीँ देखने 
को चीज है। यहाँ तो राजस्थानी की ने? विभक्ति पर ही विचार करना है, जिसके लिए 
पहली नात यह कही गई कि खड़ी बोली? की “ने” विभक्ति केवल कर्ता - कारक में लगती है; 
अन्यत्र नहीं। इसे करण कारक? की विभक्ति लोगों ने भूल से ही लिख दिया है। 


र; ARG राजस्थानी की नि” विभक्ति का प्रयोग - क्षेत्र भिन्न दै । वह कर्म, संप्रदान तथा 
a RE -uaa ) कर्ता कारक में भी लगती है । संक्षेप में यह सममिए कि 
दी की 'को? विभक्ति को जगह राजस्थानी HoH चलती है - दु 


१ - राम ने लाडू दियो — रास को लड्डू दिया ( संप्रदान ) । 
२ - राम से थे कठे देख्यो ? — राम को तुमने कह देवः १ ( कमं ) 
है - राम भे जाय दे - राम को जाने दे ( कमं ) 

7" ¬ राम ने रोटी खाणी है — राम को रोटी खानी है (कर्ता) 


+ a 
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= 
परंतु भूतकाल की वैसी (खाया - खाई, पिया - पी श्रादि ) क्रियाओं के कतां # | 

राजस्थानी की यह a? विभक्ति नही लगती है । यही “ने? विभक्ति गुजराती में भी है - 


वैष्णव जन तो तेने कहिए | : 
(वैष्णव जन तो उसे कहेंगे ) । 


aay में 'ने? विभक्ति कमं - कारक में है । इसी तरह संप्रदान आदि में सममिए। 
राजस्थानी तो दूर, जजथाषा में भी यह “ने” विभक्ति sacar नहीं है - 
Har, मोहि दाऊ aga खिझायो 


दाऊ! ने नहीं है। कभी कहीं खड़ी वोली? के संसगे - संस्कार से ले” का प्रयोग भग | 
वात है। अरजभाषा में राजस्थानी की भी 'ने? विभक्ति नही है) उसकी जगह 'कू' चलती है, | 
जिसका साहित्यिक रूप “को? हे । इसी तरह 'बाँगरू' में और पंजाबी में भी 'खड़ी वोली! की \ 
“ने! विभक्ति नही है; ब्रजभाषा की ही तरह काचित्क प्रयोग संसर्गतः vam चीज है । हाँ, | 
हिमालय को कूर्मांचली ( कुमायूनी ) भाषा में ने' का रूपांतर ^U अवश्य है - 


राम ले मैकाणि लाडू dla 
(राम ने मुझे लड्डू दिया ) 


(राम ने? का रूपांतर ही “राम ले? है; जैसे कि 'नँगोटी” काः “लँगोटी' हो नाता है । 
“नंगे की जरा सी ओट 'नंगोटी?। 'लँगोटी का भी रूपांतर “नँगोटी' कह सकते हें । इंद्रिय 
विशेष की ओर 'लंगोटी'। वात इतनी की ^^ और 'ल? एक दूसरे का स्थान लिया करते हैं। 


| परंतु अचरज की बात यह कि सुदूर महाराष्ट्र को जनभाषा में यद ने” विभक्ति ज्यों की 
त्यों चलती है - 


, रामाने मला qur दिला 
(राम ने मुझे ae दिया ) | 
रामाने रला साड़ी दिली 
(राम ने मुझे साड़ी दी) । 


केवल प्रकृति का ग्रन्त्य स्वर दघं हो गया है; रोष सब समान । क्रिया के कम॑ - वाच्य रूप 
भी समान | संस्कृत “त? का हिदी में “य? रूप और मराठी में 'ल? । “त? को “ल? संस्कृत में 
भी होता रहता है। 


'खढ़ोबोली? का चेत्र उत्तर प्रदेश में हिमालय की तलहटी के मेरठ - सहारनपुर आदि 
ढाई जिले है, जहाँ से पुवे, पश्चिम और दक्षिण की किसी भी भाषा में “ने? विभक्ति नहीं। 
राजस्थानी की नि' अलग चीज है: परंतु मराठी में यह ज्यों की त्यों है। इतनी दूरी पर 
भाषाओं का एक दूसरी से प्रभावित होना संभव eld जव समीपतम की ही भाषाएँ प्रभावित 
नहीं, तब उतनी दूरी को चर्चा ही क्या | निश्चय हो इन सभी भारतीय भाषाओं का ATA 


अपने चेत्र में स्वतंत्र विकास हुआ है; परंतु मूल सबका कहीँ न कही एक है। इसीलिए 
इतनी समता हैं,- 


r of 
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विभ ^ * 
5 बिमश १३७ 
j राजस्थानी श्रौर पंजाबी 
. राजस्थानी की "ने? विभक्ति भौर पंजाबी की “नू! विभक्ति का विकास किसी एक Li 
मूल से दै। दोनों के प्रयोग - चेत्र एक हैं। 
राम ने जाण दे -- राजस्थानी ( राम को जाने दे ) 
राम नू जाण दे -- पंजाबी ( राम को जाने दे) 
x X x 
राम ने लाडू दियो -- राजस्थानी (राम को लड्डू दिया ) 
राम नू लड्डू दीता -- पंजाबी (राम को लड्डू दिया ) 
| x x i x 


राम ने रोटी खाणी छै -- राजस्थानी (रास को रोटी खानी है ) 
रास नू रोटी खाणी है — पंजावी ( राम को रोटी खानी है) 


हिंदी में जहा - जहाँ को! हैं, वहाँ राजस्थानी में Up और पंजाबी में “न्‌? विभक्ति है। 
यह प्रयोग - क्षेत्र की समानता श्रौर रूप (ने - नू) की समानता सिद्ध करती हैं कि राज- 
स्थानी की "ने? तथा पंजावी की “नू? का उत्स एक हो है । कहाँ से इनका उद्धव है, उत्स क्या है 
यइ अलग सोचने की चीज है । मेरा अपना ख्याल है कि संस्कृत के 'फलानि sme 
दष्ट नि? के ही रूपांतर ^p और “ने? दै । प्रयोग - क्षेत्रों में संकोच - विकास तो होता ही रहता ? 
t| संस्कृत में इन? विभक्ति का प्रयोग कहां कर्ता में, कशे करण में और कहीं हेतु” श्रादि में 
होता है, पर उसके विकास "ने? का प्रयोग केवल कर्ता - कारक में होता है। इसी तरह 
संस्कृत में "फलानि? का प्रयोग कर्ता तथा कम में ही होता है; परंतु उसके विकास ने "qp oer 
प्रयोग संप्रदान में भी होता है । 'प्राकृत” में ही विभक्तिर्यो के प्रयोग -चेत्र व्यापक हो गए थे l 


“नि? का “नू! हो जाना बहुत सरल है। €? को '२ तथा (wj जनभाषाओं में होता शी 
रहता दै । “बल्कि? को पूरव में ‘aga? बोलते हैं। "€ को “ए हो जाना तो बहुत साधारण 
5 है - dead में भी और जनभाषाओं में भी । यह सब “भारतीय भाषाविज्ञान? में 
विस्तार से समझाया गया है | 


सो आषाविशान के sf में यह लिख देना बढी गलती है कि a बोली” की "नि? 
विभक्ति राजस्थानी में भी चलती है । कदी श्रौर दाल में पढ़नेवाला सेधा नमक और चीज 
t मिसरी दूसरी चीज है। दोनों चीजों के उद्‌गम भिन्न, उपादान मिश्र और प्रयोग - छेत्र 
भिन्न हैं l ऊपरी रंग - रूप मात्र देखकर dur नमक को मिसरी या मिसरी को संभा नमक 
कोई बच्चा कद देगा, परंतु स्वाद देखकर वह भी समक जाएगा कि ये दोनों चीजें भिन्न-भिन्न ti 


- ie 
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भ्रानंदवद्ध'न ने “धवनितश्व’ को स्थापना या स्वरूपचर्चा करने से पूवं कुछ ध्वनि 
विरोधियों की कल्पना को है, जिन्हें क्रमशः अभाववादी १, अक्तिवादी२ एवं अनिवँचनीयता 
वादी3 कद्दा जाता दै। अभाववादी ध्वनितत्व नामक वस्तु की किसी भी रूप में सत्ता नहीं 
स्वीकार करते । भक्तिवादी उस ध्वनितत्त को मानते हैं, परंतु उसे भक्ति या लक्षणा! मे 
पृथक्‌ नहीं मानते और “प्रनिर्वचनीयतावाद? बालों का यह उद्घोष है कि ध्वनितख की सत्ता 
है, और “भक्ति? से vum अस्तित्व मो, परंतु उचकी विशेषताएँ इतनी aan हैं कि बुद्धि की 
की पकड़ में आती ही नहीं और श्सी लिए उन sere विशेषताओं से उस तत्त्व का निर्वचन 
नहीं किया जा सकता। हाँ, तो 'भक्तिवाद' के संबंध में आनंदवद्ध न का यह वक्तव्य हैं कि 
इस वाद का कोई ada इनसे पूर्व था नदी, बल्कि स्वयं अपनी बुद्धि से इस वाद की 
इन्होने ही परिकल्पना को । परिकल्पना का बीज ae बताया कि प्राचीन श्रालंकारिकों ने 
लक्षणावृत्ति या भक्तिवृत्ति की चर्चा अनेकशः को = अनेक चामत्कारिक अलंकार में उसका 
उपयोग बताया । लक्षणा का प्रयोग परंपरा या प्रयोजनवश होता हैं। परंपरा का श्रनुरोध 
मानकर चलनेवाली लक्षणा का चमत्कार मरा होता है, जीता रहता è तो केवल प्रयोजन का 
नियंत्रण मानकर गतिशील रहनेवाली लक्षणा का । सारांश ae कि यद्दी प्रयोजनवर्त 
* लक्षणा चामत्कारिक प्रयोगों का बीज मानी गई। लौचनकार” श्रभिनवयुप्तपादाचाय ने 
ऐसे भालंका रिकों की परंपरा दी दै, जिन्होंने लक्षणा की चर्चा की, परंतु ऐसे लक्षणागर्भ 
प्रयोगों में जो 'प्रयोजनांश' निहित रहता है, जिसपर सारा प्रयोग - गत - चमत्कार निर्भर है, 
उसकी प्रतीति में क्षम व्यंजनावृत्ति का नाम नहों लियां। व्यंजना नाम का श्रनुल्लेख ही 
निषेषात्मक प्रमाण है और उसी के बल पर आचार्य ने यह कल्पना की कि संभव है उन 
आलंकारिको ने व्यंजना at ( जो किसी रूप में ध्वनितत्त्व दै) लक्षणा से gum न माना हो। 


बढ़े आश्चर्य की बात यहद है कि आनंदवद्धान ( ८५६ fo) के ठोक बाद और संभवतः 
अस्यधिक संनिहित AAA मुकुलभट्ट ( ९ - १० शतक ) ने aiaa a के इस पक्ष का कि 


f, 


१, तस्याभावंजगदुरपरे? - ध्व० Ao, Wo So, १० 21 

२. “भाक्तमाइुस्तामाहुः? - वही । 

३. 'केचिद्दाचां स्थितिमविषये तत्वमूचुस्तदीयम्‌? - वही | 

४. तिथीपि अमुख्यवृत्या कार्ड/पु व्यवहारं दशंयता ध्वनिमागों मनाक्सष्टोडपि न लचित 
इति परिकल्प्येवमुक्तम्‌ - भाक्तमाहुस्तमन्ये” ~ वही, go ३२। 

५. “भामहेनोक्त राग्दाँरछन्दो५भिधानार्थी: इति अभिषानस्य शव्दाद्भेद व्याख्यातुं wail 


है... ¬ शब्दानाममिधानर्मभिषान्यापारी मुख्यो शुणबृत्ति a’ इति । वामनोऽपि 
“सादृश्याल्लक्षणा वक्रो क्तिः?,इति । - लोचन, Jo ३२। 
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ध्नितत्व भक्ति? से fua दै = पूर्णतः खंडन किया दै और कहा है कि उन्होंने अपनी कृति में 
शब्द - शक्ति - संवद्ध जो कुछ बिचार किया tac केवल यह दिखाने के लिए कि ध्वनिमार्ग 
सारा का सारा लक्षणामार्ग का दी UT करता दै और इसलिए सढ़दय का यह कहना 
कि खिनिमाग सर्वथा नूतन दै - बिलकुल तथ्यद्दीन१ 2) 


aga का ae खंडन कुछ विचित्र जिशासा को जन्म देता है। ध्वन्यालोककार ने जिस 
पक्ष को इतने विशाल समारंभपूर्वक स्थिर किया, उसे मुकुल ते बिना किसी तर्क के यह कह 
दिया कि ध्वनिमार्ग श्रचरशः लक्षणा का ही श्रनुगमन दै । क्या सचमुच ध्वनि के जिन प्रभेदों 
की चर्चा आनंदवन ने की दै, उन प्रमेदों की चर्चा लक्षणामार्ग में होती भ्रा रही थी f 
अथवा स्वयं सुकुल ने ही उन प्रभेदो की संभावना लक्षणामार्ग में भी की ? मुकुल ने कद्दा है 
कि किस प्रकार लचणाप्रमेदौं को ध्वनिकार ने श्रात्मसात किया है इसकी दिशाभर उन्मीलित 
करने का प्रयास किया है, यों का तो बहुत mp जा सकता हैं। मुकुल के गस कथन से 
qg संभावना की जा सकती हैँ कि यदि मुकुल सर्वथा नई वात कते होते तो उसे सिद्ध करने 
के लिए अपना वक्तव्य देते और खूब देते। कोई भी बात श्तनी उपेक्षा के साथ तमी कही 
जाती हैं जब बह बात बहुत दी प्रसिद्ध हो । तो क्या यह बात मुकुलभट्ट तक इतनी प्रसिद्ध हो 
चुकी थी कि उन्हें इस विषय में इतने इलके ढंग से कहना पढ़ा ? इस हलके ढंग से किए गए 
खंडन से यह अनुमान किया जा सकता हैं कि संभव है भक्तिवादी धारा कोई रही दो । पर 
ऐसा कहने मै लोचनकार एक बडी जबदरत रुकावट डालनेवाले हैं। लोचनकार एक सजग 
aaa हैं और वे सुकुल के परवतीं हैं। यदि ऐसी जीवित धारा कोई होती तो उसका पता 
उन्हें होता और पता होता तो उन्होंने उसका उल्लेख किया होता पर यह सब कुछ नही | 
वात यहाँ तक होती तो भी कुछ गनीमत थी, भोजराज ने भी कुछ ऐसी बातें की है जिनसे | 
यह अनुमान पुनः सिर उठाने लगता dp भोजराज ने अपने सरस्वतीकंडांभरण में प्रसंगवश 
द्वितीय परिच्छेद में प्रकीणं - घटना की चर्चा चलाई है alt कहा है यहीं लक्षणा आदि 
राब्दशुक्तियों के उपयोग की बात ge जाती दै। इसी प्रसंग में एक उदाइरण देकर उसकी 
व्याख्या में यह कहा दै कि रस आदि भी लक्ष्य ही दै । ध्वनिसंप्रदायानुयायियों ने इस वात 
का खंडन किया हैं कि लक्षणा शक्ति द्वारा एक भ्रन्वयोपयोगी sei की प्राप्ति हो जाने के 
पश्चात प्रयोजनात्मा sed के लिए लक्षणा नहीं, व्यंजना ही कार्यकर हो सकती है। पर 
इस सिद्धांत की अवहेलना करते हुए भोजराज ने प्रयोजनांश को भी aga’? ही कहा और 


६. 'लक्षणामार्यावगा हित्वं तु धने: सहृदयैननूतनतयोपवणितस्य वियत इति दिशमुन्मील- 
» यितुमिदमुक्तम्‌ - अमिधाद्वत्तिमातुका, १० २१। 

७, तेन या इमा महाकविप्रबंधेषु मुख्य गौणीलक्षणास्तद्भाबापत्तिरुपचरिता लच्षितलचणेति 
राब्ददृत्तयस्ता रूपीइ भयन्ते = सरस्वतीकंठाभरण, १२ १८५ | E 

८. वही, go १८९ | ^ 


&. काव्य प्रकाश, द्वितीय उल्लास | C 
E वही, पृ० १८६ | 
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१४० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


श्सके टीकाकार wc! ने भो दोहरी एवं तेहरी लक्षणा तक की भी चर्चा को है। इस 
स्पष्ट है कि ये लोग भी व्यंजना को लक्षणा में ही समेटना चाहते हैं । 


सारांश यह कि सुकुल एवं भोजराज में “भक्तिवाद” की सरस्वती जो गुप्त प्रकर प्रपाः 
दित होती हुई परिलक्षित होती है, क्या उसकी निश्चित सीमा सुकुल ही हैं अथवा उनसे भी 
qd का अतीत उसे क्रोडीकृत किए d] 


— राममूति त्रिपाठी 


% 


¢ 


११. 'एवं लचणात्रय पूर्वाऽपि लक्षणा ATAA — yo १९० “नदश रीका 
E कल... (सरस्वती कठाभरण ) | 
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कमं और क्लेश के बीच इस अ्रभिधार्मिक वर्गीकरण का निकट संबंध बीजसिद्धात ati 


` छेराल - धमं - वीज, कहते है। 
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बत्य न 
बीज का सोत्रांतिक सिद्धांत 
पद्मनाभ एस० जैनी 


बुलेटिन आफ द स्कूल श्राफ Aiden एंड अफ्रिकन स्टडीज, युनिवतिंटी-श्राफ लंदन 
खंड वाइस, भाग र में प्रकाशित द सोत्रांतिक fam श्राफ बीज” का सारांश = » / 


अपने प्रसिद्ध गंध “समयभेदोपरचनचक्र? में agfa ने सौत्रांत्रिक शाखा के लक्षण 
चार तत्व प्रतिपादित किए हैं, १- वाद, २- मूर्लातिक - df और एक - रस-स्कषो कं 
उपस्थिति, ३ - साधारण मनुष्य ( एथशान ) में भी बुद्ध होने की शक्ति होती है, ४ ~ Wi. 
पुद्गला की अवस्थिति । auf के समसामयिक ग्रंथ "शुचि ने स्कंध की व्याख्या बीज ag 
कर की हँ । वीज - सिद्धांत के उदय तथा विकास की जानकारी बहुत क्षम है। द्वाल में 
नवोपलब्ध वैभाषिक अंथ श्रमिषमंदीप ( विभाषाप्रभावृत्ति नाम्नी टीका सहित) से ऐमी 
सामग्री मिलती हे जिससे, सौत्रांतिकों के अतियूढ़ सिद्धांतों, विशेषतः बीजसिद्धांत पर पर्याप्त 
प्रकाश पढ़ता हे! 


१, ARARSA तथा क्लेश - सूत्रों में तीन प्रकार के विशुद्ध मानसिक ( दुष्‌ ) कर्म 
कहे गए हें । इस सूत्र में त्रमिध्या, व्यापाद और मिथ्यादृष्टि शुद्ध मानसकमं Eq te agf- 
तिक मत फो वेभाषिक नहों मानते । कोशकार सामान्यतः दार्शतिक मत का समर्थक है ) 
दोपकार वेभाषिक मत का पोषक $ । अभिध्या, व्यापाद, और मिथ्यादृष्टि के संबंध में 
वैमाषिक तर्क का हेतु संभवतः इस अभिषाभिक सिद्धांत में है कि दो चेतनाएँ एक साथ 
क्रियाशील नहीँ हो सकतीं । ऐसे ही मत की मान्यता पालिमाष्यकारों की मी प्रतीत होती है 1 


a 


दुष्कर्मो के इन तीन मूलों के समानांतर बौद्ध शुभकमो यथा श्रलोभ, अद्वेष भर श्रमोह के 
तीन मूल मानते हैं। सभी शुभ कर्मों का शन तीन कुरालमूलो से उदय होता है । थेरवादी 
ईस मत का निराकरण इस मत की उपस्थापना करके कहते हैँ कि अकुशल भौर कुशल चित्त, 
= के बाद इसरा, अव्याकृत चित्त के अंतर के बिना नहीं आता । वैभाषिक ru समाधान 
mr ह m विप्रयुक्त-संस्कार श्रर्थाद प्राप्ति ही इस. प्रकार की परिस्थिति का 
वी eut Pie e अकुशल - चित्त के उपरांत कुशल - चित्त भ्राता है 
कक न पासि के द्वारा कार्यरत होता t । सौचांतिक प्राप्ति भोर अप्राति- 
[पक धर्मा af खंडन करते हैं, यह arm कि दैनके आगम के लिये अन्य प्राप्त 

र अप्राप्ति की अपेक्षा होती हैं। कुशल - बीच अनुशय कहाता है भौर शुम के बीज को 


4 र à अचुशय :- पालिशास्त्रो तथा भाष्य में अनुशयी विषयक विवाद के भनेक dat 
-( राय) से निष्पन्न अनुराय पद सह-वास का बोधक है। भ्रपनौ छढ़ता के कारण 
७ ( ६४-२) 
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अनुशय वासना का नाम है। कोशकार इसे स्थिति का हेतु वताता दै । वृत्ति उसे वह वस्तु 
मानती है जौ मस्तिष्क के क्रम में उद्भूत होती दै। वेभाषिक परंपरा में विभिन्न ait a 
गणना पर्यवस्थानोँ में की गई है । वृत्ति में इनकी गणना दस दै - aa, ईर्ष्या, अही, en. 
rep स्त्यान, fas, ME, क्रोध, मात्सयं तथा कोकृत्य waa एवं पयुंत्यान à 
पारस्परिक संबंध का स्पष्टीकरण महा - MGA - इत्त में किया-गया है। वौद्ध इस स्थितिको 
नहँ मानते । उनके मतानुसार बालक में भी क्लेश होते हें । सौत्रांतिकों का मत है कि 
अनुशय तथा कुशल बीजों की वर्तमानता साथ साथ होती हे । 


कोश, वृत्ति तथा अटुकथा में सुरक्षित एक ही सूत्र पर उक्त मतांतर स्पष्ट विवाद का संकेत 
करते है । aza में अनुशयो पर अनेक विवाद आकलित gi seat का मत है कि 
अनुशय wera से भिन्न हें। महासंधिको तथा संमितीयों के मतानुसार वे अव्यक्त तथा 
अहेतुक अतः चित्तबिप्पयुत्त हैं । इस पर बुद्धघोष का उदार वही हैँ कि भनुराय और dz 
एक ही हैं। उसने पुनः इस विषय को यमक पर अपनी टीका में उठाया हे । 


कोशकार ने स्पष्टतः अपने भाष्य में बीजसिद्धांत पर सोत्रांनिक मत को मान्यता दी है। 
कोशकार के sw वीज के सिद्धांत को कठोर आलोचना संघभद्र ने अपने न्यायानुसार में की 
है। यशोमित्र ने सौत्रांतिक मत का पक्षसम्थच किया है। उसके अनुसार यदि बीज को चित्त 
के समान हो मानें तो भी कोई दोष नहीं। यशोंमित्र की व्याख्या से ऐसा लगता है कि 
सौत्रांतिको ने मूलतः बीजसिद्धांत की स्थापना प्राप्ति नामक वेभापिक धम के वदले में की थी। 


३ - कुशल - धसं - बीज - यद्यपि थेरवादी बीज के सौन्नांतिक सिद्धांत को नहीं 
मानते फिर भी सुत्तो में इसके उद्धव का संकेत देनेवाले अनेक प्रमाण हैं। अंगनिकाय में एक 
लंबा सुत्त है जिसमें छइ प्रकार के व्यक्तियों में कुशल अर अकुशल - मूल की प्रक्रिया का 
निरूपण दै । यह शास्त्र सोत्रांतिक मत के पक्ष में दै। श्स सूत्र को वेभाषिक भी मानते है 
परंतु उनके अनुसार यह. वीज नहीं, प्राप्ति का संकेत करता है। वेभाषिकों के मतानुसार 
मिथ्या - दृष्टि तथा कुशल - मूल, दोनों में तीन मौलिक रतरों का समावेश d सदु, मध्य, 
अधिमात्र | समुच्छिन्न - कुशल - मूल पर कोशकार की व्याख्या, योगाचार की परिभाषा के 
- TRI 


प्रमास्वर - चित्त का सिद्धांत पालिग्रंथो में अविदित नहीं दै । परंतु अंग निकाय के 
संबद्ध सुत्त की व्याख्या थेरवादी भवंगचित्त के रूप मै करते है । थेरवादियों के मत से प्रति” 
संघि-चित्त मनुष्य चादे कुशल - विपाक या अकुशल - विपाक चित्त हो सकता दै । थेखादो 
अभिधंम के अनुसार केवल कुशल - विपाक - चित्त सहेतुक होते Fi agaa - विपाक” 
चित्त अहेतुक होते है । इस प्रकार के भेद का कोई तर्क agaaa या परवती aami 1 
नहीं मिलता t 
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CAAT अग्रवाल 


, 


इंडियन हिस्टारिकल medi, de चॉतीस, श्रंक ३ - ४, १९५८ में प्रकाशित 'ऐन 
इंस्क्रिप्हान फ्राम जावर, राजस्थान! शीषक श्रंगरेजी fade का सार -- 


| f जावर ( राजस्थान ) का एक शिलालेख 


जावर (उदयपुर से प्रायः २५ मील ददिण,) में एक छोटी नदी के तट पर रामस्वामी 
| का विष्णुमंदिर दे । सिदार के दाहिनी ओर कभी एक चौकोर कृष्ण शिलापट्ट ( ३६% २७ 
इच) था जिस पर ४० पंक्तियों का महत्वपुर्ण श्रभिलेख था । खेद है कि अव इस शिलालेख का 
खंडित श्रंश दी विक्टोरिया शाल म्युजियम, उदयपुर (do ११८, पुरातत्व विभाग ) में 
सुरक्षित है । डा० गौ० ही० "II ने संघेपतः शस पर दृष्टिपात किया था (cana रिपोर्ट 
श्राफ द राजपूताना म्युजिश्रम, अजमेर, १९२५) तथा Slo gao पो० चक्रवर्ती ने भी 
( एनुअल रिपोर्ट aro सर्वे आफ इंडिया, १९३४-७५, go ५६) | कविराज 
श्यामलाल दास ने श्सका पाठ वीरविनोद ( हिंदी, भाग दो, ५० ५६ - ८) में प्रकाशित 
किया । प्रस्तुत निवंध में इस अभिलेख को पुनः पढ़ने तथा समीचात्मक विवरण प्रस्तुत करने 
की चेष्टा की गईं है। शिलालेख इस प्रकार है - 


पंक्ति १ ७० नमः श्रीगणेश प्रसा [ दाद्‌ ] सरस्वत्यै नमः॥ श्रीचित्रको m) टाधिषति 
श्रीमहाराजाधिराज - महा 


» २ रां(रा)णा emu पुत्री .[ श्रीजी ] रं प्राकारे सोरठ्पतिमद्दारायां राय 
at - मंडलीक - मार्या श्री रमां (मा) बा 

» रै प्रासाद रामस्वामि रु राम ( mus ) कारापिता संवत्‌ १५५४ वष चत्र शुदि ७ 
सप्तमी रवो म ( सु ) sw क्रताः ( कृतम्‌) ॥ शुभं भवतु । 

» ४ श्रौमत्कुंभनृपस्य दिग्गजरदातिक्रां [त] कीत्य बुधेः। कन्या यादव वंशामंडन 
मंडलीक प्रिया ॥ संगीतागम दुग्धसिंधु > 

» X जसुघाखादे परादेवता । प्रच [ eb कु ] रुते राजते वनीपकवनं क॑ न स्मरंतं रमा ॥१॥ 
श्रीमत्कुंभलमेर ( रु ) दुग शिप ( ख) रे दामोदर मंदिर श्रोकुंडेश्व 

» ६ रदत (क्षि) णाश्रित गिरेस्तीरे खरः उंद [ रं] श्रीमद्वारि मद्दा[ fer सिधु ] 

० JR श्रीयो गिनीपत्तने भूयः कुंडमची कर त्किल रमा लोकत्रये 

» ७ कीर्तये ॥ २॥ श्रीकुंभोद्धवं aig [fe] नियमितष्किंवा सुधा दीषिते। feqafe 
दरीररो पणभिया ॥ किवाप्सरः सु ( छुं ) at ॥ प्राश्चुं । 

» 5 पौर पुरंपरिईदमसुजदभुमी ( मि) तलं मा [ न ] सं चित्रं रामशरप्रहारभयतो ब्धिवँद 


कुडायते ॥ ३ ॥ यस्मिन्नीर बिहारि कोकमिथुनं कीडा M 
» ९ समुन्मीलिते शीतांशावितरेद [रे] ण नितरई विश्लेषमासाथ च॥ तापं नैव 
E. सोपानभित्तिस्फुरतू (त्‌ ) स्वीयां c . 
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१० गप्रतिबिबसँगम वशादरेपि तीरे चरतू (त) ।। पानीयहारबिद्वार garg (सुं) 

aaz निजं प्रतिविवभूतमितीइ निमलधी 

„ ११ रनोरगमंबुजं ॥ ्रादाठुमुधतपा [fa] नाजलदोलने नय [तम्र] मावितने)ति 
कांचनङुंभपूरणमत्र विस्मयबिश्रमा ॥ wet 

, १२ रसालतरं मंजुल॑ पिंकविनोदनादोत्कलं कचित्कनककेतकोद्ध तपरागपिंगांचलं ॥ g 
शीकर सुशीतलं सुरभिवृंद म॑ . 

» १३ दानिलं य दीयम [ तिनिर्मलं जयति ती ] रभूमी (मि) तलं ॥ ६॥ यदीयतट- 
भूतलं हसितं कुंदपुष्पोज्वलं कचिद्विकचमालती कुछुमलोल भूं 

» १४ गैष्क [ लं ॥ कचित्सरलस्तारणि तरलनीरतापे ] शलं सुवंति घुरयोषितः fuga 

० नंदनादप्यलं॥ ७॥ एतद्धित्ति तदालयेषु रुचिरे enu: । 

„ १५ [ सुराणां ] गणे; कीडोपागत ala [न ] gatus [ ? ] तरपि ॥ तताइकूप्रतिविंवि- 
वैरुपलसन्नागांरानासंगिभिर्मन्ये कुंडमिदं 

„ १६ रमाविरचितं लोकत्रयाददूसुतं ।। ८ ॥ य [द्वा] रुणभ्रतिष्ठासमये ससुपेत Ranie: 
कनकदुकूल वितरणं ॥ विदधाति रमे तिलोल 

, १७ पर्तिसुराः ॥ & ॥ यावच्छेषरारस्छररोष ( ख ) रपदभूर्मूतघान्यमयं सेरुमेरुगिरेरुपर्युपरितो 
ब्रह्मादिलोकत्रयं ॥ धत्ते यावदघुत्र वा दिन स ¬= 

„ ९८ णिर्माणिक्य नेराजनं ताक्चरुतरं रमाविरचितं ge चिरं नंतु ॥१०॥ श्रीरमावणुनं॥ 
उग्मीलद्गुररलरोहृण महीप्रोढप्रभालंक्र (क) ता ॥ 

» १९ सौन्दर्याम्ृतवाहिनी मधुसहत्तान्राज्यसवंस्वभूः p सौराष्ट्रेश्वरः-यादवास्वयमणेः ग्रीमंड- 
लीकप्रभोराज्ञी चारु रमावती वितनुते सं 

» २० गोतमानंददं ।। १॥ कुंभत्र (त्र) ह्सुमीरित क्रमगादुछ्चिन्नतं यत्विती alee 
गिरीश भक्ति परमारं (र) म्या (म्यां) रमाभ!रंती ( रतीं )॥ संगीतभरतादिनोक्त 

„ २१ विधिना त्र (ब) होंकतानोपमा मंदानंदविधाय | कं ] विलसति प्रोन्नातयंतोपरं ॥ R 
नादानंदमयीवरोन्नतकं ( क) रालीलोल्लसद्वह्लको रामारक्त 


, २२ गिरीश्वर स्मरकलारामोमिरम्योज्वला । लीलां [ दो ] लित [ राजहंस गमनासद्भो ] 
गिभतृंस्तुता पद्मा मोदितमानसा विजयते वागीश्वरी श्रीरमा 1 ३॥ 

» २३ संजाता जलधेविंवेकबिधुरा धीरेष्ववद्धादरा चापल्याभिरता प्रमोदमयते या पंकजाता 
fadt । [ विद्वत्कुंभ ] चृपोद्भवा झुणगणपूर्णा प्रवीणे ( शा ) 

,, २४ दी स्यैयंप्रीतिमतीति ता विजयते श्रेयोचितश्रीरमा ॥ ४ ॥ राजद्रेतभूधरंतररतं 
श्रीकांतमाराधयत्कांतानंदित [ मान ] सा यदनिशं [ राजद्र्मा ]। 


५ २५ वत्यतः ॥ मेरो dum 'महीपतनय - श्रीमंडल्लीक - प्रिया श्रीदामोदर मंदिर 
व्यरचयत्‌ कैलाशशेलोज्वलं। ५ ॥ श्री रस्तुः ( तु ) ॥ सूत्रधार रा [ सा ]। 


आहत्या २६ अथ श्रीमहाराज श्रीमंटलीकप्रबन्धः ॥ इंदोरनिदितङुलं वहुवाहुजातवंशेषु यर्थ 
वसतेरहुलं बभूव ।। श्रीमंडलेद्रगिरिरैवतका धि 


è 
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घावर ( राजस्थान ) का एक शिलालेख १४५ 


। ,,२७ वासो दामोदरो भवतु वः सुचिरं विभूत्य ॥ १11 श्रीमंडली कदशैनपरितुष्टमना 
महेश्वरः सुकविः ॥ थीमेदपाटवसतियुंणनिविमेनं यथाम 

,, २८ ति eather ॥ २ Pee: घुरविटपी संप्रति चित्राणि [ dar] कलितः | लब्धः ` 

' gm शिखरी मिलिते त्वयि मंडलाधीरा ॥ ३ ॥ घुरविटपिविटप विशालभुजदलक 

» २६ लित e । कविचित्तचितामणि "ETE [ ज Jia जन्म मद्दीतलं श्रनवरत- 
सुरसरिदमलतम जललुलित घुरशिखरिप्रभं ॥ कल [या] 

, ३० मि संडलराजमदमिइतोषमेमिदिमग्रमं i ४॥ वरिकलितः ed धननाथो aaa- 
गोचरो रचितः ॥ साचात्कृतो रतीरासत्वयि मिलि [ते | 

„ ३१ मंडलाषी श ॥५॥ Sega मिवयुरुमंत्र यंत्रि ang ] लमंगलमंडित ॥ घननाथमिव- 
घनद्रानतोषित चंद्रमौलिमखंडितं ।। रतिमाण 

» २२ मिव वरयुवतिकृतनुतिभद्दतविपमशर { शुत ] परिचित्य मंडलराजमिहमोदमग्मनुत्र्त 
॥६॥ अंकु ( कु )रिता रार्मलता कोरकिता 

» ३३ चित्वर्चंपकत्रत [ ... ] उल्लसिता तनुनलिनी मिलिते त्वयि मंडलाबीश ॥ [७]॥ 
कलवोत वितरणतरलकर-जल-जनित रामं सद ( दं ) at ननचिचचंपक [3] 

» २४ सुम-संभवमधुरतर - मधुवंधुरं ॥ गगनेकमणि [ वि ] स्फुरण पुलकित तनुनलिनीदलं | 
अलुभूयमंडलराजमिदमपि भवति 

p २५ हृ दयमनाङुलं ॥ ८॥। कपू ( पूं ) रं नयनयुगे वपुषि [ सुधा र ] श्मि रश्मिपरिषेकः ॥ 
हृदये परमानंदरत्वयि मिलितं मंडलाधीश ॥ ६ ॥ घनसार सार समाग 

9) २६ में [ द्रव ] लोचने RIRA । सकलं प्लुतं बपुरध हि [ महि ]॥ म घामधामनि 
frat ॥ मम मनसि परमानंद संपदुदार तरमभिवद्ध ते नरनाथ भवति 

» २७ विलोकिते सति मंडलेश शुचिशिम (feu ) ते ॥१०॥ gera. [ रध न ] नरेश गेइदरां 
मम कलयति सुरगिरिरिति यदुराजराजमान समुज्वलयति ॥ सुरपति 

» 85 रयमिति मतिस्दैति संप्रति नरनायक ॥ रतिपतिरिति [ नय ] नानुरक्तिस्दयति 

. दृढ्सावक N अचुपमतममहिम महोपसुत - संडल ~ सकलकलाकुशल 

» २९ [ uz ] मतिभवत्यवधि नवनिधिसंविधिरधि [ कवला ][॥ ११॥ श्री [मेद] ,पा 
[2 वरे देशे] कुंभकणंनरपमदे (? ) क्षेत्रा कसूत्रवारस्य पुत्रो मंडन आत्मवान ॥१२॥ 

» ४० [ सूत्रधार मंडन सुत ईशर ए कमठाणु विरचितं देवीदास प्रतिकारित ] ॥ 


निदेश र 


इंडियन हिस्टारिकल काटली, खंड बाइस, संख्या ३ - ४ 
पुअर मेन्स थालीज - ए डेकन पार्टस टेकनीक - Who भ्रार० अल्विन, बुलेटिन श्राफ हृ 
स्कूल आफ ओरिएंटल एंड श्रक्रिकन स्टडीज, लंदन, खंड २२, भाग १, १३५६ । प्रस्तुत निबंध में 
दक्षिण भारत के कुम्हार परिवारों तथा उनकी कला का अध्ययन किया गया दै । 
डेवलयमेंट एंड ग्रोथ आफ तांत्रिक रेलिजन इन मिथिला - ero उपेंद्र ठाकुर । मिथिला 
में तांत्रिक घम का विक्रास और संवद्धन। , ? : 
क्रिमिनल जस्टिस अंडर दि चोलज--एस० do रामचंद्रन चोला की श्रपराव - न्याय - 
` व्युवस्था। * 
दि कल्ट आफू व्रात्य - भी राधाकृष्ण चोधरी । zwei को धमे । 
[1 a 


S 


| 
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समीना ; 
बीकानेर जैन लेख - संग्रह 


सहस्राधिक खोज भरे लेखों के लेखक “श्री नाइटा' जी का प्रस्तुत संपादन अनेक efe] 
से बड़ा मदत्वपूर्ण काय है । शस लेखसंग्रह में नवम - दशम शताब्दी से लेकर वर्तमान युग 
तक d लगभग ३००० ( २८८८ + कुछ अन्य ) लेख Zl राजस्थान में फैली हुई धातु रौर 
प्रस्तर की प्रतिमाओं से संगृहीत ईन 'लेखों? का ऐतिहासिक मूल्य तभी ठीक - ठीक afar जा 
सकेगा जब इतिहास - लेखन की परंपरा में प्रस्तुत संग्रइ के अनेक 'लेखो? का ठीक- टीक 
विनियोग और उपयोग होगा । न जाने कितने शात पर संदिग्ध विषयों का समर्थन, em 
विषयों का उद्घाटन एवं पूर्वानुमित बातों का साधार प्रत्याख्यान - शन "लेखो? के प्रमाण पर 
किया जा सकता है तथा अनेक विषयों पर नवीन प्रकाश पढ़ सकता दै । इतिहास लेखकों के 
लिए धातु - प्रस्तरो के लेख कितने असंदिग्ध प्रमाण होते हैं - इसे दुहराने की आवश्यकता 
नहीं । श्रतः इस zi का श्तिहासोपयोगी महत्व भ्रत्यंत विशिष्ट दै । 


परंतु इसके साथ - साथ भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी ऐसे शब्द इन लेखों में भरे पढ़े है, 
जिनका अध्ययन ज्ञानवृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकता दै । füesure, बास्तुशाख श्रादि से 
संबद्ध शब्दों का प्रयोग इन लेखों में हुआ है जिनका ठोक - ठीक अथे समझने में agaa 
“को प्रस्तुत लेखों से श्रवश्य प्रेरणा प्राप्त दो गी । 


अपने दस get के विस्तृत 'प्राकथन! में डा० वासुदेवशरण जी ने विद्दत्तापूरणं आस्था के 
साथ इन “लेखों? की महत्ता का परिचय दिया है आर. एक लेख में निर्दिष्ट 'त्रेंलोक्यदोपक! 
प्रासाद तथा 'त्रेलोक्यतिलक? , 'त्रेलोक्यभूषण” और '“त्रेलोक्यविजय' नामक प्रासादों को 
वास्तुशाज्नीय अध्ययन का विषय बताया. है । 


ˆ प्रस्तुत गंथ में 'डा० अग्नवाल' के महत्वपूर्ण परिचायक 'प्राक्कथन? के अलावा ११२ 
LE की “भूमिका? लिखी गई हैं जो mja महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है । इस भूमिका में 
लेखक ने बीकानेर के जैन इतिहास पर प्रकाश डालते हुए वहाँ के जैन मंदिरों का तथा जैन 
उपाश्रयों का भी संक्षिप्त शतिद्दास वताया है। इनके श्रतिरिक्त “बीकानेर के जैन ler? का . 
परिचय देते हुए वहाँ के दुलंभ dat का भो उल्लेख किया दै। शन सबके साथ - साय 
अन्य अनेक स्फुट बातों की चर्चा की गई 81 इन सबके कारण ग्रंथ श्रत्यंत महनीय हो 
गया हैं। उक्त विषयों में afafa रखनेवाले शोधको को श्समें साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, 
साहित्यिक, शिल्पकला - विषयक, भाषावैज्ञांनिक तथा धामिक प्रचुर सामग्री उपलब्ध दो 
सकती है जो अधावधि श्रश्ञात या श्रनिणींत रही दाँ। इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का संपादनकार्य 
भी बड़े श्रम, और अभिनिवेशा के, साथ किया गया है। श्रनेक प्रतिमाओं और मंदिरों, 
महापुरुषों श्रौर लेख - लिपियों आदि के बहुसंख्यक सुस्पष्ट चित्रों ने श्रंथ की महत्ता का 
aada किया हैं। अंत के पाँच ५रिशिषटों में संवत्‌ की, स्थानों की, राजाओं की, आवका 

“daa गोत्रादि की तथा चायाँ, के गच्छ और संवत की सूचियोंकि देने से ग्रंथ की 
उपादेयता और भी बढ़ गई है । दि 
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समी «T १४७ 


f महत्वपूर्ण लेख - संग्रह के संकलन भौर बिद्व्तातूणं संपादन के लिए 'नाइश - दय? 
श्रभिनंदनीय हैं। आशा दै, उनके संपादन sí तत्वाधान में ऐसे प्रकाशन निरंतर 
होते mU 

ज्ञानसार ग्रंथावली तथा समयसुंदर - कृति - dog 


श्री अभय जैन अंथमाला' के १४वें श्रौर १५ वें ग्रंथ के रूप में प्रकाशित इन दोनों 
कृतियाँ का संपादन किया है - थी श्रगरचंद नाइटा तथा श्री भैवरलाल जी नाहटा ने I 
श्री अगरचंद जी नाहटा अर उनके शोधपूर्ण कायो से हिंदी - शोधपत्रों के पाठक भलीमाँति 
परिचित Qi श्री नाइटाजी प्राचीन हिंदी - मंथों के अन्वेषक शरीर तद्विपयक शोधकर्ता तो 
है ही, साथ ही उनके उद्धारक भी Ra जैन - भांढारों के प्राचीन प्रात - sqq ग्रंथों रौर 
राजस्थानी साहित्य के संबंध में नाहटा जी को जितनी जानकारी और जितना परिधान दै 
उतना aga दुल॑म EQ साथही वे श्रश्रांत भाव से निरंतर उद्वार श्रौर शोध का कार्य sd 
चल रहे है । 

ज्ञानसार ग्रंथावली? वस्तुतः सुनि शानसागर की रचनां का dae है - जिसका 
संकलन नाहटा जी के तीस वर्षों की श्रथक और भ्रप्रतिइत लगन एवं कर्मठता का परिणाम 
है। श्रनेक वर्षों तक, वारंवार [Ad के पड़ने पर भी "नाइट? जी ने सामग्री - संकलन का 
कार्य जारी रखा और श्रंत में अपने लक्ष्य में वे सफल हुए। 'किंचिदक्तव्य' में नाहटा जी ने 
ग्रंथ = संपादन को कहानी, दे दी हैं। 'श्री श्री मुनि ज्ञानसार* का आविर्भाव उन्नीसवां 
विक्रमशताब्दी के ्रारंभ में हुआ था । वे जैनों के बहुत दी श्रादरणीय संत थे श्री श्री मुनि, 
शानसार जी द्वारा निमित वाङ्मय बढ़ा विशाल है। भाषा, विषय, भाव और शैली सभी 
दृष्टियाँ से उसका अध्ययन होना ही चाहिए। इस अनुशीलन द्वारा श्रनेक महत्वपूर्ण बातों 
का पता चल सकता हैं । 


०समय सुंदर - कृति - कुसुमांजलि' भी ऐसी दी महत्वपूसं कृति दै । महामहो- 
पाध्याय कविपुंगव समयझुंदर जी का नाम राजस्थान ( विशेषतः बीकानेर ) के जैनों में बड़े 
आदर और उत्साह के साथ लिया जाता है! कविवर के अनेक 'स्तवन? और “रास” का 
i 4S धामिक भाव से किया जाता हैं। युगप्रधान at श्री जिनदत्तयूरि, परिचेय ग्रंथकार के 
RIL भी समयसुंदर जी का जन्म do १६२० वि० के आसपास श्रौर मृत्यु संश १७०२ वि० 
#81 संस्कृत में लगभग पचीस और हिंदी में भी aia रचनाएँ इनके द्वारा लिखित मानी 
जाती हैं। कविवर की अंथ - नामावली देखने से ही अंथों की महत्ता का अनुमान 
हो जाता है । - 


प्रस्तुत संपादन एक खोजपूर्य प्रयास है तथा साहित्य, छंद, रोली, भाषा, विवेच्य 
विषयनऔर मुख्यतः ऐतिहासिक सामग्री के बिचार से यह ग्रंथ विशेषरूप से श्रध्ययनीय दै । 
संपादक - संमाइक “नाइटा? - द्वय का यह प्रयास उनके अविरत भ्रनुशीलन का 
आस्वादनीय फल हे । * x ° Y 


^ = - į 
२. बीकानेर जैन लेख dae - संपादक सबैश्री अगश्चंद नाइटा, भेंबरलाल . नाइय, 
प्रकाशक “नाहटा जदसं?, कलकत्ता, No Lo) | | x : 
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१४८ मागरीप्रचारिशी पत्रिका 


आशा है - इन ग्रंथों की परंपरा में नाइटा जी द्वारा और भी महत्वपूर्ण कतिया 
प्रकाशित होती र्गी । २ 


वेद का स्वरूप Ale प्रामाण्य 3 


प्रस्तुत ग्रंथ के प्रथम तथा द्वितीय! - दोनों भाग धर्मसंघ शिक्षा मंडल - अंथमाला के 
ws तथा सप्तम पुष्प दै । प्रथम भाग पाँच प्रकरणों का हे -- १-'वेदो की "hear. 
२ - Web का स्वतः प्रामाण्य’, ३ - समस्त वेद का प्रामाण्य?, ४ ¬ “विध्यर्थं भावना-विचार' 
तथा ५ ~ “अर्थवादो का प्रामाण्य?। द्वितीय भाग में निम्नांकित प्रकरण हैं -- १ - पत्र - 
प्रामाण्य + बिचार”, २ - 'विदशाखाओं का शास्रीय विवेक”, २ - AAU - भाग का वेदत्व - 
विचार”, ४ - ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार! तथा ४ - परिशिष्ट' और “थीवो साहब 
का urata - निर्णय । i 


अंथ के विषय में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । आदरणीय स्वामो जी 


महाराज प्रस्तुत संदर्भ के तलस्प्शी एवं ममंश विद्वान्‌ हे । उन्होंने आस्तिक दर्शनों और ग्रंथा 
के सिद्धांत - प्रतिपादन की सरणि का अनुसरण करते gu विषय का वैदुष्यपूर्ण मीमांसन 
किया है । वेद - वेदांगों, कल्पसूत्र - स्मृतियों, आस्तिक - दर्शन - शाखाओं में विश्वास-थद्ध 
रखनेवाले भारतीयों के लिए ग्रंथ अत्यंत उपादेय एवं ज्ञान वधक है। पूर्व - मीमांता! की 
mena विवेचन - पद्धति के अनुसार वेद (संद्विताब्राह्मण ) का again - विनियोग, 
अनुशीलन - परिशीलन कैसे किया गया है - इसका परिचय इमें मिल जाता है। शाख- 
निर्णय में जिनकी पूर्ण आस्था नहीं है, वे ग्रंथ को पढ़कर चाहें वेद - प्रामाण्य? में तनिक भी 
^ बिश्वास न करें किंतु “मीमांसा” दर्शन की वेदानुशीलन - प्रणाली देखकर भ्रवश्य उनकी प्रशंसा 
करेंगे। भौतिक विज्ञान के प्रत्यक्ष- अनुमान - साधित सत्यो में विश्वास रखनेवाले लोगों के 
लिए ग्रंथ का सैद्धांतिक मइदत्व नही दै। इसी प्रकार "ap को ईश्वर - वचन? श्रथवा 
` «“अ्पौरुषेय” मानकर जो ART चलेंगे - उनकी दृष्टि में इन ग्रंथों की सैद्धांतिक मान्यता नहीं 
है । परंतु हिदू धर्म में विश्वास रखनेवालों के लिए ग्रंथ पठनीय और मननीय दै। श्रास्तिक 
aaar और पाठकों का इन कृतियों द्वारा निश्चय ही प्रशंसनीय ज्ञान - वड न होगा l? 


नकेन के प्रपद्य 


नकेन में तीन प्रयोगवादी कवियों - नलिन विलोचन शर्मा, केसरी छुमार और नरेश - 
की कविताएँ ducts हैं । इस dag के प्रारंभ में faga - द्वादशसत्री” = प्रपंधवाद के घोषणा-पत 
का प्रारूप संलग्न है और sia में पसपशा - कवियों की प्रयोगवाद संवंधी धाराश्रों का 
विश्लेषण । इसलिए आवश्यक दै कि पहले “प्रपद्य द्वादशासत्री? तथा “पस्‌पशा' पर विचार गर 
लिया जाय जिससे उसके प्रकाश में संग्रहीत कविताश्ों का मूल्यांकन करने में सकरता d! 


^ 


२, शार्नसार ग्रंथावली तथा धैमयसुंदर ^ कृति - कुसुमांजलि - duian सर्वश्री HUA 
नाहटा, गॅवरलाल नाइटा, प्रकाशक, नाइटा AN, कलकत्ता ।. 3 
^ ३, वेद का स्वरूप और प्रामाण्य लेखक - भी स्वामी करपात्री जी महाराज, RA 
po umm शिक्षा मंडल, दुर्गाकुँड ( वाराणसी ) । भाग प्रथम - ३१ do २७९) . 
. द्वितीय = go wo ४२२। _ - 


^ 


: l 
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इस संग्रद के प्रकाशन और प्रयोगवादी दर्शन के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य श्रालोचकों 
की उस धारणा का प्रत्याख्यान करना दै जिसमे प्रश्नेय द्वारा संपादित सप्तक्षों की कविताश्रों 
को, (fe अशय ने रयं प्रयोगशील कहा है) प्रयोगवादी स्वीकारा | है। भ्रज्ञेय के 
विचारा को स्पष्ट करते हुए “पस्पशा में बताया गया है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। 
प्रयोग अपने श्राप में १2 वा oe नह ६, वह सावन है। प्रयोग “व्यक्ति सत्य! को व्यापक 
सत्य? बनाने तथा भाषा में अधिक सारगमित ad भरकर ग्रपनी संवेदनाओं को पाठक तक 
पहुँचाने के लिए है । इस प्रकार सप्तकों में जिस काव्य की सैद्धांतिक व्याख्या हुई ag 
प्रयोगशील की थी, प्रयोगवादी की नही, और भगर हिंदी के सुधी समीचक sia की 
उपयुक्त व्याख्या को प्रयोगवाद की व्याख्या न मान लेते तो प्रयोग - दश - संत्री? के 
प्रकाशन की आवश्यकता न होती ।! इनके कहने का तात्पर्य यह है कि शेय दवारा संपादित 
सप्तकों की कविताएँ प्रयोगशील है तो नकेन संग्रह की कविताएँ प्रयोगवादी । mE तथा 
उनके साथी प्रयोग को साधन मानते हैं तो नकेन साध्य | 

प्रयोगशील कवि ने नई अनुभूतियाँ को रूप देने के लिए भाषा - संबंधी प्रयोगशीलता 
को श्रपनाया तो नकेनवांदी श्रथवा प्रपधवादी कवि उसे बाद की सीमा तक धसीट ले गए I 
उन्होंने प्रयोगवाद को एक दार्शनिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा al, यद्यपि ag दर्शन 
जगह - जगह काफी कमजोर है । शसके घोषणापत्र का पहला ददी सूत्र लीजिए - प्रयोगवाद 
भाव और व्यंजना का स्थापत्य है । शससे साफ है कि प्रपद्यवादी भाव और व्यंजना दोनों के 
प्रति सचेत दै। प्रयोगशील कवि श्रपने भावों को प्रेषणीय बनाने के लिए ददी तो शब्द को 
नया अर्थ देता हैं। इसका aua सूत्र है - प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंघान है । इसकी , 
व्याख्या अन्यत्र दी गई हे - श्रयोगवादी कवि मानता है कि कविता की सच्ची प्रेरणा वस्तु - 
स्थिति से मिलती हें, जब कि वस्तुस्थिति के संछेष को लेखक श्रथवा साहित्यकार एक नए दृष्टि - 
बिंदु से देखता दै । वह दृष्टिविंदु भी विषयगत की तरह कुछ भ्रश्य श्रथवा घुँघला नहीं। वह 
दिषयगृत ही होता हे । लेखक विषय से ही वह दृष्टि - विदु पराप्त करता है और euim श्रालोक 
में वह बिषय को फिर एक नई जगह से, शक्ति के नए संश्लेष के रूप में देखने लगता है । ऐसा 
देखना अनिवार्यंतः निस्सँग देखना है ।? दूसरे शब्दो में श्से दी वस्तु - निळ दृष्टिकोण कहा 
जाता है जिसे टी० gao ईलियट ने व्यक्तित्व से पलायन कहा है। पर खेद तो यह हैं कि न 
तो प्रयोगशील कवि निर्वेयक्तिक हो सका और न प्रयोगवादी । वैयक्तिक gost और 
उलभी हुई संवेदनाओं को युग के मत्ये फेंक कर किनारा कस लिया गया । प्रयोगशील कवि 
साथारणीकरण का विश्वासो होने के कारण निस्संग हो भी सकता है पर प्रयोगवादी तो 
साधारणीकरण में विश्वास ही नहीं करता, श्सलिये उसके निस्संग होने की तो कोई संभावना 
ही नहीं है। सिद्धांत और व्यवहार की यह खाई ही कवि और पाठक के बीच को खाई है। 

कवि और पाठक के संबंध को संकेतित करते हुए पसूपसा में लिखा गया है - 'तात्पय 
यह कि*कवि अपने शब्दों से पाठकों को प्र faa नहीं करा देता उन्हें स्वतंत्रता दे देता दै कि 
वे श्रपने को जिस प्रकार चाहें प्रतिश्रुत करें, यानी सामान्य भ्रुनुभूति के चेत्र के भागे जाकर 
कविता पाठक को भी स्वतंत्र कर देती है, प्रतिक्रियी के मानी dU प्रतिक्रिया के मानी में 
a S स्वतंत्र करना एक बात E और मनमाने ढंग से Goal को अपने को प्रतिश्रुत करना 
SUN । यदि ठक मनमाने ढंग से, जिस प्रकार चाहे, We को प्रतिश्रुत करने लगेगा 
a वह आज की कविताओं का वेसा ही अर्थ लगाने लगेगा जैसा किसी ने विहारी सतसई का 
TN 7 प्रक अर्थं लगाया था | यह एक ऐसा भंतर्विरोध tant स्पष्टीकरण at माँग करता हैं। 

S ( ६४-२ ) 
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प्रपथवादी घोषणा - पत्र के सूत्रों में से कई ऐसे हें जो स्वयं विदेशी फासूलो EA 
रित हैं, जैसे १, ११, १२ संत्र। श्नमें से कुल सम Afe पोएस्ट' को भूमिका में 
उद्धृत पट सिद्धांतों के मेल में हें तो कुछ dide द्वारा आर्ट de लेटर? के तीसरे भरं 
प्रकाशित लेख 'डेफिनिशंस ड्वर्ड ए माडनं थ्योरी आफ पोश्ट्री? में उल्लिखित aay के 
मेल में । दूसरे स्थानों के सत्रों को श्रावश्यकता पढ़ने पर अपनाया जा सकता हैं। लेकिन 
कतिपय व्याख्याएँ जो यहाँ प्रस्तुत की गई दें उनमें अपेक्षित सफाई नहीं Ar पाई है। वार्‌हवें 
सूत्र के संबंध में तीसरे तार सप्तक में शरेय ने जो आपत्तियाँ उठाई है वे द्रष्टव्य हैं। लेकिन 
इसकी व्याख्या उत्तराध॑ में ( दे० १० १४३ - ४४) अच्छी तरह से कर दी गई हैं। उसका 
अर्थ भी लगभग वही है जो भ्रश का। 


प्रसपशा के उत्तराध॑ में प्रयोगवादी काव्य के संबंध में आलोचकों द्वारा उठाई गई 
आपत्तियो का जो जवाब दिया गया है वइ पर्याप्त गंभीर और विचारोत्तेजक है। नकेन- 
वादियों का यह कथन सर्वथा सही है कि कविता राग की जागीर नहीं रह गई हैं। वेलरी, 
ईलिएट, इबर्टरीड, Rada आदि ने वौडिकता को काव्य की चौहद्दी से बाहर नहीं हाँका है। 
अज की दुर्बोधिता को पार करने के लिए पाठकों को भी अभ्यास की आवश्यकता होगी । 'सेंट 
परसीस एनावसिस” की भूमिका में ईलिएट ने लिखा है कि उस काव्य को समभने के लिए 
उत्ते कबिता को चार - पाँच वार पढ़ना पडा । पहले वद उसके संगीत से प्रभावित हुआ, 
तत्पश्चात्‌ उसने देखा कि उसका काव्य - सौंदर्यं, बौद्धिकता और संगीत अलग - श्रलग तत्व 
नहा Ba पर आगे चलकर जहाँ यह कहा जाता है कि 'कदिता का दायित्व मौलिक 
० दृष्टिकोण के रसात्मक स्थलों की खोज, AV भाव तथा व्यंजना का स्थापत्य उतारना है वहाँ 
वैचारिक अंतर्विरोध खड़ा हो जाता है) दोनों में से या तो एक ही सद्दी है या 
फिर दोनों ही । 


कबिता को शन लोगों ने मनुष्य की सांस्कृतिक उपलब्धि माना हैं. और उसकी उप 
योगिता संस्कृति को आगे ले चलने में है। पर क्या निर्वाध वैयक्तिक स्वातंत्र्य द्वारा यह संभव 
है"! इनके मतानुसार “मनुष्य के वैयक्तिक स्वातंत्र्य की रचनात्मक प्रतिभा की रक्षा एवं वृद्धि 
E कविता सामाजिक दायित्व का निर्वाह करती QU इसी दृष्टिकोण के कारण दूसरों को 
पीड़ा और अपनी पीडा में कोई साम्य नहों स्थापित किया जा सका है । कवि और उसके 
पाठक के बीच जो दुर्लध्य खाई दिखाई पड़ने लगी है उसके मूल में यदी तथ्य अनुखूत M 
कवि का निरंकुश अहं अपने को पाठक की ओर न ले जाकर पाठक को ही अपने तक घसीटना 
चाहता है। यह आज के काव्य का सबसे बडा दुर्भाग्य है । प्रयोगशील कवि शस दशा & 
कुछ जागरूक मालूम पड़ता दै पर प्रयोगवादी श्ससे सबंधा निस्संग मालूम पढ्‌ रहा है! 
आज प्रेषणीयता अ्रपने निम्नतम बिंदु पर है। पहले के कवि स्वयं अनेक घटनाचकॉ i 
संबद्ध होने के कारण सामाजिक उत्तरदायित्व का पूर्ण अनुभव करते Ji इसीलिये समाज 
उनकी प्रतिष्ठा थी। आज RART R कि कवि अपने दायित्व का पुनर्मूल्याँकन करे। 


s E ~ ad 
शब आइए इन तीनों कव्यिंन्की रचनाश्रों का भी विवेचन AC | नया बिश्लेषण 


| s या 
^ समय मुख्य रूप से य देख़ना होगा कि इन्होंने किस दृष्टिकोण का Sgi Ht ही 
ये किस सोमातक निरसंग हैं? इनका वेयक्तिक स्वातंत्र्य कहाँ तक ताया 
विर्वाह करता दै? नलिन जी at कविताओं को पढ़ने से लगता दै किक 


e 
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E (१) के रसात्मक स्थलों की खोज कम df कर पाया है। प्रत्यूष, चित्रधाम 
गीतिदर्शन, किकरीटमिश्रा नैली कविताओं में राग - वोबात्मक शक्ति नहीं है। कोई क 
समता दै कियद तो पढ्छ दी वढा जा चुका है कि कविता राग की जागीर नहीं है। 
ga इससे इनकार नदी दै । पर उनमें बौद्धिकता भी तो होनी चाहिए | गीत, नवजातक 
क्या, पहली अजंता Aza अच्छी कविताएँ हैं। केसरीकुमार मूलतः रोमैटिक हँ । qu 
कवियों में कई ऐसे टै। अंमेज कवि आडेन और ढायलन टामस में भी रोमेरिक प्रवृत्ति का 
पुनर्जागरण देखा जा सकता दै । पर हिंदी के कवि ( नकेनवादी ) वादी बनने की 2 " 
gg दूसरे ही धरातल पर उतर श्रातै है । केसरोकुमार की पहली दो कविताएँ - सालगिरह 
और मरण तु ¬ नई di हुए भी fem हैं। फिर तो साँझ को wer श्रादमी की aai 
एक शरीर लड़की, स्याही - सोख कद्दने पर उतर श्रात्ते हैं। क्‍या यह छायावादी afaat की 
प्रतिक्रिया नहीं है ? उन्दॉने संध्या को परी सी सुंदरो माना तो ví कुछ saja कहना 
ही चाहिए bA कविताओं में निस्संगता तो दै पर मौलिक दृष्टिकोण का gq asta 
श्रनुसंघान दै । 'वोधिदृक्त? अपने व्यंग्य में तीखी बन पढी हैं। 'युगपत्यर? अपने कथ्य की 
नवीनता तथा प्रपध - प्रारूप (£), भाव तथा शिल्प के स्थापत्य के कारण उल्लेख्य है। 
यद्यपि नरेश की कविता में भी नुस्खेवाजी और विज्ञापन की कमी नहीं है फिर भी उनका 
कवि अपेक्षाकृत अधिक जागरूक और प्रबुद्ध जान पडता है । कुछ कविताओं को छो इकर 
शेष के व्यंग्य की सो देश्यता उन्हें जीवंत वना देती दै। “मिस मोनिका? ऐसी ही कविता है । 
यो नरेश की बडी कविता की श्रपेक्षा छोटी कविताएँ "fum श्रच्छी बन पढी हैं। शुक्रिया, 
खामोशी, शाम, याद आदि ऐसी ही कविताएं दै | यहाँ पर कबि की वादी प्रवृत्ति न , 
दिखाई देकर सदन कवि उभर आया È I 


साधारणतः दायित्व से निश्चित होने के कारण भाव या बौद्धिकता से भी ये लोग 
निश्चित ही दिखाई पड़ते हैं, वैयक्तिक स्वातंत्र्य का आत्यंतिक आग्रह व्यक्ति को xa art 
तक घसीटता है । कैडेंस का श्रंग्रेजीवत प्रयोग अपनी भाषा के मेल में कैसे Gs सकता है | 
अधिकांश अप्रस्तुत जो आज के परिवेश से लिए गए हैं वे प्रस्तुत का ऐंद्रिय अथवा बौद्धिक 
वित्र खींच सकने में सवंथा अममर्थ है । इनमें से कुछ जो बिना प्रयास आ गए हैं अच्छे वन 
E हैं जैसे, सूरज की खेती चर रहे मेव - मेमने? (पर क्या यह वेदिक नहीं है? ), 'दो 
Safai में दवी सस्ती सिगरेट के जलते gas को तरह जिसे कुछ cuu पीकर नल्ली में 
फेक दूंगा? आदि । 

? 

हिंदी कविता का इस दिशा में विकसित न होना शुभ लक्ष्य का सूचक है । इस संग्रह 
का, इस संग्रह में संगृद्दीत कविताओं का, ऐतिहासिक महत्व माना जा सकता है। शायद 
जाने - अनजाने शन तीन कवियों का उद्देश्य भी इससे भिन्न नहीं है।४ 
x — agafat 
सूरज को घूप 

प्रत्येक एकांकी की*रचना किसी न किसी सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक समस्या को 
लेकर की गई दै । “यादगार! में श्राद्धकर्म में होनेवाले भ्रप्रव्यय के स्थान पर धन को समाजो- 


^ 
= 


^ 
^ 


४, नक्केन के प्रपद्य - प्रकाशक : मोतीलाल बनारसीदास, पटना ४, qeu ufa रुपए ।” 
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पयोगी कार्य में करने के लिए कहा गया है। सूरज की धूप! में लड़के का पिता उसे अपनी 
प्रवृत्ति के अनुसार चलने देना ठीक नहों समझता और उसके विपरीत अपने इच्छानुसार 
चलाना चाहता दै । fag उससे graat पड़ने लगती है जिनके कारण उसे श्ससे विरत होना 
पड़ता है। “अपशकुन? में हरिजनों के मंदिरप्रवेश का समथन किया गया गया है और 
मद्यपान की बुराश्याँ दिखाई गई dq “बकरे की माँ? में साधुवाबा लोगों के पाषंड का दिव्दशंन 
और saat भंडाफोड़ दै। महज एक ata एक बने हुए सामाजिक कार्यकर्ता का 
मखौल हैं । 

इस प्रकार जितने भी एकांकी हैं अथवा पात्र है, उनका आधार लेखक के अपने meg 
विचार हैं न कि जीवन का aadi इस संबंध में भूमिका में स्पष्ट कर दिया गया है कि 
कला जीवन के लिए हैं। यद्दी नहीं उनके AH मतानुसार रंगमंच पर छी नाय्यसाहित्य की 
सार्थकता है । इसीलिए लेखक ने कथोपकर्थन को छोटा और भाषा को सरल बनाने की चेष्टा 
की a किंतु इतने से ही और शुभ उद्देश्यों को लेकर दी सफल नाटका को रचना नहीं हो 
सकती। यदि नाटकों की सार्थकता मंच पर ही है तो कथानक में नवीनता होनी चाहिए, 
पात्रों में विशेषता होनी चाहिए, स्थलों में ममंस्पशिता होनी चाहिए ओर भाषा में चलतापन 
होना चाहिए। थोड़े में दशकों के लिए नाटक को रोचक होना ales) शन सबका इन 
एकां क्रियां में अभाव दै ॥ कथानक, भाषा तथा चरित्रसृष्टि की दृष्टि से ये प्रारंभिक 
अवस्था में हैं ।” 


न्याय को रात 


e 


आज के भारतीय जीवन में थोड़े से लोगों का, fag एक महत्वपूर्ण वर्ग दिखाई पढ़ने 
लगा है जो व्यापार तो करता है, किंतु, उसकी पूँजी, धन न Max उसकी बुद्धि होती है। 
एक ओर तो उच्च प्रशासकीय पदाधिकारियों में उनकी पेठ होती है, जिसके कारण वे सरलता 
पूर्वक उनसे परमिटे sie लाइसेंस प्राप्त कर लेते हे और दूसरी श्रोर घनवाले व्यापारियों को 
ये परमिट और लाइसेंस देकर उनसे श्रच्छी खासी रकम बनाते हैं, जिसमें से एक भ्रंश उन 
पदाधिकारियों की जेव में भी जाता दै । हेमंत इसी प्रकार का एक बुद्धिश्नलंवी दलाल दे; जो 
बिना परिश्रम किए ही शस प्रकार धन प्राप्त करता हैं। आवश्यकता पढ़ने पर फर्जी कंपनी 
खड़ो कर जनता से भी धन दुइना उसके बाएँ हाथ का खेल है । यही उद्यम six उप्तका 
व्यक्तित्व उसकी शक्ति, सत्ता और महत्व का आधार रहा है । स्वाभाविक रूप से we 
अतिरिक्त उसके लिए सफलता का और कोई मार्ग नहीं दो सकता | 


दूसरी sm सदानंद वह पदाधिकारी है जो हेमंत को परमिटै श्व्यादि देकर उसके बदरे 

रुपए प्राप्त करता है । उच्चंपदाधिकारियों में श्रौर भी जो चरित्रगत दोष हो सकते हैं chil 

धाँधलियाँ हो सकती हैं, सब इसमें है। अंत में इन सब दोषों का कमला के, जो एक राहा 

बालिका है, संपर्क में आने पर भौर युगलकिशोर जैसे दृढ चरित्रवाले युवक के प्रभाव से गाजर 
A z 2 


e 


७, सूरज की धूप ( एकांकी संग्रह ) - do - श्री मदनमोहन aaga; वाव 
p पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली;'मूल्य - ₹० १, ५० नया पैसा; एकांकी संख्या % 
संख्या - ७८। ” 


^ ^ 
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जाता दै । सदानंद में होण p कारण उसकी दृढता नहीं दुर्बलता है। उसकी 
आय, मानमर्यादा याँ तक परमिर्टों afa सबका स्रोत रहदा है उसका पद । इसलिए जहाँ 
हस पर aja श्राती दीखती दैं तो उस श्रारांका से एक ओर वह श्रपने संकल्पा से च्युत होता 
है तो वहीँ उसमें सुधार भी होता है। 


इन पात्रों में थोड़ी बहुत यथार्थता का पुट है क्योंकि ये aya हैँ । किंतु राजीव तो 
नाटककार के आदर्श विचारों और संकल्प का मूर्तिमान रूप है। क्योंकि उसने भारत से 
भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा देश में गहरी भावनात्मक एकता का प्रसार” नाटक की रचना का 
ध्येय बनाया Ra यही कारण d कि राजीव श्राई० सी० ggo का महत्वपूर्ण पद छोड़कर 
भ्रष्टाचारविरोधी गुप्त पुलिस का प्रधान दो जाता हैं, जिसका पता हेमंत को अत में लगता हैं । 
उसकी शआदर्शवादिता की पराकाष्ठा वहाँ पर दिखाई पढ़ती दै जब वह हेमंत का वदनोई होते 
हुए भी, उसके फॅसने पर किसी प्रकार की सहायता देना श्रस्वीकार कर देता है। यही नदा 
अंत में इस प्रकार का जाल फैलाता हैं कि हेमंत उसमें बुरी तरह फॅस जाता है। व्यवदार में 
हेमंत श्रौर राजीव के साले वहनोई के संबंध की श्रनोपचारिकता का श्रभाव भी दिखाई 
पढ़ता है। 


श्रारंम में नाटक श्रच्छे ढंग ले विकसित होता है । घटनाओं के आगे बढ़ाने ate देमंत के 
स्वभाव - प्रकटीकरण में मुंशी जी और टेलीफोन का प्रयोग श्रच्छे ढंग से किया गया है। 
fag दूसरे अंक में शिथिलता ऑर तीसरे wm में आकर श्रतिनाटकीयता (मेलोड्रामा ) 
से नाटक अभिभूत हो जाता दै । 


यही नहीं, नाटकककार का जो संकल्प रदा है, उसकी दृष्टि से जो समाधान उसने 
उपस्थित किया है, उसके संबंध में भी संदेह होने लगता है सब पढ़ लेने पर यही मालूम 
होता है कि हेमंत और उसका वर्ग ही सारे भ्रष्टाचार के मूल में दै श्रौर उनके ठीक करने पर 
ही म्रष्टाचार का उन्मूलन हो सकता हैं। दूसरी ्रोर नाटककार सदानंद के प्रति सहानुभूति 
उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। कइनेवाला कह सकता है कि यदि देमंत का वर्ग म्रष्टाचार 
के लिए प्रेरित करता दै तो वस्तुतः भ्रष्टाचार करता हैं सदानंद श्रौर उसका वर्ग नौकरशादी । 
यदि नौकरशाही अपने कतंव्य के प्रति जागरूक हो तो हेमंत ऐसे लोगों के लिए परिश्रम 
करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जायगा | सबसे बढ़ा श्रमिशाप तो देश के लिए 
है नौकरशाही की व्यवस्था ऑर उसके ऊपर के दुबल राजनेतिक शासक । नाटककार ने 
इन्हें भ्रष्टाचार के ऊपर रखने की चेष्टा की हैं । श्रथवा उनके 'लिए सुधार का प्रमाणपत्र दे दिया 
हैं। इसीलिए समाधान से संतोष नहीं होता । संदेह दोता दै कि क्या वर्तमान शासकीय 
व्यवस्था के संरक्षण में यह प्रचारात्मक कृति तो नहीं ? 


सव कुछ होने पर भी इशमें संदेद नहीं कि मंच पर यह नाटक एक नागरिक वर्ग की दृष्टि 
से सफल और रोचक दोगा। नाटककार का दूसरा संकल्प था A अभिनेय बनाना । इसलिए 
STET कथानक की काव्यात्मकता अश्रथवा anafaa at Ce d ae दुर्बल है AUD मंच को 
इष्टि से सफल है। कुल तीन अंक है। प्रत्येक भंक एक ही सेट पर चलता दै। सेट भी पूरे 
नाटक के लिए केवल दो ही हैं। पात्रों की संख्या भी कम दै। पाँच प्रधान पुरुष पात्र, dl. 
at पात्र और दो ज्परासी । भाषा चलती gi, सरल, वसर बा स्थितियों के अनुकूल Ale 
= में समथ । कथोपकथन छोटे, चुस्त, मेंजे हुए स्वाभाविक है। प्राविधिक इष्टि से शरी 


^ 
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है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मंच पर seb मनोरंजन के लिए एक उपयुक्त 
प्रयोग हैं । 

समीक्षा समाप्त कर लेने के उपरांत नाटक का परिवद्धित - परिमार्जित संस्करण Atm 
गया । इसमें नाटककार ने घटनाओं तथा पात्रों में काफी परिवर्तन किए है। इसमें उक्त 
अतिनाटकीयता ( मेलोड्रामा ) का दोष दूर हो गया है 1६ 


grag 


भगवान बुद्ध के समकालीन वैशाली की श्रंवपाली ( भ्रथवा श्राम्रपाली ) की कथा ह्मारे 
सहृदय लोगों के आकर्षण का विषय रही हैं। उसी को लेकर प्रस्तुत काव्यात्मक रेडियो रूपक 
की रचना की गई दे । 


इसमें श्राम्रपाली ही मात्र रूप से मुख्य चरित्र है। अन्य पात्र अथवा पात्राओं aga 
घटनाओं की श्रवतारणा केवल उसके चरित्र के विविध पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए श्रथवा 
उसके विकास के लिए की गई है। यदि एक वाक्य में हो समेटने की चेष्टा की जाय तो हम 
ag सकते हैं कि जीवन, उसके विविध व्यापारों और उसके भोगविलास में संलग्न रहकर भी 
स्थिर रूप से उनके प्रति श्रनासक्ति और विरक्ति का भाव हो उसके चरित्र को कुंजी है । 


व्‌ quid: मानवी है अवश्य । क्योंकि उसे अपने पालक पिता के प्रति स्नेह है, wel 

आर मातृत्व के अधिकारों के प्रति जागरूकता है, सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के प्रति 

आकर्षण दै, UGA के प्रति शत्रुता का भाव है और संगीत के प्रति रुचि है । फिर भी ये 

“मानवोचित भाव भी अपने उदात्त रूप में ही आये हैं। यही कारण है कि वह सामान्य 
नारी नहा है। उसका निर्माण असामान्य धरातल पर हुआ हैं। 


उसके यौवन की सुरभि दिग्दिगंत तक फैलती हैं रौर iue युवक अ्रमरवत्‌ saat ओर 

भ्राकृष्ट होते आते दै. । आरंम में वह अनल शिखा सो दिखती हैं जिसमें वे gu युवक 
शलभवत्‌ होम हो जातेन्हैं। we fuse वञ्जिगण का afana उसे सवकी uar 
पत्नी अथवा नगरवधू वनाने का आदेश देता है। अपने व्यक्तिगत एवं नारी - निसर्गं रषिः 
कारी से बंचित फिए जाने पर एक वार उसका हृदय विद्रोह कर उठता हैं फिर भी वह ater 
P नतशिर इसे स्वीकार करती हें । 


नगरवधू के रूप में उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलती हैं। दिगूदिगंत से लोग उसकी 
ख्याति सुनकर आते हैं। उसपर रलूरारि और स्वयं अपने को लुटाकर वापस जाते हैं fag 
संतुष्ट । वह दूसरों को भ्राकृष्ट करती है कितु स्वयं किसी के प्रति श्राक्कष्ट नहीँ होती । दूसरों 
को सुख प्रदान करती दै किंतु स्वयं सुख नहीं प्राप्त करती । निःसंदेह sued मगध सम्राट के 
प्रभावशाली और मोइक व्यक्तित्व के प्रति एक वार उसमें प्रणय का भाव जाग्रत होता है किंतु 
वास्तविक परिचय का भ्राभास मिलते ही, ae जानकर |क वह उसके शत्रु - देश का स्ट है, 
उसके प्रति रोष और तिरस्कार का भाव उठता है । उसे उसके द्वारा होनेवाली अपनी भावी 
संतान के प्रति भी विरक्ति का भाद आता हैं.। : 


e 


६. न्याय की रात (नाटक) ao श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार, प्रकाशक -श्रकारा एंड कंपनी 
नई दिल्ली; मूल्य 2.00, पृष्ठ संख्या - १३६ I 


e 


e 
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F. प्रकार नागरिकता के भाव से जन्य कतंव्यशीलता का भाव तो उसमें भ्रद्धुत रूप से 
gı उसे जीवन के प्र ति aafia विरक्ति है फिर मो नगरवधू के श्रपने कर्तव्य का पालन 
निष्ठापूर्वक करती दै । ariga at कंठसंगीत, वाद्यप्तंगीत, नृत्य और सानिध्य, प्रत्येक ढंग से 
मनोरंजन करती हैं - तल्लीन भाव से। वशाली के शत्रु श्रौर पश्चावकालीन आक्रामक 
मगघसम्राट AAAI के प्रख्यात नी तिकुशल और भयंकर श्रामात्य वस्सकार का श्रातंक उसै 
अभिभूत नहीं कर पाता । वद अपना शीश Ger के लिये तैयार दो जाती है किंतु देश के 
साथ घात करने के लिए नहीं। इसी प्रकार युद्धकाल में वइ पूरी थोरता शरीर शांति के साथ 
देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करती दै । आवश्यकता पड़ने पर युवर्को को युद्धभूमि में देश 
scar जाने के लिए प्रेरित करती दै । श्रवसर पढ़ने पर परिचारिका वनकर भाइतो को 
परिचर्या करती हैं । उनके लिए अपना घर पारिचर्यागृद बना डालती RI कोमल quar 
शय्या पर शयन करनेवाली कठोर भूमि को ही श्रपनी शय्या मान लेती दै । z 

उसकी यदद कतंव्यशीलता नोरस शांति अथवा भार नदी । वइ निष्प्रयास सहज A 
माव दै, धर्म दै । 

उसमें अनुरक्ति हें किंतु वह देहजन्य न होकर रागजन्य है । वह भगवान्‌ बुद्ध के 
विरागात्मक सिद्धांतों से प्रभावित होकर उनके प्रति उन्मुख होती है । वे भी उसकी उज्वलता 
के इस ad को समझते हैं और उसका MAA प्रसन्नता पूवंक स्वीकार करके उसके यहाँ जाते 
हैं। रूपककार ने उसके चरित्र की इस विशेषता को बढ़ी पटता के साथ चित्रित किया दै rax 
श्रानंद, भोग श्रोर विलास में रत दिखाई जाती है fag उनमें मग्न नहीं । ae उनसे ऊपर 
रहती है। वद कमल की भाँति हैं जिसका मूल कीच में है फिर भी वह उससे मुक्त है 
और उसके कल्मष से भ्रभिन्न। इसमें संदेह नहीं कि सब मिलाकर अंवपाली का एक बहुत 
हो उज्ज्वल और भव्य चरित्र इसमें चित्रित किया गया है जो अपने ढंग का हैं । 

यद्यपि अन्य पात्र श्रधवा पात्राएँ बहुत थोडे समय के लिए श्राते हैं, फिर भी इनमें से भी 
प्रसुखुँ की संख्या १७ है । रूपककार के लिए यह श्रम का विषय है कि थोड़ा श्रवसर मिलने 
पर भी उसने इनका भी चित्रण कुशलतापूवक किया है। भ्रम्वपाली के पालक पिता, वेशाली 
के राजचेटक, सम्राट बिंबसार, भगवान्‌ वुद्ध, fag आनंद दासी ager तो भ्रपनो विशेषताओं से 
संपन्न है । किंतु इनमें भी सबसे श्रधिक सफलता श्रमात्य वस्सकार के चित्रण में मिली है | 
इस रूपक की भाषा स्वाभाविक रूप से संस्कृत प्रधान है । तत्कालीन विशेष ud, 
भाव अथवा बोधक शब्दों का प्रयोग प्रचुरमात्रा में किया गया हैं। भाषा स्वाभाविक, सशक्त 
और प्रवाहपूर्य है। संवाद छोटे, चुस्त और अवसर श्रौरूपात्र के अनुकूल दै । एकाध स्थान 
पर गलत दार्शनिक व्याख्या दै जैसे “मृत्यु क्या RD 'जो है उसका न wary यहाँ 'है? के 
अंतर्गत निजींव पदाथ का भी वोध है, और उनमें परिवर्तन होता है श्रथबा होता है 
उनका नाश | 

“रूपककार ने थोड़ा सा परिश्रम करके यदि इसे नाव्यरूप प्रदान किया होता तो संभवतः 
मंच पर भी इसकी श्रवतारणा सफलता पूर्वक हो सकती थी फिर भी काव्य के रूप में भी यइ 
प्रशंसनीय प्रयास दै ।० ° “दिलोप 


७. रूपलक्ष्मी, ( रेडियो रूपक ) ले० - ओ कृष्णचं्र शर्मा 'मिक्खु५ प्रकाशक - साहित्य 
भवन ( प्राश्‍वेट ) लिमिटेड, प्रयाग, मूल्य - १. ५० नया पैता; १० e - ९५1 „ 
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संस्कृत और उसका साहित्य 
संरक्षत के विशाल साहित्य का संक्षेप में परिचय कराने की दृष्टि से लिखित ag लघुग्रंथ 
"सरस्वती सहकार! की “भारतीय साहित्य परिचय माला के श्रंतगंत हैं। लगभग Ro Wa 
भाषा = उपभापा्रो के संबंध A श्सी प्रकार के परिचयात्मक sid के प्रकाशन की योजना है | 
इस माला के संपादक श्री क्षेमचन्द्र सुमन? da माला की अधिकांश पुस्तके प्रकाशित ET 
प्रस्तुत ग्रंथ के विद्वान्‌ लेखक ने प्रथम अध्टाय में संस्कृत भाषा की उत्पत्ति और विकास के 
संबंध में प्रकाश डाला है और ८ भ्रध्यायो में वैदिक साहित्य, इतिहास - पुराण, महाकाव्य 
agaa; नाटक, गद्य सा दित्य, शास्त्रीय साहित्य [ दर्शन, ज्योतिप, छंद, व्याकरण; aime 
wire, कामशास्त्र आदि ] तथा जैन और बौद्धसाहित्य के प्रमुख, प्राचीन और मध्ययुगीन 
gaf का संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया दै । काल - विवरण और अन्य विवाद - ग्रस्त विषयों का 
उल्लेख मात्र करते हुए नवीन तथ्य और अन्वेषण एवं विचारधाराओं को भी o dud qar- 
संभव रखा गया हैं । अंतिम अध्याय “उपसंहार? में आधुनिक संस्कृत रचनाओं पर अतिसंचेप 
में प्रकाश डाला गया है। संस्कृत भाषा के इतिहास का साधारण शान इस के द्वारा सरलता 
से संभव दै । संस्कृत साहित्य का परिचय प्राप्त करनेवालों के लिए यह अंथ उपयोगी है ।८ 
फूल बच्चा ग्रोर जिंदगी 
लेखक की “अपनी बात? में चेतन, अधंचेतन और अचेतन? भी आ गया है, ‘eq’ का 

भी उल्लेख है और 'मिसिंगलिक' का भी कहानी के जन्म को एक तरह की प्रसव - पीडा 
बताते हुए लेखक ने अंत में यह भी कह डाला है कि बिना जिगर ar खून पिये महान रचना 
“संभव नहीं। किंतु इन कहानियों फे प्रति लेखक का कलात्मक विवेक संतुष्ट है श्रतः उसने 
इनका संग्रह पाठकों के सामने छपा कर धर दिया है। इन सवो की dam गोलमयोल स्थिति 
अपनी वात? के पहले ही वाक्य से कि इसमें मेरी दस कहानियाँ संग्रहीत ६”, साफ हो जाती 
हे । कहानियाँ १६, उल्लेख to का शायद इसीलिए कि “चेतन, अर्घचेतन, अचेतन, पण, 


कलात्कक विवेक, प्रसव -'पी डा, जिगर का खून पीना? इन सवों ने मिलकर व्यावहारिक विवेक 


को इत्या कर डाली हो । १६० पृष्ठ के श्स संग्रह की चार - छ कहानियाँ ही लेखक को 
कला के प्रति पाठक को जागरूक करती हैं। साधारणतः कहानियों में कथोपकथन रौर 
ग्रस्तव्यस्त दर्शन का चक्कर यह समझने हो ,नहीं देता कि लेखक आखिर बया कहना चाहता 
है। फलस्वरूप वे प्रभावकर नहीं, पाठक उन्हें पढ़ने में ऊब उठता है. । साथ ही मुद्रण संवधी 
चुटियाँ - शायद ही कोई ऐसा पृष्ठ मिले जिसमें उनकी भरमार न हो, पाठक को वाध्य करती 
है कि वह पढ़ना बंद कर दे ।९ 


gm बंधन 
मामीण जीवन से gaa यह एक यथार्थवादी उपन्यास हैं। यथार्थवादी शायद इसलिए 
कि इसमें बड़े लोगों और छोटे लोगों के संघ का चित्रण है जिसमें छोटे लोगों की विजय 
®. e ^ e 
=. संस्कृत ओर उसका साहित्य, लेखक - डा० शांतिकुमार नानूराम व्यास; प्रकाशक - 
= राजकमल प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, Jo do १६०; मूल्य = २ रुपया २५, नये पैसे । 


३. फूल बच्चा ओर जिंदगी कहानी संग्रह ); लेखक - श्री देवेन्द्र b. आ प्रकाराक 
साहित्य संगम, छुधियाना, go do १६८, मूल्य ३) । 
e 


e 


(€ 
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समीक्षा ११७ 


होती दै। साधारणतः ग्रामीण जीवन की कहानी या उपन्यास का ढाँचा ऐसा ही रहता दै 
चाहे वद गाँव में रहकर लिखा गया हो अथवा सुनकर पर यह संघर्ष केवल नही श, 
ग्राम में इसके विकास की उर्वरा भूमि अवश्य मिलती हैं। चौधरी aandaa श्रौर मुंशीजी के 
अनेक प्रतिरूप आज भी गाँवों में मिलते हैं । उपन्यास के पात्रों में गोपी एक नेता Shar प्रतीत 
होता दै, रूपा और सुगनी का चरित्र चित्रण सुंदर दै और चौधरी तथा मुंशी जी की चाल- 
बाजी अपना अलग स्थान रखती है । श्रमिरती si गोपी की कूरे पर की वार्ता दोनों के 

आंतरिक विचारों की श्रभिव्यक्ति करने में सक्षम दै। चित्रण की दृष्टि से उपन्यास का १ 2 af 

sig उत्कृष्ट दै श्रौर वही एक ऐसी वस्तु दै saf बढ़ा और छोटा आमीण समान हो उठता है 

और प्रत्येक पाठक लेखक का सामीप्य प्राप्त कर लेता है । पुस्तक की छपाई spada श्रौर 

dac है। यामजीवन में प्रतिक्षण प्रयुक्त होनेवाले सुंदर शब्दों का प्रयोग उपन्यास की 

पृष्ठभूमि को सवल करता RI मुखपृष्ठ का चित्र, भव्य सा नहीं। सरल होते हुप भाषा 

परिनिष्ठित दै और उपन्यास की रोचकता को बढ़ाती चलती है। उपन्यास पठनीय दै ।१० 


राजस्थानी लोकगीत 


भारतीय - जनजीवन की स्पष्ट स्वच्छता लोकगीतों में व्यक्त होती है। सरल भाषा में 
मानव - हृदय की सजीव भावनाओं और मनुष्य जीवन के उन भावों की श्रभिव्यक्ति इन गीतों 
में होती दै जिनके आधार पर वह श्रपने को मनुष्य कहता है । समाज के श्रतीत, उसके 
श्रादर्श और उसकी स्थिति का सरल शब्दों में भ्रभिव्यंजन इन्हीं गीतों में हो पाया है। आज 
भी जनजीवन इनसे प्रेरणां एवं स्फूर्ति प्राप्त करता जा रहा हैं। राजस्थान का भारतीय 
इतिहास में श्रपना विशिष्ट स्थान रहा है। बीरों की इस भूमि में hd, साइस, प्रतिशापूर्ति ^ 
र देश के लिए जीवनोत्सगं के साथ - साथ स्नेह, प्रेम, कारुण्य श्रौर वदान्यवा की सरस- 
धारा भी श्रपचो गतिं से बहती रही है। अतिरिक्त इसके मनुष्य जीवन के उन भावों की 
भी अपनी एक गति रही है जो सावंत्रिक हैं । 


प्रस्तुत संग्रह में राजस्थानी संस्कृति का सजीवः और सबाँगपूणं चित्र ६० लोकगौतों के 
माध्यम से व्यक्त किया गया दै । शस संबंध में संपादिका का प्रयत्न सफल है; खास तौर से 
श्सलिए कि संकलन में व्यर्थ की भरती नहीं की गई हैं । ४४ get की भूमिका में गीतों का 
विवेचन और उनसे daa कथाओं का विश्लेषण गीतों की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने में सद्दायक 
है। गीतों के अर्थ के साथ आवश्यक शब्दों पर टिप्पणी भी दी गई है और श्रंत में राजस्थानी 
रान्दाथ भी दिये गए हैं । इससे संग्रह की उपयोगिता बढ़ गई है । अच्छा होता यदि भूमिका में 
अन्य जनपदीय समान लोक गीतों के साथ इनका तुलनात्मक विवेचन किया जाता। 
लोकभाषा रसिकों के लिये प्रस्तुत संग्रह उपादेय है । प्रारंभ में राष्ट्रपति की शुभकामना और 
डा० दरारथ शर्मा की प्रस्तावना द्वारा संकलन महत्वपूर्ण दो उठा दै 11) 


^ a 


१०. zed बंधन (उपन्यास ), लेखक - श्री इपंनाथ, प्रकाशक ~ उषा प्रकाशन, 
¬ अलकत्ता; पृष्ठ संख्या - १९२, मूल्य - ३.०० रुपये। ^ : 
११. राजस्थानी लोकगीत ; संपादिका. रानी लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत; प्रकाशक राजः - 
NS स्थानो संस्कृति परिषद्‌, जयपुर; go सं० ३००; मूल्य ६,०० | : H 
र ६ (६४२) : 


^ 


^ 
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११८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ब्रह्म भोर माया 


कमलजोशी के प्रकाशित v कहानी संग्रहों में यह एक है जिसकी कहानिया अनुभवी 
कहानोकार की कलम से निकली हैं। इसमें दार्शनिक विचारों का चबकर नहों, शेली" का 
व्यामोह नहों और न तो आजकल की जनपदीय बोली के शब्दों को सजाने की शा Hf 
सीधे ढंग से, सरल भाषा में जनजीवन के विभिन्न भावनाओं पर आधारित तथ्य की ef 
ब्यक्ति की गई दै। करतूरी - रग एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसका रहस्य अंत में स्पष्ट 
होता है। ममता का वंधन भिखारियों की करुण कथा के साथ एक अबोध शिशु के प्रति राधा 
और नंदू की भमता पर आधारित है । ब्रह्म और माया एक व्यंग्य है। श्राध्यात्मिकता à 
आवरण में अपनी कुत्सा पूरी करनेवाले रामानंद श्राज समाज में सर्वत्र है। बेनिटी एक 
निम्नमध्यवगींय जीवन की रूढ़ियों के खोखलेपन पर आघात करती दै। नसं में नारी की 
सहन मातृत्व की आकाचा व्यक्त हो उठी हैं जव वह कहती है कि 'कुछ नहीं- मै सोचती i 
Had की नसं रह गई।” शीराजी एक श्रजीव चरित्र है जिसके चित्रण में सजग लेखनी 
सफल रही छै । नायक-नायिका का कथानक हृदय पर एक अमिट प्रभाव छोड़ जाता है। इस 
प्रकार संग्रह की सभी कहानियाँ तटस्थ जिज्ञासा की वृत्ति से प्रेरित, पेनी इष्टि से भ्रनुकरणीय 
चरित्र एवं स्वभाव का अध्यन और विवेचन करती है । चुटकुला एक मामूली बात को लेकर 
लिखी गई E. स्मरण शक्ति मनुष्य के साय कभी ! कभी जो खिलवाड़ कर बैठतौं हैं उसीको 
लेकर यह कहानी है। इसकी स्वाभाविकता और सरलता पाठक के मन को मकमोर देती 
है। इस संग्रह को कहानियों में इस छोटी सी कहानी का अपना “स्वतंत्र स्थान है। जोशीजी 
^ की कहानियों का अंत बड़ा ही प्रभावकर होता है, ओ० हेनरी की कहानियां की तरह | जहाँ 
पहुँचकर कहानी मूलतः पकड़ में आ जाती है और आगे उसके संबंध में जानने के लिए कुछ 
भी रोष नहीं रइ जाता । जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण हमें इन कहानियों में छोटे" 
छोटे पर प्रभावकर वाक्यों में मिलता है । अनुभवी कलाकार की सुजन शक्ति का परिचय 
देनेवालौ ये कहानियाँ श्राज के कहानीकारों में लेखक का अपना एक सुरक्षित स्थान रख. 
छोड़ती हैं । पुस्तक की छपाई सुंदर दै 1१२ 


“ विश्वनाथ त्रिपाठी 
e भाषा का संक्तिप्त परिचय 


सिंधी भाषा पर यद्यपि अंग्रेज़ी में स्टेक और ट्रंप आदि विद्वानों की पुस्तकों बहुत पहले 
निकल चुकी हैं जिनमें प्रामाणिकता के नाते ट्रंप अधिक विश्रृत हैं, किंतु हिंदी में शस दिशा में 
यह पहली पुस्तक दै । ध्वनि और व्याकरण को दृष्टि से भारतीय आर्यभाषाओं में सिंधी का 
जो महत्व है उसे देखते हुए ट्रंप और टनंर के बाद इस ओर गंभीर प्रयत्न का लगभग प्रभाव 
रहा। भारत - विभाजन के बाद की विपरीत परिस्थितियों में ओ जैतली का शस sx कलम 


` उठाना उनकी विशेष लगन और भाषा - प्रेम का सूचक दै | 


e 


e Li 
e 


e 


१२, ब्रह्म और माया (कानी संगर), लेखक = ओऔकमलजोशी; प्रकाशक - शुभा प्रकाश, 
= FARAH; VS संख्या ¬ १६२; मूल्य = ३.०० | p 


e 


CC-0. In Rublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


^ 
e 


im by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्मीचा १५९ 


पुस्तक के पहले दो परिच्छेदों में सिंधो के खोत और विकास आदि की चर्चा हैं। लेखक 
ने खय माना दै कि पैशाची श्रौर ADU श्रादि पर लिखते हुए वह प्रसंग से कुछ दूर हो गया 
है। भाषा श्रौर इतिद्दास के विस्तृत श्रध्ययन में उक्त चर्चा की श्रानुषंगिकता में gi श्रापत्ति 
adi उक्त विवेचन को शास्रीय दृष्टि से देखें तो ae वातो में मतभेद हो सकता है, जैसे कि 
“श्त? शब्द को श्रधिक प्राचीन सिद्ध न कर उससे पैशाची की संभावित व्युत्पत्ति बताना [ 
किंतु पेरु, मग, असुर, दस्यु आदि पर व्यक्त विचारों मैं agina श्रौर दिलचस्पी की बहुत 
सी सामग्री मिलती दै जिसके जुटाने में लेखक द्वारा किया गया aq aada है । इसी 
प्रकार, “व्याकरण iue से मुक्त' देगी भाषा या श्रपश्नंश को, शब्दों की व्युत्पत्ति j चिंतन 
आरंभ होने पर मध्यम अवस्था या प्राकृत कना गंभीर पाठकों को न रुचेगा किंतु दूसरी ओर 
आभीर श्रौर यादवो आदि से संबंधित वाते, विशेष रूप से ag से संबंधित विचार अनु- 
संधान के mA के हैं । ` 1 


तीसरे और चोथे परिच्छेद में सिंधी की विविध वोलियों का परिचय और व्याकरण दै । 
बोलियो के प्रसंग में उनमें QA ध्वनि - परिवर्तन के विशिष्ट लक्षणों को देने छे विषय की 
श्रध्ययनीयता वढ़ गई हैं। बोली के साथ श्री मियस॑न के 'लिख्विस्टिक सर्वे शरव इंडिया” ते 
उद्धृत लोकवार्ता के विभिन्न रूपांतर देना भी श्रध्येताओं के लिये रुचिकर होगा । 


श्री जैतली की प्रस्तुत पुस्तक का स्वागत करते हुए हमें आशा है कि यह पुस्तक सिंधी दी 
नहीं श्रन्य भारतीय श्राय भाषाश्रों के तुलनात्मक भ्रनुशोलनकर्ताओं को भी अपनी aK 
"IAE करेगी 173 
— पूरन गिर गोरवामी 


i २. सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचय--लेखक-श्री कष्णचंद्र नेपणलाल चैतली | प्रकाशक- ” 
सुरलीधर muig जैतली बी० go, पदमजी कंपाउंड, भवानी पेठ, पूना - २, पृष्ठ 
संख्या २३१- मूल्य ४.००.) ° : z 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` 
a 


Digitized = Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राप्ति स्वीकार 


ही 


निम्नलिखित पुस्तके सघन्यवाद समी चार्थ प्राप्त हुई । इनमें समीच्य पुस्तकों की eu] 
क्रमशः प्रकाशित होती रहेंगी Gp % तारांकित पुस्तकों की समीक्षाएँ प्रकाशित हो चुकी है । 
मानस मणि -- स्वामीनाथ शर्मा, लाखाणी बुक डिपो, गिरगाँव, dal, मूल्य २.२५ | 
सप्तपदी -- ताराशंकर वंद्योपाथ्याय, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली -६, मूल्य २.०० | 
रूपाजीवा — डा० लक्ष्मीनारायण लाल, 5 हर मूल्य ६.०० | 
मध्यकालीन हिंदी गथ-इरिमोइन श्रीवास्तव, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-६ मूल्य ३.०० | 
चिदंबरा — gadaa पंत, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-६, मूल्य १०,०० | 
कलख — ऋषिनारायण “पावन, पावन प्रकाशन, बड़ागाँव (गोपीगंज) वाराणसो, 2.004 
# शानसार ग्रंथावली -- अगरचंद नाहटा, नाहटा AAS, ४, जगमोहन मल्लिक लेन, कलकत्ता, 


मूल्य २.५०] 

* समयसुंदर कृति कुसुमांजलि — ११ » 2१ » 
- मूल्य ५.०० | 
# बीकानेर जैन लेख संग्रह — » ^» D » RAMT, 
e मूल्य १०,०० | 
# चंद्रमही पति — श्राचाय श्रीनिवास शास्त्री 'कविताकांत”, ११८ भ्रमइस्टं स्ट्रीट, कलकत्ता, 
मूल्य ६,०० | 


स्वाध्याय सुधा -- श्रात्मानंद गिरि, रामकृष्ण आश्रम, श्रहमदावाद, मूल्य २.०० | 
कृषि कहावर्ते — जगदीश सिंह गद्दलोत, चंद्रलेखा गइलोत हिंदी साहित्य मंदिर, भैड़ती 
दरवाजा, जोधपुर, मूल्य २.००। 
राजस्थानी वातालाथ = जगदीश fae गइलोत, ,, à D. s 
मूल्य 3.00 | 
प्राचीन भारत के सास्कृतिक केंद्र — सुखवीर fae गइलोत, चंद्रलेखा गहजोत हिंदी साहित्य 
न मंदिर, मेड़ती दरवाजा, जोधपुर, मूल्य ५.०० | 


भ्रस्िपुराण का काव्य शास्रीय भाग -- रामलाल वर्मा शाक्जी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 


९६ दरियागंज दिल्ली । 
# कोई कुछ कष्ट गया -- कमल सुख, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, ६६ दरियागंज, दिल्ली, 
मूल्य २.०० 
x दूसरी दुनियाँ -- अचयकुमार जैन, >> T मूल्य ३.०० | 


आधुनिक हिंदो कविताओं में प्रेम श्रौर सोंदर्य — डा० रामेश्वरलाल खंडेलवाल, wr 
पब्लिशिंग हाउस-९६, दरियागंज, दिल्ली मूल्य १२:४० 


_ अपराध और दंड — मोहिनी जुत्शी, सरस्वती सदन, मसरी, ४० To, , ०० 
aatia दर्शन — थौराम शर्मा, विनोदी लबंध, प्राची प्रभामंडल, श्रागरा, मूल्य २, 
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माहि सीति १६ 
s सूरज की धूप = मनमोहन मदारिया, नेशनल पब्लिशिंग दाउस, ९६ दरियागंन, दिल्ली 
, 3 
५ पिया — उषादेवी मित्रा, Fee am v 
» 1 ढं 


शक्त मइ पर मानव — राल्फ एम० फारेल-भनुबाद - सबलता भूषण, नेशनल पन्बिततिग 


हाउस, ९६ दरियागंज, दिल्ली, मूल्य ३.०० | 
आदित्यनाथ- बलभद्र ठाकर, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, १३ दरवा, दिदी पय ४०९ । 
ga वैभव — डा० भगवतशरण उपाध्याय, T TS EM 


८ » » 5» s» २९८०० 
साहित्य भारती-२ भाग, वसंतदेव व do कडेपुरकर, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा समा, पूना-२ 
K D rA 

T. À i मूल्य १.५० | 

युग स्रष्टा - प्रेमचंद ~ परमेश्वर द्विरेफ, लक्ष्मीराम केडिया, चिडावा, मूल्य'५.०० | 

फ्रेड — विराज ब्लिरि fedt १. 

Qaf विराज, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली १.५० | 
सूर — MAS एम० do, „ ^» Sr too 


तुलसी -- » 9 *3 " 

भगवान्‌ बुद्ध — संतराम वत्स्य, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, दिल्ली, मूल्य ०.५० | 

लोभ बुरी बला — AAR एम० yo, 

aaga की कहानी - राजेंद्र रामा, ,, = E 
त ण i: 

चंद्रयुप्त और चाणक्य — डा० भगवतशरण उपाध्याय, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दरिया- 


» » » » 9,941 


> गंज, दिल्ली, मूल्य १२५, 
"HIS की लोक कथाएँ — मदन मोहन मदारिया, » EC 
मूल्य १,०० | 
भारत भारती तेलगु — मदनमोइन मदा रिया, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्षा, मूल्य १,२५। 
५22 9 TAG — E » 2 » 9 MI 
5; » तमिल $ 1, - » ह र| 


» 
शाकाहार का नैतिक श्राधार — गांधीजी, ( संग्रह mmo o mu), नवजीवन 38, 
भ्रइमदावाद, मूल्य ०.२५ | 
आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना — प्रौ० वासुदेवनंदन प्रसाद, भारती भवन पटना, 


: मूल्य ४.५० । 

मकारा प्राथना ( प्रथम de), प्रकाश मोइता प्रकाश) मोइता हाउस, २९ Ge रोड, 
कलकत्ता, मूल्य १०० | 

Prater -- शिवसह्दाय पाठक; हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, काशी, मूल्य २५० | 
अर्थांतर -- सनेहिया लाल श्रोका, सुप्रभात प्रकाशन, १७६ मुक्ताराम बावू स्ट्रीट, कलकत्ता 
* मूल्य ६,०० | 


राजस्थानी गूँज -- मनोहर शर्मा मंजुल, राजस्थान प्रकाशन, १७१ बी० नीमतल्ा धाटट्ट्रीट 

दु > ० थु कलकत्ता, मूल्य १५० | 
संगीत Aas sl — लक्ष्मीनारायण गग, संगीत कार्यालय, हाथरस, मूल्य 2,00 | 
रवोंद्र त — राधेश्याम पुरो हित s T » २,०० | » 
अली wf का काव्यसंग्रह — भराम शर्मा, श्रीमुवारिजुदीन wa, हिदी विधा- 
पीठ, आगुरा fao वि०, MIT, मूल्य ४,५० | 
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छंदोहृदयप्रकाश — sto विश्वनाथ प्रसाद, feat विद्यापीठ, आगरा वि० वि०, आगरा 
मूल्य ५०० | 
गुंजाल — कमल शुक्ल, नेशनल पब्लिशिंग द्वाउस, दरियागंज, दिल्ली, मूल्य १५० | 
द्वारका शतक — द्वारकाप्रसाद द्वारका, किशोरचंद कपूर, लाठी महाल, कानपुर। ^ 
वाज की छाया में (कविता संग्रह) — शिवदान सिंह चौहान, 'सा हित्यरल भंडार, अगर, 


ह मूल्य ४,०० | 
अनेक देश एक इंसान -- कुल भूषण, नेशनल पब्लिशिंग हाउस ६६, दरियागंज, दिल्ली, 


मूल्य ६०० 
फैली — बालकृष्ण, एम०ए०, नेशनल पब्लिशिंग हाउस ६६, दरियागंज, दिल्ली, मूल्य १ २० र 
लाल हाथी -- शिवमूर्ति fae वत्स, 5 ; 5 TON 
माण्डवी — हरिशंकर सिनद्दा, ६३।१२२ छोटी पियरी, वाराणसी, मूल्य २.५० | 
पंछी जाल HA — Ada, विश्वास प्रकाशन, कलकत्ता, मूल्य २,०० | 
faf श्रौर उनकी समस्याएं -- गांधी जी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अइमदाबाद, 
मूल्य १,०० | 
हिंद — गांधी जी, नवजीवन प्रकाश मंदिर, श्रहमदावाद | 
# न्याय की रात — चंद्रगुप्त विद्यालंकार, प्रकाश ऐंड aio पब्लिरासं, नई दिल्ली, मूल्य ३,००। 
सूर पून मरजभाषा और उसका साहित्य — डा० शिवप्रसाद सिंह, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय 
वाराणसी, मूल्य १२.५० | 
. एक इस्ताक्षर और — राजादूबे, नवहिंद पब्लिकेशंस, ८३१ बेगमबाजार, दैदरावाद, ३,०० | 
विचार प्रवाह — ero इजारीप्रसाद द्विवेदी, हिंदी ग्रंथ care ( प्राश्वेट ) feto, बंबई-४, 
मूल्य ५,०० | 
चार यार — प्रमथ चौधरी, श्रनुवादक मदनलाल नैन, „ मूल्य १,२५। 


# प्यार की जिंदगी --.टालस्टाय, हिंद पाकेट बुक्स प्रा० fero, MERI, दिली, मूल्य ५००। 


# आपका शरोर -- Was कुमार 5 » ही. gy ROOM 
% उवार भाटा — मन्मथनाथ गुप्त न » By OU 
x उमर खैयाम की रुवाइयाँ — बच्चन = n ee meo 
क मुक्ता — सत्यकाम विद्यालंकार ठं Ý ही nol 
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भारतीय अभिलेखब्ची 


A डाक्टर देवसहाय त्रिवेद एम० qo; पी - पुच» ढी० 
MERA ( १५३६ से 
SHUT ( १५२६ खृष्टपूव से पहले ) 
१ 
कलिसंवत्‌ dey 
१३०८ Wo १७१३ 


पिपराहवा ( जिला वस्ती, उत्तर प्रदेशा) बौद्ध कलशामिलेख 
प्राकृत - ब्राह्मी, जर्नल रायल एशियाटिक सोसायटी qo ३८७ 
ब्युहलर; इंडियन ऐटिक्वेरी ३६ - ११७ वाथ; ged सूची 
£31; शाक्य भगवत्‌ बुद्ध का "uA कलश । gals के 
आतां का स्वसा, पुत्र, भार्या सहित दान । 

२ 


१३३२ पारखम मृति - अभिलेख, प्राकृत - जाह्यमी ( श्रब मथुरा ल० १७६६, 
संग्रहालय ) | आकिंयोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट २० - ४१ 
` कनिंघम; जनंल विद्वार - उड़ीसा रिसर्च सोसायटी ५ - १७३, 
काशीप्रसाद जायसवाल; प्राङमौय विद्यार १०६ apo 
^ fada; ged सूची १५०॥ यह aÑ शिशुनागदंशी राजा 
samaga कौ है । संभवतः कनिष्क के काल में qe मूर्ति 
मथुरा पहुंची । 


3 
१३४१ साँची स्तूप ३ श्रवशेषमंजूषा (१) श्रभिलेख, प्राकृत - aa) ल० १७६० 
मिलसा - स्तूप go २९७ क्निधम; Gea सुची ६६५ सारिपुत्त 
का अवरोष । 
Y 
१३४१ साँची स्तूप ३ मंजूषा (१) अभिलेख, प्राकृत - ब्राह्मी ल० १७६० 
भिलसास्तूप go २६६ कनिंघम; Ged सूची ६६७ सा 


सारिपुत्त का अवेरोष | दर 5 
x ; 
> १२४१ शतधारा स्तुप र मंजूषा, ढवकन पर अभिलेख, प्राकृत-बाह्यी ल० १७६० , 
E. : faar स्तूप qo ३२४ कनिंघम; Ged छूची १५२, सारिपुत्त 
` का शवचिह्ृ। _.. हि z 
- १ (६४-२) ` : 
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साँची स्तूप ३ cram मंजूपा (२) अभिलेख, प्राक्ृत-आ्राह्मी 
भिलसा स्तूप १० २९७ कर्निंघम; लुडर्स सूची ६६६ मह्दामोरग- 
लान का AIT | 


9 


साँची स्तूप ३ मंजूषा (२) अभिलेख, प्राकृत - ब्राह्मी ae 
महामोग्गलान का वशेष । 


u 


शतधारा स्तूप २ मंजूषा - ढंक्कन पर अ्रभिलेख, प्राकृत-ब्राह्यी 
भिलसा स्तूप go ३२४ कनिंघम; Ged सूची १५३, मद्दामोगा- 
लान का शवचिह्न | 


& 


महास्थान (बोगरा, पूवीं पाकिस्तान) शिला भिलेख, प्राक्ृत-ब्राह्मी 
एपिग्राफिया इंडिका २१-८३ देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर । 
(आजकल यह स्तंभ भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में हैं । भाषा 
मागधी प्राकृत अशोक के Haat से मिलती 21 कुल ६ 
पंक्ति | इसके अनेक पाठ भग्न और भ्रष्ट हैं। shia के कारण 
वंग के गलादन को यह AT दी गई | पुण्डूनगर का 
भ्रमात्य इसे पूरा करेगा । वंग में धान्य afer गया तथा 
कौडी भी । आपत्ति टल जाने पर धन और धान्य से राज- 
कोष भरा जाएगा । पुंड्वद्धन दी महास्थानगढ़ है । यह 
करतोया नदी के तट पर था। सोहगौरा (जिला गोरखपुर ) 
अभिलेख से भी दुभिच में अन्न बाँदने का पता चलता हैं। 
भंडारकर के मत में यइ श्रभिलेख खुष्ट पूर्व चतुर्थ शती का है । 
राजा का नाम मिट गया है जो संभवतः भौर्यवंशी था ।) 


a १० 


पटना (अब कलकत्ता संग्रहालय) मूर्ति - अभिलेख, प्राक्ृत-ब्राह्मी, 
आर्कियोलाजिकल सवै रिपोट १५ - ३ कनिधम; जनंल बिहार 
उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, भाग ५ कांशीप्रसाद जायसवाल; 
प्राङ्मौयं विहार ११२ fada; Ged सुची ९५८ p gear के 
स्वामी राजा आन। यह शिशुनाग वंशी राजा saat को 
मूर्ति दै । 


e 


११ 


पटना ( अब कलकत्ता संग्रहालय ) मूति - अभिलेख, NET- 
“ब्राह्मी, आकियोलाज़िकल सबै RNE १५ - ३ कनिंघम; जनल 
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ल० १७४४ 


Wo १७५५ 


ल० १७५० 
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ख्रीष्टपूर्व 


बिहार - उड़ीसा रिसर्च सोसायटी ५ - २११ राखालदास 
qasit; इंडियन URAI १६०६ — ३३ राखालसाद चंदा, 
ganta विद्वार ११४ देवमद्दाय त्रिवेद; ged सूची १५७ 
सभी चत्रियों में प्रमुख नन्दि। यह मूर्ति शिशुनाग" राजा 
दिवद्ध न की EI 

१२ 


जोगीमारा (रामगढ़, विहार ) गुंफामिलेख, प्राकृत-तराह्मी, ao १६५० 
जनल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ३४ - २- २७ ढाल्टनगंज 
जर्नेल एशियाटिक सोसायटी १६०७ qo ५११ फ्लीट जर्नल 
विहार - उडौसा Raa सोतायटी १६२३ go २७३ श्रनंत 
प्रसाद बनर्जी शाखी; प्राङमीर्य विहार ३० देवसहाय त्रिवे 
लुडस सूची ६२१। इस मठ में सुतनुका नाम की देवदासी 
थी । वरुणसेवक या वाराणसी का वासी उसके प्रेमजाल में 
पढ़ गया । देवद्रीन न्यायकर्ता ने उसे विनय के नियमों को 
भंग करने के कारण दंड दिया | 


मोयवंश* ३६ — १२२० खीश्पूर्व 
१३ 


तरूतवाही ( मर्दान से ८ मील पश्चिमोत्तर ) भ्रभिलेख, प्राक्गत- १५३३ 
खरोष्ठी ( अव लाहौर संग्रहालय )। एपिग्राफिया इंडिका १८ - 


। . 


१, शिशुनागवंश १३६८ खुष्टपूवं से १६३६ खुष्टपूवं तक 


कलिसंवत्‌ राजानाम सुक्तवष्‌ a तरक 
१३०० AMIN ३२ १८०१ १७६३ 
१३३२ दर्शक २५ १७६६ १७४४ 
१३५७ उदयी १६ E १७४४ १७२८ 
१६७३ अनिरुद्ध & १७२८ १७१६ 
१७८२ He द १७१६ १७११ 
१३९० नंदिवद्धन ४२ १७११ १६७६, 
१४२२ _ महानंदी ४३ १६७६ १६३६ 
२. मौर्यवंश 
adaa ` राजानाम sew ^ ü E 
२५६५ चंद्रगुप्त मौये ३४ वर्ष „ १५३६ १५०२ 
१५६६ विंदुसार २६ » १५०२ १४७४ ° 
१६२७  . अशोक E e १४७४ १४१८ 


१६६२ 


कुणाल * १४९८ ° १४२० 


^ 
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१६७१ 
१६७९ 
१७५७ 
१७६६ 
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२६१ स्तेनकोनो | कुल ६ पंक्तियाँ हैं । मद्दाराज गुंदफरनेस के 
२६ वें वर्ष में संवत्‌ १०३ वैशाख १ ( संभवतः वेशाखी ) को 
सुपुत्रपुत्री मीर का पुण्यदान पितामाता के हेतु बलस्वामी को 
चैत्यदान | Waalat के मत में संवत्‌ १०३ विक्रमसंवत का 
द्योतक 2) कुछ लोग इसे सेल्पवस संवत, कुछ मौर्यसंबत्‌ 
आर कुछ विद्वान शालिवाहन शाके का द्योतक मानते हैं। 
यदि इसे नंदसंवत मानें तो इसका काल १६३३ ख, पू. होगा । 


१४ 


aQ शिलामिलेख । प्राक्र्त-खरोष्ठी, एपिग्राफिबा इंडिका 
२१ - २५ स्तेनकोनो । स्वात से चित्राल के मार्ग पर पंजकोरा 
नदी के पूर्वी तट पर ग्राम में पुल के पास है ag में यह 
अभिलेख पानी में डूब जाता है । तस्तवाही से इसकी लिपि 
मिलती हैं। कुल चार पंक्ति। संवत्‌ १०४ श्रावण ८ को 
यह सेतु भारी वोझ के लिए बनाया गया। स्तेनकोनो के 
मत में प्राचीन खरोष्टी में दो संवतों का प्रयोग किया गया दै 
यथा मैंरा, कूप, मनसेहरा, सददौरा, पतिकपत्र, तक्षशिला 
रजतघट, लोरिया तंगाई, हस्तनगर तथा स्कराढेरी के अभिलेखों 
में शकसंवत्‌ और तख्तवाही, सद्दी, पंजटार शर तक्षशिला 
रजतपत्र पर विक्रम संवत्‌ का प्रयोग E स्तेनकोनो के मत d 
इस अभिलेख में प्रयुक्त संवत्‌ का प्रथम वर्ष दै ८४ खी ध्पूरव, अतः 
इस अमिलेख का काल है १६ जून २० ई०। 


१५ 


सोइगौरा (जिला गोरखपुर; go go) तांम्रपत्राभिलेख - 
प्राकृत - ब्राह्मी ( आजकल एशियाटिक सोसायटी, बंगाल ) 
प्रोसिडिंग्स बंगाल एशियाटिक सोसायटी १८६४ १० ८४ हुई; 


७ 


दशरथ या बंघुपालित ८ | - १४३० 


इंद्रपालित ७२ १४२२ 
संप्रति ^ eq १३४४ 
शालिशुक्र ào १३ १३३५ 
देवधर्मा ७ १३२२ 
शतधनुष, WAIT G १३१५ ९ 
= -IRA ENS १३०७ 


e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e LJ 


e 


१५२२ 


१४९२ 
१३४४ 
१३२५ 
१३२२ 
१३१५ 
१३०७ 
१२२० 


aE by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय श्रमिलेख सूची 


4 
E 
afin viui 
जर्नल रायल एशियाटिक सोसायटी १९०८ ९० १८७, Yok * | 
P: 2 

८३२ फ्लीट - वारनेट - लेनमन - याकोबी; एफिग्राफिया | 

इंडिका २२-१ काशीप्रसाद जायसवाल; uH सूची १५७ | | 

N इसकी लिपि महास्थान की लिपि से मिलती है। इस पर का | 


चंद्र fag चंद्रयुप्त का और “मो? मीये का थोतक दै aa: qq | 
शिल्पलिपि “gga Hie की धोतक है। नंद और मौय के | 
समय, श्रावस्ती मगध का एक प्रदेश मात्र था । श्रावस्ती 
महामात्रों के श्रथीन थी । वार वार afia ar सूखा रोकने 
के लिए शस प्रकार TAA पर लिखकर श्रनेक स्थानों में 
| वितरण किया गया था जिससे जनता को कष्ट न हो। इसके 
दो aa सपत्र और पत्र TA के तथा गृह कोष्ठागार के धोतक 
हे--जायसवाल | 
श्रावस्ती के महामात्रो का दो कोष्ठागारों के संबंध में निर्देश, 
wed; तीन महापथ के यात्रियों के लिए विद्वप्तिपट | दो 
कोष्ठागार त्रिवेणी मथुरा और चंचु के संघटन मार्ग पर 
मनवासी में श्रन्नसंचय के लिए निर्मित । इसके श्रथ के संबंध 
में विद्वानों, में घोर मतभेद है । 


१६ 
१६३८ प्रथम लघुरिला लेख - उद्योग का फल - प्राकृत - त्राही, १४६३ 
अशोक के धमं लेख ६६ जनाद॑नभट्ट; arte शंस्क्रिपानम्‌ 
इंडिकेरम्‌ १ - १६६ हुल्शा | 
देवप्रिय ( अशोक )3 कहते है-ढाई af से श्रधिक हुए 
कि में उपासक gar किंतु मैंने श्रधिक उद्योग न किया । 


. है. अशोक का इतिहास जानने के लिये इन अभिलेखों ते उत्तम कोई अ्रन्य साधन नहीं | 
इसके अभिलेख चट्टानों पर, पत्थर की ऊँची लाटों पर र गुफाओं में बत्कीणं है । 
ये अभिलेख बिभिन्न स्थानों में विकीणं ह । 

,लघुशिला लेख : ये साम्राज्य के विभिन्न भागों में उपलब्ध दै। यथा - 

१. रूपनाथ (निला जबलपुर, मध्य प्रदेश ) = कैमूर पर्वत की उपत्यका मैं 
एक शिला पर ये*लेख उत्कीयं हैं। यह स्थान giagi और जंगलों से पूर्ण है । 
इस प्रसिद्ध तीथ स्थान पर सहत्लो यात्री शिव जी के दर्शन भौर उपासना के लिये 

एकत्र होते हें । á 
E २, खासाराम (जिला शाहाबाद, बिद्दार ) सासाराम नगर से qd चंदनपीर 
` > 89] की एक कृत्रिम गुफा में ये लेख wal: रोहतासगढ़ चौर giaa 


- 
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कलिसंवत्‌ 
किंतु एक वर्ष से अधिक हुए जब से मैंने संघ में प्रवेश 
किया, तब से मैंने अच्छी ate उद्योग किया है। इस 
जंबूद्वीप में जो देवता असह्य माने जाते थे वे दूसरे धर्मा के ^ 
लिये सद्य हो गए हैं। यह उद्योग का फल दै। यह काम ” 


मंदिर को मार्ग इस रास्ते से जाता दै। प्राचीनकाल का प्रसिद्ध राजमार्ग जिपे 
आजकल ग्रांडट्रक रोड कहते है इसी के समीप से शुजरता है। श्रव यहाँ एक फकीर 
की दरगाइ है। 


३, वैराट ( जयपुर, राजस्थान ) - वैराट के पास हिंसगीर नामक पहाड़ी के 
नीचे लघु शिला लेख उत्कीणं दै । अनुश्रुति के भ्रनुसार पांडवों ने श्रपना गुप्त वास 
इसी स्थान को वनाया था। 

v. सिंहपुर ( जिला चीतलदुर्ग, मे सूर राज्य ) । 

५. जतिंग रामेश्वर (जिला चीतलदुगे, मैसूर राज्य ) | 

६. uff ( जिला चीतलदुगं, Hex राज्य) - ये तीनों रामेश्वरम के 
मागे में हैं। 

७, मास्की ( जिला रायचूर, आंध्र प्रदेश ) - इस स्थान पर जो अभिलेख मिले 
हैं वे अत्यन्त भग्नावस्था में हैं । प्रियदर्शी नामक राजा के अभिलेख का ठीक पता 
शसी शिला लेख से सवंप्रथम चला कि वे सम्राट्‌ अशोक के हैं। इनमें स्पष्ट रूप से 
अशोक का नाम उत्कीर्ण है । 


सिंहपुर, ज्ञतिग - रामेश्वर और ब्रह्मगिरि में कुछ साधारण पाठ भेद के साथ 

एक ही लेख उत्कीणं 21 य अभिलेख दो भागों में हें । प्रथम भाग कुछ पाठ मेद के 
^ साथ सासाराम, रूपनाथ, वैराट और मारकी में मिलता है। कितु द्वितीय भाग 
id] चीतलदुग के तीनों स्थानों के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता | 


चतुदेश शिलालेख — अशोक के लेखों में ये सवंप्रधान है। एक के नीचे क्रमशः 
सभी एकत्र खुदे हुए हैं। अशोकने अपनी राजधानी से इन श्रभिलेखों को 
तैयार कराकर स्थानीय भाषाओं में और लिपियों में विभिन्न स्थानों में उत्कीणं 
करवाया । ये सभो अभिलेख प्राचीन राजमार्ग, तीथ स्थान या प्रमुख नगरों के 
पास उत्कीर्ण करवाये गए जिन्हें देखकर श्रौर पढ़कर लोग अपना ऐहिक भौर 
पारलौकि जीवन सुधारें। ये चतुर्दश अभिलेख इन स्थानों पर मिले है 


१. शाइवाजगढी ( जिला पेशावर ) - पेशावर से ४० मील उत्तर पूव 
युघुर्फजाई तालुका में शाइशजरयढ़ी नमक गाँव है । उससे श्राध मील की दूरी पर एक 
विशाल शिला है - २४ फीट लंबी, १० फीट'ऊँची m १० फीट मोटी । शस पर 
१२ वें अभिलेख को छोड़कर अन्य सभी लेख उत्कीणं हैं। बारहवाँ लेख ५० गन कौ 
दूरी पर एक पृथक शिला पर «उत्कीणं है। शाहवाजगढ़ी के पास प्राचीन काल में एक 
विशाल त्रगर था। जिसके खंडहर मिलते है। एक इतिहासकार के अनुसार अशोक कै 
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केवल बढे लोग ही कर सकें ऐसी बात नहीं है । यदि छोटे 
लोग भी उद्योग करें तो TE मद्दान्‌ स्वर्ग बन जाय। श्रवः 
S यइ अनुशासन लिखा गया कि छोटे और बड़े उद्योग कर | 
मेरे पढोसी राजा भी इस अनुशासन को जानें और मेरा ` 


, अधीनस्थ यवन राज्य की राजधानी संभवतः यहाँ पर थी । यहाँ के सभी भ्रभिलेख 
प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में हैं । 


२. मानसेरा ( जिला इजारा, सीमांत पश्चिमी प्रदेश ) - यहाँ केवल प्रथम द्वादश 
अभिलेख द्वी मिले हें । त्रयोदशा और चतुर्दश अभिलेख भ्रभी तक शस स्थान के समीप 
कहाँ नहीं मिले हे । मानसेरा के समीप से होकर त्यात प्राचीन काल में वह सड़क 
जाती थी जिससे तीथयात्री भट्टारिका देवी के दर्शन को जाते थे | su भी उधर ब्रेरी 
नामक तीं स्थान हैं। यहाँ के भी श्रभिलेख प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि के t 


३. कालसी ( जिला देइरादून) - यमुना नदी के तट पर एक विशाल शिला 
पर अशोक के पूरे १४ लेख उत्कीर्ण हैं। यह स्थान हिमाचल को उपत्यका के द्वार पर 
बद्रीनाथ और मानसरोवर के राजमागं पर पढ़ता दै, fap मार्ग से श्रनेक यात्री 
प्रति ad राते जाते थे । प्राचीन समय का aa नगर भी इसी के समीपथा। > 


४, गिरनार - काठियावाढ की प्राचीन राजधानी शिरिनगर के समीप ही एक 
विशाल शिला पर ये १४ लेख उत्कीणं दै । आजकल वम्बई राज्य में दै । 


५. सोपारा (थाना जिला, बम्बई) - प्राचीन 'सर्परिक नगरी संभवतः यहाँ 
पर थो। ifla लेखकों ने इसे सुधारा और सुपारा नाम से लिखा। यहाँ sad 
शिलालेख का केवल तिहाई भाग ही भग्नावस्था में ही मिला दै । इससे सिद्ध tf 
3 प्राची नकाल में यहाँ पूरे १४ भ्रभिलेख थे। 


६. धौली ( उड़ीसा, भुवनेश्‍वर से सात मील ) - प्रांचीनकाल में कलिंग देश की 
L: तोषाली संभवतः get थी । धौली गाँव के पास श्रश्‍वस्तंभ शिला पर श्रशोक के 
लेख उत्कीणं हें । यहाँ पर एकादश, द्वादश att त्रयोदश श्रमिलेख नहीं मिलते । 
उनके बदले दो अन्य लेख मिलते हैं जिन्हें श्रशोक ने विशेष रूप से उत्कीर्ण करवाया । 

७. जौगढ़ जयगढ़ ( गंजाम जिला, श्रांधराज्य ) - यद भी कलिंग राज्य में या । 

AUD भी एकादश, दादश और त्रयोदशा अभिलेख नहीं मिलते । उनके बदलेमें धौली 
वाले दो विशेष श्रभिलेख मिलते हैं जिन्हें कलिंग के लिये अशोक ने उत्कीर्ण 
करवाया या। = > ^ s 
५० अशोक के चतुर्दरा अभिलेखों की एक्‌ प्रति AIRT के कुनूंल जिले से 
E मिली है । इरायुडी - रामेखरम्‌ के मार्ग पर । 
8. कांधार - अशोक के चतुदश अभिलेख*हाल में ही ग्रीक - आरंभिक लिपि 
Ve में प्राप्ति की सूचना मिली है। इनका अध्ययन „भमी बाको हैं। » A 
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कलिसंवत्‌ 


१६३८ 


^ 


१६३९ 


उद्योग चिरस्थायी रहे। इस बात का विस्तार होगा और 
अच्छा विस्तार होगा, कम से कम डेढ़ णुणा विस्तार होगा । 
यह श्रनुशासन यहाँ और सुदूर प्रांत पर्वंत शिलाश्रों पर लिखा 
जाना चाहिए, जहाँ कहीं शिलालेख हों वहाँ az अनुशासन 
शिलास्तंभ पर भी लिखा जाना चाहिए। इस अनुशासन के 
अनुसार जहाँ तक आप लोगों का अधिकार हो वहाँ आप लोग 
सववत्र श्सका प्रचार करें | यह अनुशासन मैंने उस समय 
लिखा जब मैं प्रवास कर रहा था और श्रपने प्रवास के 
२५६ d पड़ाव में था। 


१७ 


द्वितीय शिलालेख — धर्म के fasta - प्राक्ृत-्त्राह्मी ्रशोक 
के धर्मलेख १५ gadang; कापंस इंस्क्रिप्सनम्‌ इंडिकेरम्‌ 
१ - १७५ हुल्श; देवप्रिथ कहते हैं - माता पिता की सेवा करनी 
चाहिए । प्राणियों का आदर दृढता के साथ करना चाहिये। 
सत्य बोलना चाहिये । धर्म के इन गुणों का प्रचार करना 
चाहिए । इसी प्रकार विद्याथी को आचार्थ की “सेवा करनी 
चाहिए । अपने ,जातिभाइयों फे प्रति उचित वर्ताव करना 
चाहिए । यही प्राचीन रीति है। इससे आझु बढ़ती है 
और इसी के अनुसार चलना आहिए। इसे पड नामक 
लेखक ने लिखा । 


श्‌ 


चतुर्दश शिलालेख - प्रथम लेख - अहिंसा और प्राणियों का 


आदर, प्राकृत, ब्राह्मी - खरोष्ठी, श्रशोक के धर्म लेख १०३ ` 


ननादनभट्ट कारपस इंसक्रिप्शानम्‌ इंडिकेरम्‌ भाग १ १० १ 
हुल्श । यह धर्मलेख देवप्रिय प्रियदर्शी ने लिखवाया। यहाँ 
कोई जीव मार कर दोम न किया जाय। सामूहिक मेले 
(समाज ) में बच्चे भी पैदा न किये end क्योंकि देवप्रिय 
प्रियदर्शी राजा सामूहिक प्रजनन में बहुत दोष देखते हैं। एक 
प्रकार का ऐसा समाज हैं जिन्हें देवप्रिय प्रियदर्शी राजा 
चाहते हैं । पहले देवप्रिय प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में 
प्रतिदिन aeat “जीव सूप के लिए बध किए जाते थे। कितु 
अब जब से यह भग्नं लेख लिखा गया केवल तीन जीव ही 
` मारे जाएँगे - दो मयूर और एक मृग । अपितु खग का वध 
आवश्यक नहीं है? भविष्य में ये तीनों जीव भी न म्रारे 
“जाएँगे | 
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. विगत ५० वर्षों के भीतर हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रचुर सामग्री उप- 
लब्बोड्ई दे । देश के स्वाधीन ओर हिंदी के राज्यमापा हो जाने की घोषणा के 
बाद हिंदी भाषा AK साहित्य का क्र मवद्ध तथा विस्तृत इतिहास प्रस्तुत कर देना एक 
दो व्यक्तियों के बूते के वाहर की वात थी । यही समभकर इस कार्य को समा ने 
अपने erat लिया ओर हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास को १७ भागों में प्रस्तुत 

करने की योजना बनाई । हिंदी के सभी चोटी के विद्वानों और हिंदी प्रदेश की a 
कारों ने इस योजना को मान्यता दी, सभा को इन सत्रका सहयोग प्रात zo और 
राष्ट्रपति श्री डा० राजेंद्रप्रसाद जी ने ग्राशीर्वाद देने की कृपा की | कार्य द्रोंगति से 

प्रसर हो रहा दै । निम्नलिखित भाग प्रकाशित हो चुके 
प्रथम माग 
हिंदी साहित्य की पीठिका 
संपादक - श्री डा० राजबली पांडेय 


| हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


पष्ठ भाग 
शृंगारकाल { रीतिबद्ध ) 
संपादक डा० नर्गेद्र 
रायल अठपेजी आकार ` आफसेट कागज 
मूल्य प्रत्येक भाग १८) 


४८०८ DDI S 


TIS I 


AAAS PIII SIA 


~ 


पोडश भाग , 
हिदी का लोक साहित्य 


संपादक 
श्री राहुल सांकृत्यायन तथा ero कृष्णदेव उपाध्याय 
मुद्रित हौ रहा हे तथा अति शीघ्र प्रकाशित होगा । 


^ AAA स्स ल्ल ल ल य 22 245० RAV 


> प्रकाशक 
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प्रकाशक — डा० राजबली पांडेय, प्रधान मंत्री, नांगरीप्रचारिणी समा) वाराणती 
सुद्रक-मइताब राय, नागरी मुद्रण, नागरीप्रधारिणी सभा, वाराणसी 


e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ ~ ¢ ^ 


e 


» 


- 


* 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नागरोप्रचारिणो पत्रिका 


संपादकमडल 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी । श्री करुणापति त्रिपाठी 
Slo बचनसिंह (dumm) 
सहायक संपादक 
श्री राधाविनोद गोस्तरामी 


* 
काशी नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित : 
“वार्षिक मूल्य १०) Eu इस HF का ५) i 
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पत्रिका के उद्देश्य 


१ - नागरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार । ८ 
२ - हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन । 

३ - भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंघान । 

४ - प्राचीन अर्वाचीन शाख, विज्ञान और कला का पर्यालोचन। 


सूचना 


१ = प्रतिवर्ष, सौर वैशाख से चैत्र तक पत्रिका के चार श्रंक प्रकाशित होते हैं। 

२ - पत्रिका में उपर्युक्त उद्देश्यों के siada सभी विषयों पर सप्रमाण और 
सुविचारित लेख प्रकाशित AA हैं । 

s» - पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्राप्तिस्वीक्रति शीघ्र की जाती है ste 
उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मास में भेजी जाती है। 

v - लेखों की पांडुलिपि कागज के एक ओर लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूर्ण होनी 
चाहिए। लेख में जिन ग्रंथादि का उपयोग या उल्लेख किया गया हो 
उनका संस्करण और पृष्ठादि सहित स्पष्ट निर्देश होना चाहिए । 

५ = पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ श्राना आवश्यक दै। उनको 
प्राप्तिस्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती है। परंतु 
संभव है उन सभी की समोचाएँ प्रकाश्य न हों । 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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संपादकमंडल 
डा० हजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी 
श्री करुणापति त्रिपाठी 

. डा० वञ्चनसिंह ( संयोजक ) 


! संपादक E 
धो राघाविनोद गोस्वामी 


3 


Fry nnd aaa ewe. 
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विषेप्रसूची 


रायसेन का शासक सलददी TH — ero qqdhfug 
हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में आलोचना तथा अनुसंधान ~ थी गोपाल राय ds 
संस्कृत में नायिकाभेद और रसिकजीवनम्‌ [२] - श्री करुणापति त्रिपाठी २१८ 
तुलसी के दार्शनिक विचार — भी पुरुषोत्तदास अग्रवाल १ 


ET IRURE 


, २५१ 

वाकाटकवंरा — डा० lagara fiaz ° wei कलि 
i २६३ 
ब्रजभाषा के कुछ पंजाबी कवि — जयभगवान गोयल > क 


विमशं 


भक्तमाल का रचनाकाल -- बासुदेव गोस्वामी ce ELS 


समीक्षा 
भारतीय भाषा fara — श्री राधाविनोद गोस्वामी w eno 
आत्मनिरीक्षण — EC c s SE 
द्विवेदी - युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र — श्री रामबलो पांडेय १ रर 
नवनीत का दीपावली विशेषांक — श्री राधाविनोद गोस्वामी — cS REY 
संपादकीय 
थद्धांजलियाँ ee m ००० see sea २३४ 


p Um Warm 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai E । eGangotri 


% 


१ 
> 


— -: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


G © 


€ 


^ 


कक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नागरोप्रचारिणी पत्रिका 


वषं ६३ ] सवत्‌ २०१६ [ अंक ३-४ 
= 
रायसेन का शासक सलद्ददी Faz : 
रघुबीर सिंह 


li. 


दिल्ली को जीत कर ईसा की ११वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब मुसलमान श्राक्रमणका रियाँ 
ने उत्तरी भारत में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तब से ही उनकी दृष्टि बराबर मालवा पर 
लगी हुई थी । सन्‌ १२३४ - १२३५ ३० में श्रल्तमिश ने मालवा पर आक्रमण कर भेलसा 
(विदिशा) को जीता श्रौर्‌ वहाँ से उज्जैन पहुँच कर महाकाल के सुविख्यात मंदिर को नष्ट- 
भ्रष्ट कर डाला । तथापि मुसलमान आक्रमणकारी उत्त प्रदेश पर उस समय श्रपना आधिपत्य 
नहीं कर पाए और अलाउद्दीन खिलजी के समय नवर, १३०५६० मांडू के जीते जाने के 
वाद ही मालवा के स्वाधीन परमार राज्य का अंत हुआ । तदनंतर ही मालवा दिल्ली के 
मुसलमान राज्य का एक सूबा बना ।) दिल्ली के सुलतान द्वारा नियुक्त सुबेदार अव मालवा 
पर शासन करने लगा था, फिर भो प्रदेश में ada छोटे - बढे बिंदू जमीदारो और राजाओं 
का श्रधिकार एवं महत्व बहुत - कुछ वना ही रहा, तथा उनसे कर वसूल करने के लिए भी 
प्रायः इर वार सेना भेजनी पड़ती थी । प्रारंभिक तुगलक सुलतानों ने sq प्रांतों के साथ tt 
मालवा के शासन को भी व्यवस्थित कर वहाँ मुसलमानी सत्ता को gzz करने का प्रयत्न 
किया | यद्दी कारण था कि फिरोज तुरालक्र की मृत्यु के वाद दिल्ली का यह साम्राज्य जव छिन्न - 
भिन्न होने लगा तव मालवा के तत्कालीन सुवेदार दिलावर खाँ गोरी को मालवा का स्वाधीन 
शासक बनकर उत्त प्रदेश के छोटे - बढे सभी राजा - जमीदारों पर श्रपना एका थिपत्य स्थापित 
करने में कोई भी कठिनाई ed हुई । 


s स्वाधीन मालवा के सुलतानों को प्रारंभ से ही पाप्त - पड़ोस के अन्य स्वाधीन 
रासकों से वारंबार dad करना पड़ा । पुनः उत्तराधिकार को लेकर समय - समय पर होने 
वाले गृहयुद्धों से मी मुसलमान शासकों की सत्ता को हानि ही पहुँची। उधर मालवा के 


LI 
2 ® 
a a 
^ 


१. इबीबुल्ला, फाउंडेशन आफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, qo १०१; बरनी, तारीख - इ - 
फ़िरोजशाही (fao इंडिका ), go wo; इबीब : dud भाफ़ श्रलाव्दीन खिलजी, 
१० ४२ - ४६ | 


? a 
M LI 
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उत्तर पश्चिम में मेवाड का हिंदू राज्य दिनोंदिन विस्तृत श्रौर शक्तिशाली होता जा रहा था 
तथा राणा कुंभा ने मालवा के प्रतापी सुलतान महमूद खिलजी ( प्रथम ) को पराजित 5 
किया था । अतः समय पाकर मालवा के राज्यशासन में हिंदुओं का महत्व और विशेषतया 
राजपूत वीरों का प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक ही था । सुलतान गयाटुद्दीन खिलजी कभ 
खालसा परगनों का प्रबंध करने बालों में सुंज arna सौर शिवदा (agar स्रोमदास ) 
बक्काल प्रमुख थे।२ सुलतान नासिरुद्दीन खिलजी का वजीर वसंत राय ( श्रथवा निस्वतराय i 
नामक हिंदू था, तथा नकद - उल - सुल्क नाम से सात एक और हिंदू भी तव राज्यशासन 
मैं-किसी उच्च पद पर था । किंतु हिंदुओं को यों शासन में महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त होना मुसलमान 
सेनानायको तथा अमीरों को कदापि रुचिकर नहीं होता था और अवसर मिलते ही we मार 
डालने या पदच्युत करने को वे सदैव तत्पर रहते थे ।3 तथापि 'मगस्त, १५१२ io d सुलतान 
महमद खिलजी (द्वितीय) ने मेदिनी राय aaa RAN राजपूत को श्रपना वजीर बनाया | 
मेदिनी राय बहुत ही वीर श्रौर सुविख्यात अनुभवी सेनानायक था । महमद खिलजी 

के राज्यारोहण के समय वह पूर्वी मालवा में किसी थाने का अधिकारी था d महमद के विद्रोही 

वजीर gafa खाँ ने जव उसके बड़े भाई साहिब खाँ को मालवा का सुलतान घोषित किया 

तब महमूद को मांडू से भागना पढ़ा । उस कठिन समय में जब अन्य मुसलमान wl श्रौर 

सेनानायक महमूद के विरुद्ध या उससे उदासीन हो गए थे, तव मेदिनी राय ने ही स्वयं श्राकर 

महमद का साथ दिया था और उसीके प्रयत्नों तथा सफल थुड़ों के फलस्वरूप महमद 

मांडू पर पुनः अपने राज्याधिकार प्राप्त कर सका था | मेदिनी राय के साथ ही उसके कई 


२. तबकात०, ३, १० ५५४- ५ I 
ब्रिग्ज० ( ४, go ११७) में सलहदो पूरविया को “सुलतान गयापुद्दीन का भूतपूर्व वजीर 
भी लिखा है । पुरंतु उसके इस कथन का यत्किचित्‌ भी समर्थन adl छत्र नहीं मिलता 
है । फरिश्ता० (१० २१६ ) के मूल फारसी ग्रंथ में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है । 

३. तबकात०, ३, Fo WOR ¬ ८; म्रिग्न० ४, १० २४६; फ़रिश्ता० go २६२ - ३। 

४, पूरबिया राजपूत' से | राजपृतों के किसी कुल या शाखा विशेष का निर्देश नहीं Hi 
मालवा के स्थानीय या sa प्रदेशीय राजपूतों से उनका विभेद करने को ही तव 
यमुना के पूर्वी तट या आगे अवध प्रदेश से आए ER "सभी कुलों के राजपूतों को साधा 
रणतया 'पुरबिया? कहा जाता दोगा एबं तदलुसार इतिहासकारों ने भी gaat वैसा 
उल्लेख किया है। | 

चौहान राजपूतों की २४ शाखाओं में से एक 'पूरबिया? कही जाती है, डा 
१, ११५ ) | खानवा के युद्ध के समय ( १५२७ ३० में ) यमुना के पूर्वी तट पूर मै 
के आसपास के प्रदेश के कुछ सेनानायक श्रपने सैनिकों के साथ राणा सांगा की सेना 
Jamaa होकर तब वहाँ काम श्राए थे। उस युद्ध के वाद वे श्रथवा उनके un 
भेवाढ़ पहुँच कर वहाँ राणा की सेवा करने लगे । तब qd से आए T. तथा उत्त 
प्रदेश में बसने वाले चौहान राजस्थान में 'पूरविया चौहान? कहलाए। 4 oa | 
इस शाखा विशेष ar यह, नामकरण १५२७३० के बाद ही राजस्थान में $7 
अमा, उदय०, १, ९० ३७४ फुटनोट; २, १० ८७४, ८७७। EE 


ms ^ 
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रायसेन का शासक aard Sax १६५ 
get, संबंधी तथा अनेकों राजपूत सेनानायक अपने श्रपने सैनिकों शौर साथियों को लेकर 
mana की सेना में तव संमिलित दो गए । उनमें से कुछ को राज्यशासन में उच्च पर्दों पर भी 
नियुक्त किया गया । राय पिथौरा को मांडू के किले की सुरक्षा का भार [T गया, तथा 
fmc ( अथवा देम करण ) पूरविया गागरोन किले का किलेदार नियुक्त ZATI 

मेंदिनी राय के ऐसे अन्य प्रमुख राजपूत साथी सेनानायक में gag 


E दी" भी था। ag 
dac राजपूत था ।१ SHUT जन्म ग्वालियर के पास ही सूखजन ( भ्रथवा 


ZANA ) नामक 


५. सलदृदी” नाम का वस्तुतः ठीक स्वरूप प्रामाणिक रूप से कइना संभव adli बीर० 
(२९०३) में उसके 'शाल्यहती? होने का. सुझाव fare | Safer (४० २०) के 
अनुसार यद संस्कृत नाम “शिलादित्य? ही का faz स्वरूप है | श्ररिंकन० ( २ पृष्ठ 
४७१ Go नो० ) ने इसे मालवा के सुलतान द्वारा दिए गए feaa 'सिलहेदीन! का दी 
जनसावारण में प्रचलित विकृत रूप बताया दै, जो ठीक नहीं जान पड़ता | सन्‌ १५३२ 
ई० जब वह सुसलमान हो गया तभी उसका हिंदू नाम वदल कर 'सलाहुद्दीन? रखा गया 
था ( सिकंदरी० १० २७५ )। उससे पहले यदि उसको Sar कोई खिताब मिला होता तो 
वाद में इस नामपरिवर्तन कोई आवश्यकता ही नहीं होती, एवं फारसी इतिहासकार भी 
उसी खिताव से उसका उल्लेख करते | परंतु प्रायः सभी फारसी इतिदासप्ंथों में उसका 
नाम 'सिलइदी? दिया दे। बाबर ने श्रपनी त्रात्मकथा में उसका उल्लेख “सलादुद्दी न? 
नाम से किया है । उसके भारतीव नाम का ad फारसी स्वरूप बाबर को apap 
गया होगा । 

परंतु डा० गौरीशंकर ओझा ने वीर० का अनुसरण कर उसका नाम 'सलहदी? 
लिखा है। नेणसी में भी यह नाम इसी रूप में लिखा मिलता है। उसमें इसी नाम 
के पाँच विभिन्न व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है (२, १० २५१; २, १० १०,१३,१८,३५, 
३९,३८२ ) | अत: तब ug नाम साधारणतया इसी रूप में प्रचलित रहा होगा ऐसा 
मानकर ही उक्त रूप को यहाँ स्वीकार किया गया है । 

चंद को मात्राऐ पूरी करने के लिए ही उसके नाम के sia में "न? agar ‘faak 
चरित? में उसका नाम 'सलइदीन' कर दिया गया जान पड़ता 2 | 

1 भायः सभी फारसी इतिहास अंथों में उसे पूरबिया लिखा है । 'मिरात - इ - सिकंदरी? 
को कडे प्रतियो में अवश्य ही उतै dax लिखा है, परंतु उसके लीथो संस्करण एवं अन्य 
अतियों में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं दै (Bato १० २७३; go रि०; मिरात०, go 
१६१३ सिकंदरी०, १० ११३) 1 यहाँ “पूरविया? से राजपूर्तो के किसी कुल या राखा 
बिशेष का निर्देश नहीं किया गया दै। मुसलमान शतिहासकारो को इन राजपूत सेना- 
नायको में कोई विशेष दिलचस्पी तो थी नहाँ कि उनके कुल श्रादि के बारे में पूरी पूरी - 
जानकारी प्राप्त करते । सलइदी वस्तुतः पूर्क प्रदेश का नहीं था तथापि मेदिनी राय के 
साथ होने के कारण उसके अन्य सैनिकों या सेनाडायकों को ही तरह सलइदी को भी 
उन्होंने पूर विया लिख दिया । 

परंतु इसके विपरीत ख्यातो, बंशावलियों, आदि के भाधार पर टाड० (२,६० 

२५६ ), वीर० ( २ go २६५ २, To १५) silk ,भोफा० ( उदय० १११० ३५६ ¬ ७) 
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गाँव में हुआ था ।° उसके रनिवास में अनेकों रानियाँ थी, जिनमें रानी दुर्गावती हो sud 
पटरानी थी । उसका पुत्र भूपत राय संभवतः सलद्ददी का ज्येष्ठ पुत्र था । अपने पिता के 
समान भूपत राय भी वीर योद्धा और राजपूर्तों का प्रमुख सेनानायक था । उसका विवाह 
मेवाड़ के राणा सांगा की पुत्री के साथ हुआ था |“ सलइदी का भाई लखमण fi तथा 
सलहदी का छोटा पुत्र पूरणमल आदि भी आगे चल कर राजपूत सेना में सेनानायक^न गए। 


मेदिनी राय के मालवा का वजीर बनने पर वहाँ के शासन में राजपुत का प्रभाव और 
महत्व दिनोंदिन बढ़ने लगा । शाइजादे सिकंदर के दिल्ली चले जाने के बाद उसको दिया gar 
भेलसा का परगना दिसंवर, १५१३ do मैं सलइदी को जागीर में दे दिया गया, जो तदनंदर 


e 
e 


आदि में उसे निश्चितरूपेण dac राजपूत लिखा है । यह तो सर्वमान्य दै कि राणा 
साँगा का सलइदी के साथ कौटुंबिक संबंध था, sa: सलहदी किस कुल का था इसकी 
सही जानकारो मेवाड़ घराने के ख्यातकारों आदि को अवश्य ही रही होगी, एवं उनके 
आधार पर सलइदी को तँवर राजपूत मान लेना उचित ही जान पढ़ता हैं । ईसा की 
१७वॉ सदी के प्रारंभिक gui में are में लिखे गए संस्कृत ग्रंथ “अमर काव्य में भी 
सलहदो को dat दी लिखा हैं। 

केंब्रिज ( ३, प० ३६८ ) में सलहदो को मेदिनी ug का भाई लिखा है । परंतु 

e ऐसे अनुमान के लिए कोई भी आधार नहीं दै । 

“छिताई चरित? में उसे 'सलइदीन जांगलौ? लिखा है, किंतु उससे जांगल देश से 
उसका किसी प्रकार का संबंध होने का कोई भी अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। 
स्पष्टतया सलइदी के उग्र और दुदम्य स्वभाव का ही यों वहाँ उल्लेख किया गया है। 


७. वावर अक्तूबर २; १५२८ do के दिन इस गाँव में गया था । AIS इस नाम का कोई भी 
गाँव ग्वालियर के भ्रासपास नहीं दै। ल्युअर्ड के मत से संभवतः वर्तमान सालवाई अथवा 
सुखलारी गाँवों का जो ग्वालियर से क्रमशः २५ मील दक्षिण श्रौर दक्षिण - qd में हैं, 
तब यह नाम रहा ~ ( बाबर०, २, go ६१४, ८४६ ) । परंतु ये दोनों दी श्रनुमान 
ठीक नहीं प्रतीत होते । बाबर यदि श्तनी दूर गया होता तो वहाँ की शस दूरी का 
उल्लेख वइ अपने आत्मचरित में अवश्य हो करता, एवं HAMA यही होता है कि यह 
गाँव ग्वालियर से बहुत दूर नहों रहा होगा ( To रि० )। नामों में श्रभिक साम्य के 
साथ ही इस विचार से भी 'सोजना? गाँव श्रविक संभव जान पड़ता हैं, जो ग्वालियर पै 
कोई ७ मील पश्चिम में दै । 


a, सिकंदरी० (१० १७५ ) एवं तबकात० ( ३, १० ३६६ = ७) के श्रचुसार राशा सांगा 
की पुत्री का विवाइ भूपतराय के साथ हुआ था। “तारीख - ३- sem भी इसी a 
. का समर्थन करती है (केली०, go, ३६५ go नो०)। परंतु फरिश्ता० qo a 
ब्रिग्ज०, ४, go ११२) के अनुसार सलइदी की पटरानी एवं भूपतराय क जर a 
दुर्गावती हो राणा सांगा की पुत्री थी । उम्र के अनुमान से भी रानी दुर्गावती bs 
कुछ राणा सांगा at समवरुस्का दी रही होगी, एवं सुदूर दक्षिण d लिखे गए i 


का यइ कथन कदापि प्रामाणिक तथा विश्वसनीय नहीं हैं । pear 
=e. e ७ 


LU n 
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रायसेन का शासक सन्नहदी तेवर | 


लगातार १८ वर्ष तक उसी के श्रथिकार में रहा ।९ महमूद खिलजी का समर्थन पाकर मेदिनी 
राय श्रौर उसके साथी राजपूत सेनानायकों की शक्ति शीघ्र ही इतनी अधिक बढ़ गई कि 
कुछ ही समय में aaqa खिलजी भी उनके हाथ की कठपुतली हो गया । अब मेदिनीराय ने 
aaz खिलजी की स्वीकृति प्राप्त कर मालवा के कई पुराने प्रभावशाली मुसलमान sp को 
मरवा ew जिससे मालवा के मुसलमान WA, सेनानायकों और मौलवी - मुल्लाश्रॉ का 
असंतोष एवं विरोध चरम सीमा पर पहुँच गया । पुनः इधर aq दी वर्षों में महमूद खिलजी 
स्वयं मी अपने राजपूत वजीर, सेनानायकों श्रौर श्रधिकारियों से अत्यधिक आंतकित होकर 
उनका पूर्ण विरोधी बन वेठा । तब तो उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए महमूद ने अनेक 
प्रकार के sue किए और एक बार मेदिनी राय की दृत्या का भी विफल प्रयास किया गया | 
अंत में विवश होकर अक्तूवर, १५१७ ३० के लगमग महमूद खिलजी स्वयं मांडू से भाग खडा 
हुआ sk गुजरात के GAMA मुजफ्फर MIA सहायता प्राप्त करने के लिएँ a 
जा पहुँचा । *° 
नवंबर, १५१७ do में मुज़फ़्क़र राइ महमूद को साथ लेकर मालवा पर चढ़! ई की तैयारी 
करने लगा। इसकी सूचना मिलने पर मेदिनी राय ने मालवा की राजधानी मांडू की 
सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया और वह स्वयं सलइदी को साथ लेकर राथा सांगा से 
अवश्यक सद्दायता प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पहुँचा । इधर जनवरी, १५१८ ० के प्रारंम में 
मुफ़फ़र शाह ने मांडू को श्रा घेरा और फरवरी माइ समाप्त होने से पहिले ही उसे जोतकर 
महमूद खिलजी को पुनः वृहाँ की राजगद्दी पर विठा दिया । मेदिनी राय और सलइदी के 
साथ जव राणा सांगा ससैन्य उज्जैन के पास तक जा पहुँचा तब वहाँ उन्हें मांडू के किले के « 
यों जीते जाने का समाचार ज्ञात हुआ । तब राणासांगा भी मेदिनी राय को साथ लेकर वापस e 
. चित्तौड़ को लोट गया श्रौर गागरोन, चंदेरी, आदि का प्रदेश उसे जागीर में देकर राणा सांगा 
ने मेदिनी राय को अपना सरदार बनाया ।११ उघर मालवा राज्य में सर्वत्र फैली हुईं 
अराजकता एवं श्रव्यवस्था से लाभ उठाकर सलइदी भी भेलसा की. श्रपनी जागीर से लगा 
ZA सारंगपुर से लेकर रायसेन तक का सारा प्रदेश अपने श्रधिकार में कर वहाँ का स्वतंत्र 
शासक वन Faq । १२ : 


L मांडू - विजय के वाद मुज़फ़्फ़र शाइ वापस गुजरात को लौट गया परंतु महमूद 
खिलजी at रक्ता एवं सहायता के लिए वह अपने सेनानायक श्रासफ खाँ शुजराती 


9 


९. सिकंदरी०, qo १७१; तबकात०, ३ qo ५९६, ३५८ । 
१०, TATTO, ३ Qo ५८ण-६०२, ३०१-२; fato, ४, qo २५०-२६०, ८४; सिकंदरी०, 
qo ९८-९९॥ - 

९९ सुझफ़फर राह की-इस मांडूविजय का सविस्तर वणंनक्षमकालीन फारसी ग्रंथ “तारीख - 

३ - सुजफ्फर शाही? में मिलता RI 
5 तबकात०, ३, Jo ६०२-४, ३०४-५; fare, Y, Jo २६०-२, ८४-६; सिकंदरी०, = 
२० ९६-१०१, १०६; वावर०, २, Yo ५६३; METR, उदय०, १, १० ३५८ | 
> १३, तबकात०, २, qo ६०८; न्रिग्जू०, Y ६० २०२-३। > 


`~ ७ 
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१६८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


की श्रधीनता में अपनी सेना के कई दजार घुइसवार पीछे छोड़ गया । श्रतः ह 

बाद महमूद खिलजी मालवा के अनेकानेक प्रदेशों पर पुनः भ्रपना आधिपत्य ता 
करने का आयोजन कएने लगा | HATA, १५१६ ई० के लगभग उसने गागरोन के किले » 
चढ़ाई की और उसे जा घेरा । तब राणा सांगा मेदिनी राय के सद्दायतार्थ गागरोन ay > 
agr । महमूद और राणा सांगा के वीच- भयंकर लड़ाई में महमूद की पूर्ण पराजय हुता " 
बुरी तरह घायल दोकर कैद हो गया । राणा सांगा ने मइमुद का ठीक तरह से इलाज कर- 
वाया और उसके पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर कुछ मास तक और उसे अपने यहाँ कैद 


j Mi द रखा | 
बाद में मालवा का आधा राज्य वापस देकर महमूद को ससंमान मांडू भेज दिया |१३ 


इस पराजय और qsa के कारण महमद खिलजी की सैनिक शक्ति, प्रताप श्रौर 
आय सभी बहुत अधिक घट गए जिससे सलहृदी को अपनी शक्ति तथा राज्यविस्तार काने का 
अच्छा अवसर मिल गया | अतः मालवा राज्य के अधीन अपने MANA के परगर्नो में euh 
उपद्रव बहुत d गए, "ld: सलइदी का दमन करने के लिए STATT, १५२० के लगभग महमद 
ससैन्य भेला की ओर बढ़ा AN उसका सामना करने के लिए सलहदी भी सेना लेकर आगे 
आया । सारंगपुर के पास दोनों सेनाओं की मुठभेड gil युद्ध में सलहदी ने महमूद को पूण 
तया पराजित किया और महमूद को बहुत - कुछ सेना भाग खड़ी हुई, तथापि महमूद aqq 
कुछ घुड्सवारों को साथ लिए तब भी पूरे साहस भर दृढता के साथ युद्ध चेत्र में ही eq 
रहा | अतः जब सलहदी की सेना लूट - पाट में लग गई तब उसने पनः उनपर आक्रमण कर 
कई राजपूत सेनानायकों को मार गिराया । तव तो राजपूत सेना,भाग निकली और सलहदी 
„ को भी वहाँ से भागना पड़ा । सलइदी के कोई २४ हाथी महमूद के हाथ लगे । तदनंतर महमूद 
मांडू को वापस लौट गया | कुछ समय वाद सलइदी ने मइमूद की सेवा में अपनी श्रोर से कर 
के रूप में कुछ द्रव्य तथा अनेकानेक वस्तुओं की मेंट भिजवाई और महमूद की श्राधीनता 
स्वीकार करते हुए पिछले सपराधों के लिए घमा प्रार्थना का संदेश भिजवाया । यों सलददी ने 
महमूद के साथ पुनः मेल कर लिया | 


उधर इडर फे मामले को लेकर राणा सांगा और सुजफ्फ़र शाह में निरंतर कशमकश 
चल रही थी । उस समय मंदसौर और उसके आस - पास का प्रदेश राणा सांगा के श्रधिकार 
में था । अतः जनवरी, १५२१ ई० में मलिक श्रयाज के सेनापतित्व में एक बढी गुजराती सेना 


१३, तबकात०, ३, १० ६०५ - x, ३०७; ब्रिग्जा०, ४, qo २६२ = ४, ८७ = ८; सिकदरी* 
go १०६ — 91 
१४, तबकात०, ३, Jo ६०९ | 
फ़रिश्ता० के अनुसार इस समय महमूद खिलजी ने सारंगपुर पर भी अधिकार क! 
लिया था और तब उसे पुनः जीतने का सलहदी ने कोई प्रयत्न नहोँ किया । ३४ SES 
-« बाद महमूद के साथ सलहदी का Aa हो जाने की बात भी' फरिश्ता० मै नही fedi 
है | fiato, ४, go RAY- Y । 
"ig इस सबंध में तवकात० का कथन mel ufum विश्‍वसनीय प्रतीत होता Hi 
p. cu इस समय महमूद के साथ सलइदी का मेल न हो जाता तो एक ad बाद मदत Is 
घेरे WHY ब महमूद के साथ कदपि नहीं जाता। ८ 
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रायसेन का शासक सलहदी Faz १६९ 


atangi डोता हुई मंदसौर पहुँची और वहाँ के किले को जा घेरा । राणा सांगा भी एक्‌ 
बढ़ी सेना लेकर मंदसौर के पास नांदसा गाव में आ ठढरा । मलिक श्रयाज की सहायता के 
लिए महमूद खिलजी मंदसौर आया और अपने साथ सलइदी को भी लेता आया । परंतु 
मंदसौर पहुँचने पर राणा सांगा की शरीर से मेदिनी राय ने जाकर सलहदी को 
समाया, तव सलइदी राजा चा, ü ye श्रौर राणा सांगा एवं मलिक श्रयाज के 
बीच gas कराने का AAA करन लगा, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला । पास - 
पड़ौस के ओर भी राजा राणा सांगा से आ मिले थे इस प्रकार दोनों हो श्रोर काफी 
सेनाएँ एकत्र दो गई थों। किंतु मलिक अयाज श्रौर उसके aa साथी सेनानायकॉ में अनबन 
होने के कारण श्रन्ततः न तो कोई युद्ध दी हुआ और न मंदसौर का किला जीता जा सका । 

aa में राणा सांगा के साथ संधि करके जव मलिक wapa पीछे इट गया तव राणा सांगा 

quz, सलहदी और अन्य सभी सरदार ATÀ - अपने स्थानों को वापस लौट गए [१४ ; 


इसके वाद अगले पाँच छइ वर्षा में ( १५२१-२६ do) सलइदी ने क्या किया इसका 
कोई विशेष विवरण ऐतिहासिक आधारम्रंथों में agt मिलता दै । मुजफ्फर को गुजरात के 
मामलों से ही इतना अवझारा नहीं था कि वह मालवा की श्रोर ध्यान दै पाता 1 पुनः 
मदमूद खिलजी की न तो शक्ति थी और न उसे साइस ही gar fa वह सलइदी से पुनः 
कोई GaAs करता । इस प्रकार सलहृदी को agar आधिपत्य सुदृढ़ कर श्रपनी शक्ति 
बढ़ाने का अच्छा अवशर मिल गया । भेलसा, रायसेन, और सारंगपुर का प्रदेश इस समय 
उत्तके आधिपत्य में था एवं अव मालवा के शक्तिशाली स्वाधीन शासकों में उसकी गणना होने 
लेगी थी। saat सेना में तब कुल मिलाकर कोई ३०,००० gena तो श्रवश्य ही थे। याँ, 
तो रायसेन डी सलद्ददी का मुख्य निवासस्थान था, परंतु ऐसा जान पड़ता है कि वह यदा-कदा 
सारंगपुर में भी निवास करता था, जिससे मालवा राज्य से लमी हुई उसकी उस सीमा पर 
भी उरक्षा का समुचित प्रबंध बना रहे ।1६ 


१५. तवकात०, ३, १० ३१४-७ | फ़रिश्ता० ( qo २१० ) भी तबकात० के कथन का समर्थन 
कर आगे यह भी लिखता है कि सलदददी ने राया सांगा श्रौर मलिक ana में संधि 
कराने के लिए तव भरसक प्रयल कि परंतु वे सफल नहीं हुए । ब्रिग्ज ने सलद्ददी का 
कोई भी उल्लेख नहीं किया दै (४, ५० ६२-४)। परंतु सिकंदरी० के अनुसार 
सलहदी मलिक ग्रयाज से भेंट करने को सीधा रायसेन से मंदसौर ग्राया था 
(१० ११२-३ )। ग्रोझा०, उदय०, १, Jo ३५६-७। 

९६. वावर ने उपे रायसेन, भेलसा और सारंगपुर का शासक लिखा है। बाबर०, २, 
२० ५६२, ५१८ | “छिताई चरित’ के अनुसार भी शस समय सारंगपुर सलइदी के दी _ 
अधिकार में था । सिकंदरी ० (go ११३ ) d agaa १५२१ ३० में सलइंदी रायसेन 
से आया था एवं आगे चलकर भी वह रायसेन का शासक कहलाया, जिससे यह स्पष्ट 
दै कि रायसेन पर उसका अधिकार होने के समय से ही सलइदी ने उसे अपनी राजधानी , 
बनाया ¦ परंतु 'छिताई चरित’ के उल्लेख से यह निश्चित जान पड़ता दै कि वह 
E. में भी यदाकदा निवाघ करता या | 


L क 
^ LJ 
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उत्त समय भी जैन धर्मावलंबी मालवा प्रदेश के प्रायः सभी भागों में पाए | 
प्रदेश की तत्कालीन राजनी ति, शासन, व्यापार श्रादि के साथ उनका बहुत ही गहरा सब 
था । सलददी के राज्या धिकारियो में भी कोई एक जैन धर्मावलंबी थे। जैन यति वाजना 
जयवल्लभ का तव प्रदेश भर में संत्र विशेषे प्रभाव था, जिससे वे 'मालवी ऋषि? कद 
अपनी विद्वत्ता, साधना एवं तपस्वी जीवन के कारण वे जनसाधारण में हो नहीं पूजे जाते A 
बल्कि सलद्ददी के राजदरवार में भौ उनका बढ़ा संमान था । अतः जब रूपाशाइ नामक एक 
देवास - निवासी जैन - धर्मावलंवी राज्यधिकारी को राजकीय धन के गबन के अपराध मे 
कैद में डाल दिया गया तव यति saaga ने उसको बचाने के लिए विशेष प्रयत्न किए तथा 
स्वयं सलद्ददी को भो उन्होंने इस बारे में कहा । परतु श्रंततः वे विफल ही रहे जिससे sa 
हृदय को बड़ी चोट पहुँची और वे पूर्णतया विरक्त होकर सच्चे जैन संत बन गए। यह घटना 
बहुत कारके सन्‌ १५२५ ६० के लगभग ही घटी होगी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है ।१७ 


भारतीय राजनीतिक मंच पर हुए अनेकानेक बड़े - बढ़े उलटफेरो के कारण सन्‌ १५२६ 

६० भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं युगांतरकारी प्रमाणित gar) अप्रैल ६, 
१५२६ ६० को सुजफ्फरशाइ का अहमदाबाद में देहांत हो गया और तब उसके दो लढे 
सिकंदर और वालक नसीर ( महमूद द्वितीय ) क्रमशः गुजरात की गद्दी पर बैठे । परंतु जव 
मुजफ्फरशाइ का वीर सुयोग्य द्वितीय पुत्र बहादुरशाइ जो उस समय दिल्ली और पानीपत के 
आसपास था, अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर गुजरात के लौटा, तब वहाँ जुलाई 
६, १५२६ १० को सभी ने उसका स्वागत किया आर वह गुजरात की राजगद्दी पर वैठा। 
इस प्रकार गुजरात के इतिहास में एक नए आक्रमणकारी अध्याय का प्रारंभ gar जिसकी 
“प्रगति कुळ ही वर्षा में मालवा राज्य और सलद्ददी दोनों के ही लिए समान रूप से 
घातक हुई । उधर दिल्ली के सुलतान इब्राहीम लोदी के विरुद्ध निरंतर ag रहे आंतरिक श्रसंतोष 
और राणा सांगा जैसे शक्तिशाली स्वाधीन शासक के प्रोत्साइन से प्रेरित होकर काबुल के 
मुगल शासक बाबर ने दिल्ली पर चढ़ाई की । AAA २०, १५२६ ई०१८ को पानीपत के ga 


Tt थे भौर 


e 


१७. dia युग? वर्षे १ sim ९ में प्रकाशित श्री अगरचन्द नाहटा के लेख 'मालवा के जैन 
इतिहास का एक आवरित पृष्ट' में दिया गया do मतिसागर कृत “मालवी ऋषि का 
सिममाय? का सारांश एवं लूकाशाइ विषयक उरद्धण | तदनुसार देवास पर भी तब 
सलहृदी का ही राज्य था, अतः बहुत करके उस समय देवास परगना सारंगपुर के 
अंतर्गत रहा होगा । अकबर के समय देवास परगना इंडिया सरकार के तगत था । 
आईन०, २, Jor २१८ | 


१८. पानीपत के इस प्रथम युद्ध की तारीख sube २१, १५२६ ई० adara है, WU 
ठोक नही दै । अपने भात्मचरित्र में वावर ने इस युद्ध की तारीख शुक्रवार, C ed 
दी दौ है, जिसके अनुसार “क्त शुक्रवार को ded तारीख श्रश्रेल २०, १५२६, ü n 
(बावर०, २ go ४७२ )। तबकात० (3, qo २१-२), बदौनी ( १, इ० २४२) में 
at वार और हिजरी तारीख ही है । : 
p e ग्रंथ में दिया गयाः यइ वार और हिजरी तारीख लेडन,भौर भतत क 
. बाबर के आत्मचरित्र के अंग्रेजी भनुवाद में भूल से छूट गए जिससे उनका पूरा FDS 2 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


^ e 


e 


E- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रायसेन का शासक सलहदी ४ १७१ 


aq में निर्यायक्र युद्ध हुआ जिसमें श्वाद्दीम लोदी खेत रहा श्रौर बावर की पूर्ण विजय हुई । 
वावर श्रव दिल्ली की सल्तनत का शासक वनकर भारत में श्रवने इस नए राज्य का समुचित 
बिस्तार करने तथा उसे स्थायी आर शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्नशील हुआ | 


बाबर ने अब अनुभव faa कि उत्तरी भारत में उसका वास्तबिक प्रतिद्वंद्वी राणा सांगा 
ही था। श्वर राणा सांगा ने एक बहुत वढी सेना के साथ बयाना की ओर बढ़कर फरवरी 
१५२७ ई० के प्रारंभ में बढ्दा के किले पर पुनः अधिकार कर लिया । इस समय राणा en 
की सेना में राजस्थान आर मालवा के प्रायः समी प्रमुख राजा तथा स्वाधीन दिंदू शासक 
संमिलित थे । सलइदी और उसका पुत्र भूपतराय भी क्रमश: ३ ०,००० एवं ६,००० घुड़सवारों 
के साथ राँणा सांगा की सेना में उपस्थित थे 45 राणा सांगा की यह सारी हलचल जानकर 
वावर भी उसका सामना करने के लिए ससैन्य आगरा से रवाना होकर फरवरी १७०१५२७ 
io को सीकरी के पास आ डटा। राणा सांगा श्रव उसी ओर बढ़ रद्दा था। इसके 
कुछ दी दिन बाद खानवा के पास वावर की सेना के प्रमुख सेनानायक श्रब्दुल अजीज 
तथा उसकी सहायता के लिए बाद में भेजी गई अन्य मुगल सेना को भी राणा सांगा 
ने बुरी तरह पराजित किया । श्रपनी इन्हीं पराजयॉ श्रादि से बावर इस समय बेचैन 
अर निराश हो रहा था । तव फरवरी २५, १५२७ do को बावर ने भविष्य में कमी मदिरा न 
पीने का ब्रत लिया । aga करके इसी समय वावर ने सलइदी के द्वारा राणा सांगा के साथ 
संधि करने की वातचीत चलाई होगी, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला ।२° बाबर की 
कठिनाइयाँ वढ़ती ही जा रदी थीं एवं युद्ध के लिए सन्नद्ध दोकर ae pd १२, १५२७ do को 
सीकरी से दक्षिण - पश्चिम दिशा में खानवा की ओर बढ़ा | राणा सांगा की सेना भी वाबर ˆ 
का सामना करने को तत्पर हुई । अरत में शनिवार, माचं १६, १५२७ do के दिन खानवा के युद्ध - 


किए बिना दी उस श्रनुवादग्रंथ में इस युद्ध की तारीख uus २१,१५२६ do दे दी मई 
( किंग०, २, go १८५), और तदनंतर उसीके श्राधार पर वही गलत तारीख 
संमान्य हो गई है । 
१९. सलहदी रौर भूपतराय के घुड़तवारों की यह संख्या वाबर ने अपने आत्मचरित्र में दी 
है। वाबर०, २, १० ५६२, ५७३ | 
श्रोझा० के अनुसार वावर द्वारा दी गई विरोधी सेनानायकों के सबारों की ये 
संख्याएँ अतिशयो क्तिपूर्ण है। ओमा[० उदय०, १, १० ३७४ - ५ Fo नो०। 
२०, इञ्न संधि चर्चा का कोई उल्लेख वावर के आत्मचरित्र या ser किसी फारसी इतिहास - 
अंथ में नहीं है । परंतु राजस्थान की ख्यातों, आदि में मिलने वाले उल्लेखो के श्राधार . 
पर टाड० ( २, १०१३५६ ) एवं वीर० ( २, ६० ३६५ JÑ श्सका उल्लेख किया गया है 
waa विलियम्स (qo १५५ — १५६ ) ने श्से सवंधा अमान्य किया दै । परंतु युद्ध के 
s पूव की अपनी सेना की निराशा का जो ada बाबर ने अपने श्रात्मचरित्र d. 
k है उसे «देखते हुए यह संधिचर्चा किसी भो अकार श्रनहोनी बात नहॉ जान 
` , पढ़ती है। ओझा, उदय०, २ qo ३७० - २७१ Fo नो०। : i 
२ ( ६४-३-४ ) 
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क्षेत्र में दोनों ward भिड़ गई' और भयंकर युद्ध हुआ ।२१ gest राणा सांगा श्र 
फिर भी युद्ध चलता ही रहा | Fa में मुगल सेना ने राजपूत सेना को घेर लिया 
मुगल तोपों के गोलो की वर्षा होने लगी । राजपुतों की द्वार हुई और रही सही राजपृत सेना 
युद्धक्षेत्र से भाग खड़ी हुई ॥२२ घायल राणा सांगा कुछ समय बाद ठीक हो गया, परंतु 
तदनंतर वह अ्रधिक काल तक जीवित नहीं रहा । जनवरी ३०, १५२८ do को उसकै Tay 
गई आर तब उसका पुत्र रत्नसिंद मेवाड की गद्दी पर वैठा । 


इत gx 
और तमी 


सलद्ददी और उसका पुत्र भूपतराय२3 इस युद्ध से वच निकले और वे अपने बचे - सुचे 
सेनानायकों तथा सैनिकों के साथ वापस मालवा लौटकर खानवा के युद्ध में हुई अपनी चति को 
पूरा करने में लग गए । उधर कुछ ही महीनो बाद वर्षा ऋतु की समाप्ति पर वावर ने मेदिनी 
राय परु चढ़ाई कर चंदेरी के किले को जा घेरा । राजपूत वीरतापूर्वक लड़ते हुए काम भाए 
और अंत में जनवरी २०, १५२८ Po के दिन उस सुविख्यात दुगं पर वावर ने श्रधिकार 
कर लिया। बाबर का इरादा था कि चंदेरीविजय के वाद ag सलद्ददी के विरुद्ध चढाई कर 
उसके श्रधीनस्थ रायसेन, भेलसा, सारंगपुर, आदि परगनों और ast को जोत ले। परंतु उन्ह 


२१. बावर के आत्म - चरित्र में खानवा के युद्ध की हिजरी तारीख शनिवार, जमादि - उल - 
आखिर १३, ३३३ feo दी है। आधुनिक गणना के AJA जमादि - उल्‌ - भ्राखिर 
2 १३ रविवार के दिन पड़ती दै, Aad: बाबर० ( २, १० ५५८ ) में जो युद्ध की ईस्वी तारीख 
मार्च १७, १५२७ ई० दी है, वह ठीक नहीं है। हिजरी तारीखों की गणना में एकाध 
दिन का ऐसा भेद कोई अनहीनी वात नहीं है, एवं जहाँ वार भी दिया गया हो 
वहाँ वार के ही आधार पर उस घटना की शसवी तारीख निश्चित करना श्रधिक 
Sa होता दै । पुनः बाबर० (२, १० ५६३) में उद्धृत शेख जैन के 'फतेइनामे' 
में तो युद्ध के दिन शनिवार होने का बहुतः ही स्पष्ट उल्लेख है । अतः निश्चिततया 
युद्ध माचे १६, १५२७ ६० को हुआ था । 


२२, ख्यातों आदि के आधार पर टाड० ( २, qo ३५६ ) एवं वीर० ( २, १० ३६६ , में लिखा 
मिलता 2 कि सलइदी daz, जो महाराणा की इरावल में था, राजपूर्तों को धोखा देकर 
ससैन्य वावर से जा मिला । परंतु श्सका उल्लेख किसी भी फारसी इतिहासग्रंथ में नहीं 
है। बेवरिज ( ८० रि०) एवं wan विलियम्स (go १५६) इसे सर्वथा अमान्य र 
कपोल - कल्पित घोषित करते हैं। इस युद्ध के बाद वावर ने सलइदी को कोई परार 
नहीं दिया प्रत्युत बह स्वयं सलहदी के विरुद्ध चढाई करना चाहता था ( बाबर०, २, ३० 
५३८) । पुनः इस युद्ध के बाद भी सलइदी और राणा सांगा के उत्तराधिश[रियों के 
संबंध aga ही घनिष्ट रहे जिससे भी यह स्पष्ट दै कि सलहदी के बाबर से मिल जाने 
का यैह प्रवाद सर्वथा अविश्वसनीय है. । श्रोमा, उदय०, १, १8 ३७६ - ८ इगो 

) में दी गई 
i 


a3. खानवा के युद्ध में खेत रइने्रालो की जो सूची बाबर० ( २, ए० ४७२ i 

= ` है उसमें सलहदी के पुत्र भूपतराय का भी नाम दिया है, परंतु यह कथन ठोक न ) 
e रि के आत्मचरित्र की करे्रतियो में यह नाम नहीं दै । किंग० ८ २) ९० VA 

= भौ यह नाम भिन्न पाठांतर के छप में दिया गया RI : TOR 


e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Li e 


आळ... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रायसेन का शावक सलहदी तवर १७३ 


दिनों बाबर को समाचार मिले थे कि श्रवघ sik पूरव के श्रफगानों ने विद्रोह कर मुगल सै 

को लखनऊ से खदेढ़ दिया एवं विवरा होकर वावर को सली कै विरुद्ध तब चढ़ाई "d i 
इरादा छोड़ देना पढा। फिर भो बावर को guga का ध्यान बराबर वना रहा गर 
ART, १५२८ ई० में जब वह ग्वालियर में था, तब पास मेँ ही स्थित सलहदी के जन्म बे 
बाले गाँद में जाकर उसने वहाँ के नींबू तथा सदाफल के बागों को देखा था।२४ क 


af सलइदी पर वावर के संभावित आक्रमण का खतरा टल गया । परंत कळ Gases 

बाद मालवा में दी सुलतान महमूद खिलजी की अदूरदर्शिता से एक ऐसे deat ह 
जो मालवा के लिए ही नहीं सलइदी के लिए भी adar धातक प्रमाणित zu i «x pi 
जब गुजरात की राजगद्दी पर बैठने को भ्रदमदाबाँद लौट र्दा था तब उसका he É 
चाँद खाँ उसका साथ छोड़कर मदमूद खिलजी की शरण में मांडू चला गया sx वहाँ, से B 

बहादुरशाइ के स्थाने पर स्वयं गुजरात का सुलतान बनने का प्रयत्न करने लगा | ie 
खिलजी भी उसका सहायक gar जिससे वहादुर शाइ महमूद खिलजी से aga ही रुष्ट हो "n 
एवं उसको दंड देने के लिए उचित श्रवसर की बाट देखने लगा ।२५ 3 


उधर खानवा के युद्ध में राजपूर्तों की हार से मेवाड़ का प्रताप बहुत ही कम हो गया था 
श्रौर sum कुछ ही समय वाद राणा सांगा की मृत्यु हो जाने से भी उसको श्रौर धक्का 
: लया । पुनः राया साँगा के उत्तराधिकारी राणा रत्नसिंह तथा sah सौतेले भाई विक्रमादित्य 
में भी आपसी विरोध चल रहा था । राणा सांगा के हाथों हुई अपनी पराजय महमूद खिलजी 
को श्रव भी बहुत wem रही थी एवं राणा wale की इन सारी कठिनाइयों से लाभ उठाकर 
मेवाड़ को नीचा दिखाने के लिए वह उत्सुक हो उठा । भ्रतः यद्यपि इस समय ऐसे उत्तेजन के : 
कारण - स्वरूप मेत्राइ की थोर से कोई कार्यवाही नहीं हुई थी महमूद ने ( संभवतः 
१५३० ३० के प्रारंभिक महीनों में) अपने एक शाइजादे श्रौर सेनानायक राजा खाँ 
को मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। इस सेना ने वहाँ जाकर चित्तौड़ के श्रासपास 
के कई एक परगनों को लूटा। राणा रत्नसिंद को मालूम था कि श्रापसी भ्रनवन के 
कारण उस समय महमूद को गुजरात की cx से कोई सहायता नहीं 
मिलेगी एवं सन्‌ १५३० ई० की वर्षा ऋतु के वाद उसने भो एक बढी सेना के साथ मालवा 
पर चढ़ाई की । शिपला और वलावत गाँवों को लूटता हुआ वह सारंगपुर की श्रोर वढा एवं 
उसके पास ही संभल नामक गाँव तक जा पहुँचा । उधर महमूद खिलजी के दुर्भाग्यवश बहादुर 
शाह भी मालवा की उत्तर - पश्चिमी सीमा पर स्थित डूंगरपुरु - वाँसवाड़ा के बागड प्रदेश कौ 
ओर बढ़ा चला आ रहा। अतः महमूद बड़े ही श्रसमंजस में पढ़कर व्याकुल हो उठा। sia में 
उसने सिकंदर खाँ के पोष्य पुत्र मुइन खाँ को सतवास से तथा सलइदीं को अपने सहायतार्थं 
इलवाया, एवं राणा रत्नसिंह का सामना करने के लिए वह स्वयं ससैन्य उज्जैन की ओर बढ़ा d 
जव ADH ही ये दोनों सेनानायक मइमद की सेवा में जा पहुँचे तव महमूद ने इन दोनों को 


बढ़ी ही आवभगत को | मुइन खाँ को उसने वड़ा खिताब दिया तथा सलददी को,कई ak ~ 


a 


a 


२४. alato, २, To ५९७-८, ५९४, ६१४। ^ 
= २ " सकेदर 7 t 
बल Raato, ३० १५०; फरिश्ता०, Y, qo १०२, २६५; तबकात०, र, To RRO, ६१० | 
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१७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


परगने देकर उसको भी इर तरह प्रसन्न करने का भरसक प्रयत्न किया | किंतु महमद 
सारे श्रसाधारण स्वागत - सत्कार और शन श्रतपेक्षित कृपाओं से ये दोनों T 
बहुत सरांकित हो बे कि कही मइमुद उनकी जान का गाहक तो नहाँदै तथा वे दोनो हौ 
महमूद का साथ छोड़ कर चल दिए । सलहदी ससैन्य राणा रत्नसिंह के साथ जा मिला | 
तब तक बहादुर शाह भी बांसवाडा तक श्रा पहुँचा था एवं सबका ही ध्यान उस और आकि 
हो गया । महमुद उज्जैन से लौटकर मांडू चला गया । उधर राणा रत्नसिह भी ई 


मिलने १ Weed के 
साथ मालवा के श्लाके को ETT हुआ वहादुर शाह से मिलने के लिए वागड़ की रोए चला [२६ 


जनवरी १६, १५३१ do को सिकंदर खाँ और सलइदी का पुत्र, भूपतराय, बह्दादुरशाइ 
की सेवा में पहुँचे। अब वहादुर शाह ससैन्यु मालवा की ओर बढ़ने लगा और कुछ दिनों बाद 
जब करजी की घाटी के पास पहुँचा तब राणा रत्नसिइ और सलहदी भी बहादुर शाह के 
पास श्री गए। कुछ दिन वहाँ ठहरने के -बाद रत्नसिंद तो fuss को लौट गया, परंतु 
सलइदी ने वहादुर शाह को सेवा में रइना स्वीकार कर लिया एवं वह वहादुर शाह के साथ 
ही वना रहा। wet दिनों महमूद खिलजी ने वहादुर शाह को कहला भेजा था कि जल्दी ही 
बह स्वयं उसकी सेवा में उपस्थित होगा, परंतु कई सप्ताह बीतने पर भी जब महमूद खिलजी 
नहीं आया तब वद्दादुर शाह स्वयं .ससैन्य देपालपुर, धार और Mag होता EAT मांडू जा 
पहुँचा तथा उसका घेरा डाल दिया । कोई सबा महीने तक यह घेरा चलता रहा और अंत में 
शाबान २९, ९३७ हि० ( अप्रेल १७, १५३१ ६० ) के दिन रात्रि के समय श्राक्रमण कर 
बहादुर शाह ने मांडू के किले पर अधिकार कर लिया। महमूद खिलजी सकुटुंब कैद कर 
. लिया गया, एवं कुछ दिनों वाद उसे चांपानेर ले जाते हुए राह में दोहद के आसपास मार 
डाला गया। यों मालवा के खिलजी सुलतान वंश का श्रंत हो गया ।२० 


द के इह 
द्दी सेनानायक 


२६. सिकंदरो ०, १० १९५; ब्रिग्ज०, ४, go २६६; तवकात०, ३, Jo २४६-५०, ६१०-११ 
& श्रोझा० ( उदय०, २, go ३६० - १) के भनुसार शर्जा खाँ के प्रारंभिक श्राक्रमण 
से पहले ही सलहदी र॒त्नसिंह से जा मिला था, परंतु यइ ठीक exi कोई मी इतिहास: 
T इस कथन का समर्थन नही करता | 


२७. सिकंदरी, Yo १६५ - १६८; तवकात०, ३, ९षठ ६११ - ६१४, ३५०) २५४३ विग्ज०, 
M, पृष्ठ २६७ - २६९, ११७ - ११५। 
fao (v, पृष्ठ २४१, २५२, २६१, २६६) को पाद - टिप्पणियों में “मुत: 
उत्‌ - तवारीख? से दिए गए उल्लेख अ्लबदौ नी कृत.इसी नाम के सुप्रसिद्ध इतिमे 
के नहीं हैं। fs द्वारा उद्धृत गंथ “अ्रहसन - उत्‌ - तवारीख' के नाम से भी घशात 
है। उसका लेखक इसन बेग बिन मुहंमदी वेग खाकी शीराजी था। शस ग्रंथ की एक 
रत्ति ब्रिटिश म्यूजियम में, भी प्राप्य है। इलियट० ६, प४ २०१ - के pep 
gg ८८६ - ७ । 2 a 
इस समय को उपर्युक्त घर्टनावली प्रायः सभी फारसी आधारगथौं में एक gi 
हुई हैं, परंतु उनकी' तिथि - तारीखों में अवश्य ही बहुत भिन्नता पाई जाती 


e e e 
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रायसेन का शीक Vg em ranae i 


श्रव मालवा सल्तनत के श्रधिकार के सारे ही प्रदेश पर बुर 3 का आधिपत्य हो 
गया । उसमें से aga सा भाग उसने विभिन्न अमीरों को बॉट दिया । सलइदो ने बहुत qud 
दी बहादुर शाद की अधीनता स्वीकार कर ली थी एवं उज्जैन तथा सारंगपुर की सरकारें 
श्रौर रायसेन का किला उसे जागीर में दे दिए गए। आष्टा की सरकार अर मेलमा 
की जागीर भी sda अधिकार में बनी रद्दी iag प्रारंभ होने पर जुलाई १५३१ ० में 
सलइदी aem शाद से विदा लेकर अपची राजधानी रायसेन को लौट गया ।२८ सलइदी 
का पुत्र भूपतराय तव भी वहादुरशाद्द की सेवा में मांडू दी बना रह्मा । 


Aet odi 


वर्षाऋतु की समाप्ति के वाद भी जब सलद्ददी लौटकर बहादुर शाह की सेवा में उपस्थित 
नहीं हुआ तव वहादुरशाद्द ने नवंवर १५३१ ई० में अपने एक प्रमुख अमीर को२९ सलहदी के 
पास भेजा कि वह सलद्ददी को अपने साथ लिवा लाए। परंतु तव भी सलहदी बहादुर शाह 
की सेवा में जाने से श्रानाकानी ही करता रहा | LE E जानकर कि सळइदी ने 
श्रनेकानेक सुसलमान औरतों को अपने रनिवास में रख रखा था, जिनमें से कई पइले मालवा 
à सुलतान नासिरुद्दीन खिलजो के रनिवास में थीं, वहादुरशाइ सलइदी से बहुत ही रपरनन 


एवं मुख्यतः “तारीख - इ - वहादुरशाही! के आधार पर सिकंदरी में दिया गया विवरण 
तथा तारोखों को यहाँ स्वीकार किया गया हैं । 
TARTO (3, पृष्ठ ६१२, ३५३ ) के श्रनुसार शावान ९, ६३७ feo (मात्रै २८, 
१५३१ ई० ) के दिन मांडू पर वहादुर शाइ का श्रषिकार हुश्रा था । बिग्ज० (४, पृष्ठ, 
२६८, ११५) में भी मांडूविंजय की यही तारीख शाबान e दी गई है। परंतु m 
फरिश्ता० में मालवा के सुलतानों का विवरण देते हुए जहाँ शाबान e लिखी है 
( पृष्ठ २६९ ), वहाँ पूर्व में गुजरात के सुलतानों के विवरण में मांडूविजय की तारीख 
शाबान २९ दी गई दै (पृष्ठ २९८) | E 
केंब्रिज० ( ३, १० ३६९ ) के अनुसार मार्च १७, १५३१ ६० (रजब २८, ६३७ feo) 
के दिन मांडू जीता गया था, परंतु किस आधार पर ae तारीख स्वीकार की गई 
है कोई पता नहीं लग पाया है | 
महमूद की हत्या की तारीख के बारे में भी मतभेद हैं। सिकंदरी० ( १० १६७ - ८) 
के अनुसार सुहरंम ६३८ feo (सितंबर १५३१३० ) में महमूद मारा गया । परंतु 
तवकात० (३, १० ६१४ ) और rao (४, ५४९६९) के AJAN शावान ३४ की 
रात (शनिवार, अप्रैल २, १५३१) को वह मारा गया था । Prao (४, पृष्ठ 
२६८ — ९) में दिया गया हिजरी सनू ६३२ स्पष्टतया गलत है क्योंकि उसमें पडले 
(४, १७ ११५ ) सही सन्‌ ६३७ हिजरी दिया गया RI 
२८. तबकात०, ३, Jo ६१५; fatto, ४, पृष्ठ १९५; सिकंदरी०, १० १६८, १७० 1 
२३, इस अमीर का नाम सिकंदरी० (५ १७० ) के अनुसार मलिक श्रमीन? मथवा - 
“अमीन नस? ( वेली ० qo ३५६ ), फरिश्ता० e अनुसार ‘adv (ब्रिग्न०, ४, 
Jo ११७ ) एवं तवकात० के श्रचुसार ARV ( ३) १० ३५६ ) श्रथवा अमीर नसीर? 
(३, १० ३५६ Fo नो०; ६१५) था। केंब्रिज (३),१० १२७ ) में उसका नाम” 
“नस्सन खाँ? लिखा है । pis 
2 peret dh th a ; 
१ सन्द Fea ३ 
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हो गया था 13° परंतु अब उसे श्रपने दरवार में न्दी ATÀ देखकर sul प्रति बहा 

रोष और भी अधिक बढ़ गया । पुनः जब उक्त श्रमीर ने उसे यह भी लिख भेजा A n 
भागकर राणा रतनसिह के पास मेवाड़ जाने को भी सोच रहा हैं, तब तो बहादुर शाह ad 
equ हो उठा । उसने मांडू को सुरक्षा की उचित व्यवस्था की और वहाँ का शास in 
अपने वजीर इख्तियार खाँ को सोंपकर यह घोषित किया कि ae गुजरात को लोट बा 
अतः वह तदर्थ ससैन्य मांडू से चलकर दिसंबर १५, १५११३० को नालछा पहुँचा E 


परंतु भूपदराय को तब भी इस बात को पूरी श्राशंका यी कि वहादुरशाह Su fi 

सलइदी को यों श्रासानी से कदापि नहीं छोडेगा; पुनः बहादुरशाह से वह बहुत E 
आतंकित भी था । श्रतः भूपतराय ने उज्जैन जाने के लिए बहादुर शाइ की se e 
जिसमें वहाँ set हुए अपने पिता सलहदी को उचित आश्वासन देकर वह उसे वहादुरशाइ की 
सेवा में उपस्थित कर दे। बद्दादुर शाह ने “स्वीकृति दे दो और भूपतराय उज्जैन को ~ 
पढा । तव बहादुर शाह भी नालबा से चलकर दिसंवर २५, १५३१ fo को धार पहुँचा | 
और set दिन fua के बहने स्वयं उज्जैन की ओर देपालपुर तथा सादलपुर तह 
चला गया ।3२ 


३०. ब्रिग्ज० ( ४, To ११७ ) के श्रनुसार यह कारण तो एक वहाना मात्र था। वास्तविक 
बात यह थी कि सलहदी ने पिछले वर्षा में उज्जैन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर 
लिया था और अव बह्दादुरशाइ उज्जैन को सलइदी से छौनकर अपने अधिकार में 
करना चाहता था। परंतु फरिश्ता० ( qo २१६ ) में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है। 
Pua का यद्द कथन ठीक नहीं क्योंकि सिकंदरी ( Yo १७० ) के अनुसार उज्जैन का 
परगना बहादुरशाइ ने स्वयं ही सलइदी को दिया था। 


३१. सिकंदरी० पु० ,१७० - १७१; तबकात०, ३, :१० ३५५ - ३५६; fara Y, 
go ११६ - 220] 
* बहादुरराह के नालळा पहुँचने को कोई तारीख सिकंदरी० में नहीं दी है। तबकात० 
(३, १० ३५६ ) तथा फरिस्ता० (qo २१६ ) में इसकी तारीख जमादि - उल - भ्रब्वल 
२५, ६३८ हि० ( गुरुवार, जनवरी ४, १५३२ go) दो है, जो श्रागे का सारा विवरण 
देखते हुए कदापि ठोक नहीं जान पडती है। fara का भी यही मत रहा होगा, एवं 
उसने इसे बदल कर जमादिः- उल - अव्वल ५ कर दिया दै (४, go ११७ )। सब ' 
बातों पर विचार करने के बाद fep का बइ संशोधन. उचित एवं स्वीकार्य जान 
पढ़ता हैं । 
परंतु जमादि - उल - अव्बल ५, ९३८ हि० को शुक्रवार, दिसंवर १५, १५११ ६० या, 
एवं वही तारीख दी जा रही है। ; 
“ ३२. सिकृंदरी० To १७०; तबक्रात०, ३, To ३५६; ब्रिग्न०, ४, o ११७ | 
^. सिकंदरी० (ए० १७० ) में इस समय बहादुरशाइ A घार पहुँचने का कोई रप 
उल्लेख नहीं है श्रौर न तत्संबंधी कोई तारीख ही दो है । तवकात० (3,70 १४६) | 
तथा फरिश्ता० (qo ९१९ हः के अनुसार जमादि - उल - अव्वल , १४, ३३८ [e 
(दिसंबर २५, १५३१३०) को वहादुरशाह थार पहुँचा ari परंतु fH ने sS £ 


७. e 


e 
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रायसेन का शासक सलहदी Fax १७७ 


qq सब देख सुनकर सलइदी को तो पूरा (विश्वास हो गया कि eae 

गुजरात को लौट रद्वा था, एवं ऐसे समय उत्तके दरवार में पहुँचकर उससे = ल. us 
का उसे लालच हो थाया । अतः भूपतराय को तो उपने asda में रीः पडोत पा 
उसको लिवा जाने को आए हुए अमीर को साथ लेकर nuez] बढो वत्परता के aT 
पढ़ा श्रौर AGT करके दित्तंवर २६, १५३१ ६० को सादलपुर में ay esce ॥ चल 
उपस्थित हुआ । तव उक्त अमीर ने बहादुर शाइ को बताया कि सलहदी पर fash ai 
विश्वास नहीं किया जा सकता; बहुत सा द्रव्य, खंभात परगने की जागीर uto ke 
पुरस्कार में दिए जाने का लालच देने पर ही वह दरबार में आया था. और इस वा रॅ 
लौटने के वाद फिर कमी ae dag में नहीं श्रा ,सकेगा | दूसरे दिन नजर क र qal 
धार पहुँचा आर वहाँ के रिले में उसने अपना डेरा डाला । सलइदी भी साथ a a 
था एवं उसे भी धार के किले में ठइराया गया । इने,- गिने पूरविया साथी ही तव yu 

| साथ थे अतः उचित अवसर देखकर दिसंवर २७, १५३१६० के दिन सलइदी और उसके 

4 साथियों को कैद कर लिया गया 133 द आर उसके दो 

सलद्ददी के यों कैद दो जाने पर उसके साथी सैनिक घार से भागकर भूपतराय से जा 

मिलने को उज्जैन की भोर चले। वहादुरशाइ ने भी अब बढी ही तत्परता से कार्यवाही 
प्रारंभ कौ । उसी दिन संध्या होते - होते उसने इमाद - उल - मुल्क को भूपतराय के fre 
भेजा और एक पहर रात बीतते - बीतते वह स्वयं भी ससैन्य उज्जैन की भर चल पड़ा । 
सादलपुर होता SAT वह, दूसरे दिन उज्जैन पहुँचा, तब वहाँ इमाद - उल - मुल्क ने 
बहादुरशाइ को सूचना दी कि श्माल - उल - मुल्क के उज्जैन पहुँचने से पहले ही भूपतराय . 
वर्श से भागकर fada चला गया । तब वहादुरशाइ ने उसी दिन वहाँ mer का 


तारीख को बदल कर जमादि - उल्‌ - emp १६ ( दिसंबर "२३, १५६१ do ) कर 
दिया है, जो आगे की घटनाश्रों की तारीखों को देखते ठीक नहाँ जान पढ़ता। 


सिकंदरी० में केवल देपालपुर का नाम है परंतु तवकात० एवं फरिश्ता० ( qo २१६ ) 
में उसके साथ ही सादलपुर का भी उल्लेख है। सादलपुर एवं देपालपुर षार से क्रमशः 
१३ और २४ मील उत्तर पूर्व TEA 


ब्रिग्ज० (v, Yo ११७) में तो श्नके स्थान पर Aada ( मेवाढ़ ) तथा शुजालपुर के 
नाम दिए हैं, जो बिलकूल गलत एवं श्रमान्य है । 
३२. सिकंदरी०, To १७० - २; तबकात० ३, १० ३५६ - ७; विग्ज०, ४, पु० ११७-८। 
„ केवल सिकंदरी० ने ही सलइदी के कैद किए नाने की तारीख दो है। 
बेली० (qo ३५७ ) में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि सलइदी को कहाँ कैद किया 
गया था। प्रत्युत शिकंदरी० (Wo १७१ ) S यह fear है कि सलइदी को 'नालदा के 
राजमहल ने कैद किया गया था । परंतु सिकंदरी० का यह अनुवाद ठीक नहीं है। 
= मिरात० ( पृ० २५१ ) में किसी नगर विशेष का नाम नहीं देकर केवल 'उसी मुकाम? 
का ही उल्लेखु है जो वहाँ के संदर्भ को देखते gear’ ही दो सकता है, 'नालछा? _ 
L नहीं । तवकात० और ब्रिग्ज० के अनुसार उसे धार में ही कैद किया गया था | 


^ 
a 


^ 
- * 
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परगना हबीब खाँ को वापस दे दिया और उज्जैन का परगना दरिया af ene 

में दिया । तदनंतर वहाँसे तेजी से ma बढ्ता हुआ ae सारंगपुर पहुँचा adi 
कुछ दिन ठहरा । सारंगपुर का परगना मल्लू खाँ को दे दिया गया 13४ तार 
चलकर बह्दादुर शाइ ससैन्य भेलसा पहुँचा, तव वहाँ SH शात हुआ कि मेवाड़ के राणा ३ 
सैनिक सद्दायता प्राप्त करने के लिए भूपतराय तो चित्तोड़ गया और उधर स हदो का भाई 
लखण मसेन ( लदमणसिंइ ) रायसेन के किले को भरसक सुसज्जित कर युद्ध के लिए तैयारियों 
कर रहा था। भेलसा में कुछ दिन ठहरकर वहादुरशाइ ने वहाँ अपना पूर्ण आधिपत्य ही नहीं 
स्थापित किया, वरन्‌ बहाँ के कई मंदिरों को भी नष्ट - भ्रष्ट किया । तदनंतर मंगलवार 
जनवरी १६, १५३२ ई० को बढादुरशाइ, भी ससैन्य भेलसा से चल पढ़ा att दूसरे m 
रायसेन के किले के निकट जा पहुँचा 13% 


किले के सामने तब पड़ाव कर रही वहादुरशाह को सेना पर आक्रमण कर SH मार 
भगाने को राजपूतों का एक दल किले से निकला और दोनों सेनाओं में गहरी भड़प हो गई, 
परंतु अंत में राजपूत विफल होकर किले को लौट गए । जनवरी १८, १५३२ ई० को बहादुर 


३४, सिकंदरी०, go १७१; तबकात०, ३, १० ३५७ ¬ ८; मिरज, ४, go ११८ | 
सिकंदरी० में 'हबीव खाँ” के स्थान पर “हसन खां! दिया हैं, जो ठीक नहीं। 


मिरात० ( o २५१) में भी 'इवीब खाँ” ही लिखा हैं । 
तवकात० (३, १० ३०१ = २ ) के श्रनुसार सन्‌ १५१७ ३० में पूरवियों की शक्ति 
बढ्ने से पहले आष्टा परगना हवीब खाँ के ही श्रधिकार में था d 
३५, सिकंदरो ० १० १७१; TIMTO, ३, To ३५८ - ६; मरिग्ज०, ४, Jo ११० | 
तबकात० (3/90 ३५९ ) के agan बढ्दादुरशाइ ने इसी समय भेलसा में मसजिदे 
आदि बनवाई और तदर्थ wu तीन दिनों तक वहाँ ठरा रहा | 


भेलसा से रवाना होने एवं रायसेन पहुँचने की तारीखें सिकंदरी० (go १७१) में 
क्रमशः | - उल्‌ - आखिर १७ एवं १८,९३८ हि० (जनवरी २६ एवं २७, १५३२ ६१) 
$1 बहुत करके इसीको लेकर कॉंब्रिज ( ३, ९० ३२८) में वहादुरशाह के जनवरी २६, 
१५३२ fo को रायसेन vega का लिखा है । परंतु जिस तत्परता एवं शीघ्रता के साय 
बहादुरराइ धार से रवाना दोकर उज्जैन ar हुश्रा यहाँ तक पहुँचा था, उसे देखते ६९ 
भेलसा में उसके जनवरी २६, १५३२ do तक ठहरने की बात मानने योग्य नह 
जान पड़ती है । ; 
तबकात० (१० ३५९ ) के अनुसार ये घटनाएँ क्रमशः जमांदि - उल्‌ - श्रव्क ७७ 
बुधवार ८, ३३८ दि० को घटी थी । फरिश्ता० (go २२० ) के "EK जमादि - उत 
„ IA ८ को वहादुर शाह" रायसेन, में पड़ाव डाला ( निग्ज*ने यहाँ कोई तारीख sd 
दी )। स्पष्टतया इन दोनों हो ग्रंथो में महीना लिखते समय भूल दो गई है। (मादि ` 
उल्‌ - आखिर” दोना चाहिए था । यह संशोधन कर देने पर तबकात० मैं दिया " 
आर तिथि ठोक तरई मिल जाते od इस संशोधन के साथ -तवकात०मैं दी 
तारोखें स्वीकार हो जाती है | 7 


^ 
e 
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रायसेन का शासक सलहदी Far १७९ 


शाह ने रायसेन किले का घेरा डाला । अब उसपर तोषों की गोलावारी होने लगी और 
यदाकदा सेना भी यत्रतत्र श्राक्रमण करने लगी ॥२६ 

बहादुरशाइ की सेना के साथ कैदी सलहदी भी तब रायसेन तक पहुँच गया था। 
घेरे की व्यवस्था, वहादुर शाह को सैनिक शक्ति भर वारंवार भाक्रमणों सै निरंतर हो रहीं 
किले की afa, आदि को देखकर रायसेन किले पर बहादुरशाह की जीत सलइदी को 
सुनिश्चित जान पड़ी । तव सर्वथा निराश Ña सलहदी मुसलमान बनने एवं रायसेन का 
किला बहादुरशाह कै अधिकार में दे देने को तैयार हो गया । बहादुर शाह के स्वीकृति देने 
पर सलइदी ने विधिवत इस्लाम धर्म स्वीकार किया ३७; तव वहादुरशाह ने उसे द से मुक्त 
कर संमानित किया तथा उसका नाम बदलकर श्रव 'सलहउद्दी न? रख दिया गया | तदनंतर 
श्रल्पकालीन संधि की व्यवस्था कर सलहदी ने श्रपने भाई लखमणसेन से भेंट की और 
आत्मसमर्पण कर रायसेन का किला वहादुर शाह को सौंप देने का श्राग्रह किया, किंतु 
लखमणसेन इसके लिए तैयार नहीं हुआ । मेवाढ़ के राणा की सेना लेकर भूपतराय के शीघ्र 
ही सहायतार्थ लौटने की श्राशा उसे तव भी लगी हुई थी एवं उसकी प्रतीचा में कुछ दिन 
और आत्मसमपंण न करना ही उसे उचित लगा, तथा श्रंततः सलहदी मी इस वात से aana 
हो गया । परंतु तदर्थ आवश्यक श्रवकाशा प्राप्त करने कै लिए श्रगले दिन दोपहर तक किला 
सौंप देने का वादा कर लखमणसेन किले को वापस लौट गया । दूसरे दिन भी जव लखमण 
सेन ने आत्मसमर्पण नहीँ किया तव अपने प्रति वहादुर शाइ का विश्वास बनाए रखने के 
उद्देश्य से सलद्ददी ने किले के संमुख जाकर तदर्थ बहुत कुछ कदा ET, परंतु उप्तका कोई भी 
परिणाम निकलने वाला था हो नहीं। 

इसके कुछ ही दिन वाद पूरविया राजपूत घुड़सवारों के एक दल के साथ वहादुरशाद के 
सैनिक दल की मुठभेड़ हो गई जिसमें भनेक घुड्सवार काम आए श्रौर यह समाचार मो फैल 
गया कि राजपूत घुड़सवारों के दल का सेनानायक सलइदी का छोटा पुत्र, भी उस युद्ध में 
मारा गया । यह समाचार सुनकर सलहदी की बहुत ही खेद हुआ रौर इसी कारण qz 
अचेत भी हो गया । बहादुर शाह यों भी पदले ही सलहदी पर बहुत दी कुपित था और श्रव 
ती उसके क्रोध की कोई सीमा दी नहं रही। बहादुर शाह को wa विश्वास दो गया कि 
सलइदी उसको धोखा दे रहा दै एवं सलहदी को पुनः कैद कर बुरहान - उल्‌ - मुल्क को 
आदेश दिया कि उसे ले जाकर मांडू के किले में कैद रखे 134 


LJ 


३६. सिकंदरी० 9o १७१ — २; तवकात०, ३, १० ३५६ — ६०; व्रिरज० ४, Yo ११८-१११ । 

३७. केत्रिज० (३, १० ३२८) में लिखा है कि सलइदी ने धूतंतापूवक मुसलमान वनने का 
छल कपट कर बहादुर शाह को संतुष्ट किया । परिस्थितियों से पूर्णतया विवश होकर 
तेव अपने कुट वियों को वचाने तथा श्रागे मी अपना मइत्व बनाए रखने के लिए हो 
सलहदी ने इस्लाम्‌ धर्म स्वीकार किया था, यह तो स्पष्ट ही है। परंतु Apt से > 
कहीं भी यह विश्वास नहीं हो पाता दै कि घलहदी प्रारंभ से हीं पुनः हिंदू बनने की 


सोच रहा था | - 
२८. सिकंदरी०, go १७२-३, १७५; तवकात०, ३, १०.३६० - २; Prao, ४,* 
E. १० ११९ -२० । 
~ ^ a ( ६४-३-४ ) ^ a s ^ 
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मेवाड़ की सेना को साथ लेकर भ रहे भूपतराय की राह रोकने के लिए आरव ब 
शाह ने मुहम्मद खाँ और इमाद - उल्‌ - मुल्क को ससैन्य उत्तर पश्चिम की शरो 
बरसिया पहुँचने पर उन्हें पता लगा कि मेवाड़ का राणा बिक्रमाजीत और भूपतराय एक ब 
बड़ी सेना लेकर बढे था रहे हैं । सलहृदी का पुत्र पूरणमल भी e से भागकर कूर 
जा मिला था । इस सबकी सूचना मि लने पर वहादुरशाद्द ने इस्तियार जॉ को राये 
किले के घेरे का काम सौंपा भौर वह स्वयं बड़ी तेजी से दिन रात चलकर दूसरे ही दिन री 
के विरुद्ध मेजी गई अपनी सेना के साथजा मिला। राणा को जब बढादुरशाइ के ग्रा 
पहुँचने का पता लगा तव उसका सामना करने का उसे साहस नहीं हुआ और भूपतराय के 
साथ वह भी ससैन्य चित्तौड़ को वापस लौट गया । बद्दादुरशाद्व ने कुछ दूर तक उस्तका da 
भी किया परंतु बाद में लोटकर वह रायसेन चला आया 138 


र्‌ भेजा 


e 
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सिकंदरी० के श्रनुसार लखमण सेन को वहादुरशाह के पड़ाव में ही gaar लिया 
गया था; परंतु तबकात० एवं fara में लिखा है कि सलइदी को साथ लेकर ARIE 
स्वयं रायसेन के किले तक गया और uu लखमणसेन को gaa लिया था, तव वहाँ 
सलहदी की उसके साथ बातचीत हो गई । 


सिकंदरी० के अनुसार सलइदी के छोटे ( ब्रिग्ज के अनुसार ज्येष्ठ ) पुत्र के नेतत 
में राजपूत घुड़सवारों के इस दल ने ( रायसेन से ३२ मील उत्तर - पश्चिम में ) वरप्तिया 
r स्थित बहादुर शाह की सैनिक चौकी पर हमला किया था । किंतु तवकात० एवं furo 
के अनुसार भूपतराय को सैनिक सहायता कै साथ शीघातिशीघ्र रायसेन लाने के लिए 
हो इस दल को लखमणसेन ने रायसेन से भेजा था और जाते समय राह में वहादुरशाह 
की सेना के दल के साय यह मुठभेड़ हो गई । 


सिकँदरी० के अनुसार सलइदी का यद छोटा लड़का वस्तुतः बच निकला और वहाँ 
से ही वह सीधा मेवाड़ के राणा और भूपतराय कै पास चला गया था । उसको मृतयु 
का मिथ्या समाचार Wu समय फैल गया था । किंतु तवकात० और ब्रिग्ज० के श्रनुसार 
वह वस्तुतः युद्ध में काम आया एवं उसका सिर काटकर बहादुरशाह के पास भेजा 
गया था। 


३६, सिकंदरी०, १० १७३ -«४; तबकात०, ३, १० ३६५ = ६; TTo, ४, १० १२०-१; 
ग्रोका०, उदय०, R, Yo ३१४-५। 

Prso ( ४, Jo ११८) के अनुसार वहादुरशाह ने इमाद - उल - मुल्क को भेलसा 
से ही भेज दिया था । खेरोड़ नामक यह स्थान कहाँ था इसका ठीक निर्णय नही fast 
जा सका । श्रन्यत्र WE नाम 'कहराड?, ‘faug’ और 'केहरला” भी लिखा मिलता रै। 
इस ,समय मेवाड़ का राणा विक्रमाजीत था जो सन्‌ १५३१ ६० के पूर्वोर्थ में द मेर 

* की गद्दी पर बैठ चुका था । परंतु सिंकंदरी० के लेखक को न तो श्सकी स्पष्ट जानकारी 
थी और न राणा wae के क्षाथ विक्रमाजीत के ठीक संबंध का दी उसे सही ज्ञान या! 
अतः इस प्रसंग में विक्रमाजीत और मेवाड़ के राणा विषयक सिकंदरी० (२० tt 
के उल्लेख aga — wat) | a 
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अब वहाढुरशाद ने aariaa शीघ्र ही रायसेन के किले को पने श्रचिकार में कर हेने 
का निश्चय कर लिया था, अतः वहाँ वापस लोटते ही रायसेन के किले के घेरे को वह पूरी 
तत्परता से चलाने लगा | उधर लखमणसेन आदि को मेवाड़ के राणा या भूपत राय से किसी 
प्रकार की सैनिक सदायता प्राप्त दीने की SET कोई भो आशा नहीं रह गई थी । श्रत? पूर्णतया 
निराश FAX विवश होकर AHA, १५३३ १० के उत्तराद्ध' में लखमण aa ने बद्दादुर शाह सै 
निवेदन कराया कि सलहददा को रायसेन gaar लिया जाए जितसे उसकी उपस्थिति में वह 
रायसेन का किला वहादुर शाह के श्रधिकार में कर सके । रायसेन के किले में तब amazi के 
रनिवास में कोई सात सो से भी अधिक सुसलमान faai रह रही थीं और SUE E 
पूरी शंका थी कि यदि अंत में ga हुआ तो राजपूत जौदर कर उन सबको जीवित हो जला 
देंगे, अतएव उनकी जान वचाने के हेतु वहादुरशाह स्वयं seme था कि बिना युद्ध के दी 
रायसेन के किले पर उका अधिकार दो जाए। उवे लखमण सेन की प्रार्दना स्वीकार कर 
ली और उचित आदेश पाकर बुरहान - उल्‌ - मुल्क भी शीघ्र ही उसे मांडू से वहाँ वापत ले 
आया। तव लखमण सेन स्वर्यं बढादुरशाइ को सेवा में उपस्थित हुआ viz किले को खाली 
कर देने का वादा किया तथा उसे कार्या न्वित करने को वइ वापस किले पर लौट गया | अब किले 
को खाली कर देने के आयोजन होने लगे। da में उसने सलइदी को पटरानी, दुर्गावती की 
श्रोर augue से निवेदन कराया कि सलहदी को किले पर जाने की श्राज्ञा दी जाए 
जिससे वह अपनी रानियों, अपने रनिवात की सभी feat तथा प्रपने परिवार के श्रन्य लोगों 
को साथ लेकर किले से उतार लाए। वहादुरशाह ने यइ प्रार्थना भी स्वीकार कर ली और 
मलिक शेर अली को सलइदी के साथ किले पर भेज दिया 1४० 

जव सलह किले में अपने भहल में पहुँचा तव लमण सेन श्रादि quu पर उसने २ 
बताया कि रायसेन के किले तथा श्रासपास के प्रदेश के बदले में उसे बडोदा का नगर श्रौर उसके 
आसपास का परगना दिया जाएगा, एवं भविष्य में उसके श्रौर भी कपान्वित होने की पूरी 
श्राशा हैं। इसपर लखमणसेन आदि के साथ ही उसकी पटरानी, रानी दुर्गावती ने भी 
उत्तकी aga ही भत्संना की और शत में रानी दुर्गावती ने कह्दा--“श्रो घलहदी ! तुम्हारे 
जीवन का अंतकाल निकट ही है। क्‍यों अव अपने गौरव और मान - मर्यादा को नष्ट करते 
हो ! हमनें तो यह निश्‍चय कर लिया दै कि इम feat जोइर कर चिता में जल जाएँगी और. 
हमारे वीर पुरुष लड़ते ga खेत रहेंगे । अगर तुम में कुछ भी लज्जा शेष है तो इमारा साथ दो 1? 


^ 


सिकंदरी०, तवकात० भौर फ़रिश्ता० (५० २२१) के ASA पूरणमल के साथ 
शस समय २,००० घुड़सवार थे, परंतु Prao (४, १० १२१) में इनकी संख्या दस 
इजार लिखी है । 
^ 


फरिश्ता० (६० २२० ) के अनुसार राणा एवं भूपतराय की इस सेवा की संख्या 
चालीस हजार थी परंतु fans ने यह संख्या बिलकुल G छोड दी है, आर कहाँ अन्यत्र 
भी इसका समर्थन नहीं मिलता । 


विक्रमाजीत और भूपतराय का पीछा करते हुए इस समय वहादुरशाइ के de . 
के पास पहुँच जाने की बात aga - कुछ श्रत्युक्तिपूर्य री प्रतीत होती दै । 


४०, सिकंद्री०, To १७४; तबकात०, ३, Jo ३६५ = Si JATO, ४, १० RIRES 


^ 
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तब सलहदी का भी इरादा बदल गया और लखमण सेन आदि का साथ देते 
मर-मिटने को वह उतारू हो गया । मलिक श्रली शेर ने सलइदी को समझाने 
किया और तदनंतर ae वापत लौट गया । 


इर बहू युद्ध ये 


रायसेन किले में जौइरचिता जल उठी, श्रौर तव दूसरी रानियों एवं शर्य सभी fg 
के साथ रानी दुर्गावती तथा श्रपने दो बच्चों को लिए भूपतराय की पत्नी ने भी zağ n 
किया । अम्य राजपूतों की स्त्रिया भी set जौइरचिता में जल att) सलददी के रनिवास दी 
सभी मुसलमान fem को मी उत्त sitet - चिता में जल मरने को वाध्य किया गया और 
उनमें एक हो किसो प्रकार वच निकली | तदनंतर सलहृदी, लखमणसेन "ifc उनके सभी साधी 
मरने को कृतनिश्चय वहादुर शाइ की सेना पर टूट पड़े तथा वीरतापूर्वक लड़ते हुए समी ad 
खेत रहे। यों रमजान, ६३५ fao के अंतिम दिल ( सोमवार, मई ६, १५३२ ई० ) रायसेन कलि 
में यदद जोहर हुआ श्रौर उसी दिन सलहदी भी agar हुआ खेत रहा ।४१ 


रायसेन के किले पर बहादुर शाह का श्रधिकार हो गया और तव उसने रायसेन का 

किला और भेलसा, चंदेरी आदि का सारा प्रदेश जो तव भी सलद्ददी के श्रधिकार में था, 

काल्पी के भूतपूर्व शासक सुलतान आलम लोदी को दै दिए | कुछ समय वाद 

भूपत राय पुनः वहादुर शाह की सेवा में पहुँच गया, परंतु पूरणमल तव. भी 

चित्तौड़ ही वना रद्दा। फरवरी १३, १५३७ do को दोव में महादुर शाइ को मृत्यु 

gi और तव गुजरात के सुलतानों का मालवा पर कोई आधिपत्य नहँ रद्द गया । 

अतः तब मालवा का प्रमुख श्रधिकारी मल्लू खाँ eee नाम से मालवा का 

+ सुलतान वन वेठा और भेलसा से लेकर नर्मदा नदी तक के सारे प्रदेश पर agar श्राधिपत्य 
स्थापित कर उसे मालमा के ही पुराने श्रामीरौं में बाँट दिया । तब भूपतराय भ्रौर पूरणमल ने 


४१. सिकंदरी० Jo १७४ -.५; तबकात०, ३७ ५० ३६६ — ७; ब्रिग्ज०, v; go १२१, = 3! 


इस समय लखमण सेन का साथ देने और अंतिम दिन सलइदी के साथ खेत रहने 
वालों में ताज खाँ भी था । सिकंदरी० में अवश्य ही उसका कोई उल्लेख नहीं है, परंतु 
तबकात० (३, १० ३६५ ) के अनुसार ताज खाँ का परिवार भीः तब रायसेन के किले 
पर था । यह ताज खाँ कौन था, कैसे qu रायसेन पहुँचा, आदि के बारे में कुछ निश्‍चय 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता" वेवरिज के मतानुमार मुसलमानी नाम du हुए भी वह 
वस्तुतः हिंदू ही था ( ए० fto); परंतु यह उप्तका अनुमान ही जान पढ़ता रै, क्योंकि 
वहाँ किसी आधार का उल्लेख- नहीं है । 
रायसेन किले के इस जौहर तथा सलहइदी के अंतिम युद्ध का विवरण लिखे कै a 
मिरात० (go २५६) मे लिखा है कि 'यह घटना रमजान; ९३८ feo d अंत में हुई थी। 
५... सिबीदरी० (go १७५) मेँ. केवल रमजान महीने का उल्लेख है, saat कोई ART 
तारीख का निर्देश नह किया गया दै । Geo ( ९० ३६५ ) में रमजान महीने 2 
ट्र अंतिम तारीख का, उल्लेख:कर-तदनुप्तार इसवी तारीख मई १०, १५३८ १० V) o 
ठीक नहीं है | mme (& १० ३६५) में कोई- निश्चित तारीख rt यही! लिखा 
कि रमजान के लगभग लखमन सेत ने यह भ्रंतिम समझौतावार्ता प्रारंभ की: xt t 


~ 


D 


e 
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i का शासक सलहदी Faz १८३ 


gaa लौटकर रायसेन किले "IK श्रासपास के प्रदेश धर पुनः अपना श्रधिक्रार कर लिया 
तथा उन्होंने कादिरशाइ का आधिपत्य स्वीकार कर लिया (४२ 


af तत्कालीन मालवा के प्रमुख राजपूत राजा और श्रतीव spit बीर सेनानायक 
सलइदी का अंत हो गया, रौर उसके साथ हीं मालवा में राजपूत umat या जमौदारौ के 
महत्तव तथ शक्ति की भी इतिश्री हो गई, क्योंकि तत्र मालवा में मेदिनीराय या सलहृदी 
जैसा प्रवल प्रभावपूर्ण तथा शक्तिशाली राजपूत सेनानायक श्रथवा शासक नहीं रह गया था । 
सत्‌ १५१ ३६० से लेकर अगले १७ = १० वर्षा में सलद्ददी ने पूर्वी मालबा में एक विस्तृत 
शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थीं। सलइदी का राज्य एक समय तो चंदेरी से लेकर 
भेलसा Bit रायसेन परगने के दक्षिण तक एवं पश्चिम में आष्टा, सारंगपुर से लेकर उज्जैन से 
भी आगे तक फैला हुआ था । उस समय सलहदी श्रपनी मानमर्यादा तथा प्रतिष्ठा की दृष्टि 
से स्वयं को खानदेश कै sue फारूकी छुलतानों से भो कहाँ उच्च और महत्वपूर्ण 
मानता था ॥४३ रायसेन का किला तब कोई एक युग से भी श्रधिक तमय तक सलइदी की 
राजधानी Cer था एवं वहाँ के. उसके महला. का वैभव देखकर वहादुर शाह के दरवार का 
मलिक Bat शेर भी आश्चयं चकित te गया था ।४४ 

aard के ऐश्वयवैभव का ada करते हुए “भिरात - इ - सिकंदरी” का लेखक लिखता 
है - “ऐसा कहा जाता था कि उसके ( सलइदी के) पास ऐसे - ऐसे वरतन - भांडे, qur शत्र - 
फुलेल आदि अनेकानेक वस्तुएँ थीं कि वैसी उस समय के aa किसी सुलतान या राजा- 
महाराजा के पास aafaa ही पाई जाती हो. उसके यहाँ नर्तिकाओं के चार श्रखाढे ये 
sx उनमें से प्रत्येक नर्तकी अपनी विशिष्ट कला में सवंथा अद्वितीय थी । जब ये नतिंकाएँ * 
अपने नृत्य, आदि का प्रदर्शन करती थीं, तव उनमें से चालीस नतिंकाएँ श्रपने erat में दीपक 
ले + लेकर खड़ी हो जाती थीं । इन चालीसो नतिंकाओ में से प्रत्येक के साथ दो - दो से विकाएँ 
वहाँ उपस्थित रहती थी, जिनमें से एक तो पान की गिलौरियाँ लिए रहती थी और दूसरी के 
पास उन दीपको में डालने के लिए सुगंधित तेल होता था। सेवा में तत्पर ये सभी fear 
सुनहरी जरी के वस्त्र पहने सुवणं - श्राभूषणों s रत्नों से सुसज्जित बनीठनी होंती थीं। 
सलइदी का यदद सारा ऐश्‍वयंविलास उस युग के बुद्धिमान पुरुषों के लिए तो मुहम्मद पैंगंबर 
( उन्हें शांति प्राप्त हो) के इस कथन का कि 'यद दुनियाँ ्रविश्वासियों के लिए स्वगं हैँ 


४२. सिकंदरी०, १० १७६, २०१ — २, २१६; तवकात०, ३, १० ३६७, ६१७; ब्रिग्ज०, ४, 
Jo १२२- ३, २७० - १ | 

फरवरी, १५३३ do में चित्तौढ़ पर प्रथम श्राक्रमण के समय तथा मई, १५३५ do 

“a हुमायूँ के मांडू पर घेरा डालने के श्रवसर पर भी भूपतराय बहादुरशाइ की सेवा में 
था, इसके उल्लेख श्राधारमंर्थो में मिलते है । सिकंद्री०, qo tot, १९१; भ्रकबर०, 7 

१, १० ३०५; अरिकिन०, २, Jo ५६। ° 3 
४२.. सिकंदरी०,, co two, १७१, LOR, 202 — ३; ठवकात०, ३५ ६०-३५८, ६०२, ६०८ b 

= ४, ९० २०२-३, २६६, ११७। a ^ 
४४, तवकात०, ३, १० ६०८; ब्रिग्ज०, Y do २०२ ¬ 8j सिकंदरी ०, ६० ११३, १७४। 
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परंतु सच्चे धर्मावलंबियो कै वारते वस्तुतः कारागार हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण हो था। यह 
wear पर पूर्णतया चरितार्थ होता था ।”४१ सलहदी के रनिवास में अनेकों रानिय 
कोई सात - श्राठ सौ उपपत्नियाँ, खवासिने, श्रादि थीं। इनमें से कई सौ मुसलमा 
भी थीं। अपने वैभव की ओर संकेत करते हुए सलहदी ने स्वयं मलिक अली ik 
था कि प्रतिदिन suum महल में कोई एक करोड़ पान तथा कई सेर कपूर खाया जा 
र कई सौ नारियाँ प्रतिदिन नए वस्त्र पहनती थीं ।४६ 


केपन 
याँ तथा 
न feng 
X से कहा 
Uar श्रौर 


सलसदी के इस्लाम धर्म स्वीकार करने की घटना के वारे में ‘farra - इ - सिकंदरी! मे 
लिखा है, “विश्वसनीय व्यक्ति कहते हे कि कैद किये जाने पर नव सलहदी को मुसलमान बनने 
के लिए कहा गया तव प्रारंभ में तो वह किली भी प्रकार तयार नहीं हो रहा था, और श्रागे 
चलकर मी बह ast कठिनाई के साथ ही उसके लिए राजी हुश्रा। तव उसका नाम em 
उददीन? रख दिया गया । उस समय साधुता और धार्मिकता में सर्वथा भद्वितीय मलिक 
बुरहान - उल्‌ - मुल्क बुनयानी को श्रादेश दिया गया था कि वह सलइदी को धामिक उपदेश 
देकर इरलाम के धर्मशाख के तच्च हृदयंगम करा दे। कहा जाता है कि जब सलइदी ने प्रथम 
बार रमजान महीने में रोजे रखे थे तव उसे विशेष प्रसन्नता gi थी और उसने स्वीकार किया 
था कि इस उपवास के वांद ही उसे जीवन में पहली बार भोजन श्रौर पानी अधिक geag 
जान पड़े थे । सलइदी कहा करता था कि जब वह हिंदू ही था तव एक बार उसने fagi 
ब्राह्मण से पूछा था कि उसने जो आ्रगणित पाप किए थे श्रौर उसके चरित्र में जो अनेकानेक 
alat थीं उनके लिए क्था कभी उसे किती प्रकार घमा प्राप्त हो सकेगी। ब्राह्मण ने स्पष्ट 
“उत्तर दिया था कि उसके लिए कोई भी उपाय नहीं था। तदनंतर सलहदी ने वहीं प्रश्न 
मुसलमान Fal से पूछा तव उसने उत्तर दिया था कि निकटतम पापी के लिए भी ज्ञमाप्रदान 
की आशा की जा सकती हैं, परंतु इम प्रकार की मुक्ति के मार्ग का निर्देशन करते उसे भय 
भालूम होता था। अतः उसको SAT का पूर्ण आश्वासन देने पर उसी मुल्ला ने सलहदो को 
बताया था कि यदि कोई पापी पूर्णं पश्चात्ताप की सच्ची भावना के साथ इस्लाम धर्म को 
स्वीकार कर ले तो वह तब एक नवजात शिशु की हो तरह विशुद्ध ale सवंथा पापविशीन हो 
जाला है । सलइदी ने तव कहा कि उसी दिन से इस्लाम घसं की ओर saat पूणं श्रमिहचि 
हो गई थी ।”?४७ 
यह सव - कुछ होते हुए भी परिस्थितियों की विवशता.से सर्वथा वाध्य होने पर भत्य- 
fam अनिच्छा के साथ ही सलद्ददी ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। अपने gea को 
सृत्युमुख से बचाने तथा स्वयं अपभा और अपने घराने का भी भावी महत्त्व बनाए रखने कै 
उद्देश्य से ही सलइदी ने विधमी बनने के गह्म तम कलंक को भी अपनाया था । परंतु जव 
उसने देखा कि उसके कुडंबी और उसकी श्रर्दधांगिनी रानी दुर्गावती भी जौइर अथवा श्रंतिम 


F 


०४५. सिकंदरी०, १० १७६ | 


४६. सिकंदरी०, qo १७४, feo; तबकात०, ३, iTo ३५५, १६६} बिर? ५ or 
Yo ११७, १२२। ° z — — 0 


ve. सिकंदरी०, qo tex - & | - 
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रायसेन का शासक सलहदी तवर १८५ 


युद्ध द्वारा सहर्ष मृत्यु का afana करने को दी श्रत्यविक लालायित हो रहे थे, दव तो सलहदी 
का जीवन तथा भविष्य के प्रति रहासहा मोइ भी सर्वदा नष्ट हो गया और उसने अनुभव 
किया कि वैसी स्थिति में जीवित रहना उसके लिए भी niia लज्जा जनक होगा । बह अना- 
यास ही कद पढ़ा--“ अपनी स्त्रियों और बच्चों के साथ दी ane हम लोग भी काम आ जाएँ 
तो कितने गौरव और प्रतिष्ठा की बात होगी 7?” और तब उस श्र तिम युद्ध में मर मिटने की 
साध के साथ प्रचंड वीरटापूर्वक aaa इ काम आकर सलइदी ने अपने जीवनकाल की उस 
लञ्जाजनक निर्वलतापूर्ण घड़ी की स्मृति तक को AA sug रक्त से मिटा देने का भरसक 

प्रयत्न किया था । परंतु चरम थात्मत्याग और उत्कटतम प्रायश्रित्त से भी कमी an घटना 

sagi हो सकी है! ; 


संकेत 
अकवर० — अकवर नामा; बेवरिज कृत ग्रंग्रेजी अनुवाद, भाग १ - 3; (बिब० इंडिका) | 
भ्ररिकन० = हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया: वावर एं T. बिहि fé 
स्किन ० m इंडिया: वावर de हुमावू, विलिमय afaa कृत; 
गग १-२। 
आईन० - आईन - ३ - अकबरी; ब्लाकमन श्रौर जेरेट कृत set अनुवाद, दूसरा 
संस्करण, खंड १ = २; ( बिव० इंडिका )। 
ईलियट० - हिस्ट्री आफ इंडिया एज टोल्ड बाइ हर ओन दिस्टेयन्स, feaz तथा 
डासन कृत; भाग १-८। 
go fto - एशियाटिक रिव्यू ( अंग्रेजी मासिक) के नवंबर, १९१५ ६० के भरकर मे 
प्रकाशित एच० वेवरिज का 'सिलइदी de मिरात ~ इ - सि्कदरी' 
शीर्षक लेख | 
ओमा० उदय० — उदयपुर राज्य का इतिहास, डा० गौरीशंकर दीराचंद श्रोझा 
कृत; भाग १-२ 1 : 2 
किंग० - mag आफ़ जहीरद्दीन वावर; जान लेडन और विलियम भ्रात्किन कृत 
N n * e 
अंग्रेजी अनुवाद का लूकस किंग द्वारा संपादित संस्करण; भाग १-२ 
(saam युनिवर्सिटो प्रेस ) । 
केब्रिज० - केंब्रिज हिस्ट्री आफ़ इंडिया; भाग १-६। 
टाड० - एनल्ज्ञ एंड एंटीकिटीज़ आफ्न राजस्थान; जेम्स टाड कृत; श्रावसफड संस्करण, 
भाग १-३ | 
तबकात० = तवकात - श - अकवरी ख्वाजा निजामुद्दीन कृत का श्रंग्रेजी अनुवाद, 
भाग १ - ३; (fao इंडिका )। - 
» 
नशेसी० -gda नेणती की ख्यात; काशी नागरीप्रचारिणी समा द्वारा 
प्रकाशित; भाग १-२॥ E ` 
फरिश्ता० - तारीख - इ - फरिश्ता श्रथवा गुलशन - इ - छ्याहिमी; फरिश्ता कृत; 
; (लखनऊ संस्करण ) । : c 
tato ~ Haus - उत्‌ - तवारीख; अलवदौनी zu वश अंग्रेजी अनुवाद; भाग 
१ - ३; ( विंब० इंडिका ) | 


^ 


Dn 


~ 
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बाबर० ~ वाबरनामा; वेवरिज कृत्त अंग्रेजी श्रनुवाद; भाग १ - ३ | 


mo - हिस्ट्री आफ राइज आफ JASI पावर इन इंडिया; फरिश्ता रचित 
फारसी ग्रंथ तारीख - इ - फरिश्ता’ का अंग्रेजी अनुवाद, जान fe 
भाग १-४। St 


- डनेस्टीज, गुजरात; एडवडं 

Ado - लोकल gensa डिनेस्टीज, गुजरात; एडवडं बलाइव वेली द्वारा ,अनुवादित 
एवं संपादित । 

मिरात० - मिरात - इ - सिकंदरी, सिकंदर कृत ( dad संस्करण ) | 

was विलियम्स० = एन एंपायर fest आफ: सिक्स्टीन्य सेंचुरी 

विलियम्स कर्त । 

“रियु० = केंटेलाग आफ दी Raa मेनेस्क्रिप्ट्स्‌ इन दी ब्रिटिश म्यूजियम, चाहत 
fg कृत; भाग १ - ३ एवं सप्ली मेंट | 

वीर० - वीरविनोद, कविराज श्यामलदास कृत; भाग १-२ । 


सिकंदरी० - Aua- इ - सिकंदरी का अ्रंग्रेजी अनुवाद, wea 
फरीदी कृत । 


१ Wag 


Oa 
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हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में आलोचना : अनुसंधान 


A गोपाल राय 


हिंदी में श्रालोचना तथा अनुसंधान की धूम है site एतत्संवंधी जितनी पुस्तके हिंदी में 
प्रकाशित होती हैं उतनी, कदाचित उपन्यासो को” छोड़कर, se किसी विषय की नहँ । 
श्रनुसंघानकायं, इषर दस वर्षा में बढी तेजी से विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्वावधान 
में आगे बढा दै, और अव अनुसंघिल्युशरं की संख्या में इस प्रकार बृद्धि दो रही है, जिसे देख 
कर विद्वान्‌ श्स चिता में पढ़ गए हैं किं उनके लिए विषय और निरीक्षक ऋँ से लाए जाएँ ।१ 
यइ दिंदी के लिए गौरव का विषय है कि रोषकर्ताओं की संख्या जितनी दिंदो में है उतनी 
aa किसी भी भारतीय भाषा में नहीँ । पर ve साथ-साथ एक चिंता और भी लगी दुई है। 
हिंदी में रोषकार्य की, श्यत्तया चाहे जितनी वृद्धि हुई दो, tema वह संतोषजनक नहीं दै । 
feat के अनेक विद्वानों तथा हितचितकों का ध्यान इस तरफ श्राकृष्ट हुआ दै, और इस संबंध 
में चिता भी व्यक्त की जाने लगी है। 


हिंदी अनुसंधान के स्तरसंबंधी हास के कारणों पर विचार करना, आकर्षक होने पर भी, 
प्रस्तुत प्रसंग में अपेच्षित नहं है । किंतु यहाँ एक विषय पर विचार करना श्रावश्यक जान पढ़ता * 
है । हिंदी में, जैसे अन्य aga से शब्दों की श्रर्थवी माएँ स्पष्ट नहीं हैं, वैते ही आलोचना और 
अनुसंधान का अंतर मी अस्पष्ट दै | हिंदो के पी-एच० डी० अथवा Sto लिट० के Mariai 
के श्रवलोकन से यदद बात स्पष्ट हो जाती है कि agaaa के संबंध में हिंदी के शोधकर्तांश्रॉ 
की धारणा ठोक - ठीक निश्चित नहीं हो पाई है, श्रथवा वे अपने को"श्रनुसंघान की सीमा में 
आवद्ध रखने का संयम नहीं दिखा पाते। शोधप्रबंधों में बहुत से विषयों का जो श्रनावश्यक 
परिचय और प्रत्येक ्रालोच्य ग्रंथ कौ कथा का विस्तृत वर्णन दिया रहता है, ay उपयुक्त कथन 
का एक ज्वलंत प्रमाण है | 


वस्तुतः आलोचना और भ्रनुसंधान दोनों एक नहीं हैं, यद्यपि दोनों को श्रपनी पूर्णता 
के लिए एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है । श्रालोचना,का कार्य किसी कृति की सम्यक 
व्याख्या करना तथा उसकी श्रेष्ठता ्रथवा हीनता के कारणों का तकेपुर्णं विवेचन करना दै । 
आलोचक का प्रमुख उद्देश्य किसी कृति को ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करना है कि उसके सभी तत्त्व 
पाठक के समक्ष स्पष्ट रूप में सामने आ जाएँ, और पाठक उस व्याख्या के प्रकारा में, कृति पर 
अपना बिर्णय देने में अवश्य समथ हो सके । तात्पये uz कि आलोचक को दृष्टि तत्वचितक 
कौ दृष्टि होती है । शोधकर्ता का मुख्य काया ब्याख्या नही, तथ्यों का अनुसंवान दै । साहित्य . 
में अनुसंधान की प्रणाली” विज्ञान के चेत्र से आई है। जे वैज्ञानिक पदार्थजगत्‌ में cum 


^ 


^ 


Ws ९. डा० नगेंद्र, हिंदी शोध की कुछ समस्याएँ, हिंदो अनुशीलन, ( दिसंबर १९५५ ३० ) t 


^ 
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अनेक तत्वों का संकलन तथा विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है, उसी प्रका 
साहित्यिक शोधकर्ता विषय से संवद्ध सामग्री का संकलन तथा विश्लेषण करके किसी qu 
निष्कं पर पहुँचता दै। साहित्यिक अनुसंघान वैज्ञानिक श्रनुप्तंधान की तरह, i 


£ तन s अनिवायत; 
तथ्यपरक होता दै । किंतु केवल तथ्थों का संकलन अनुसंधान नहीँ कहला सकता | जब तक 


संकलित तथ्यों का विश्लेषण कर उनके आधार पर किसी निष्कर्ष की स्थापना qu] होती, तब 
तक इम उसे अनुसंधान नहीं कह सकते । इसके लिए प्रामाणिक तथ्यों के साथ Am a 


तर्वप्रणाली की mer होती हैं। इसीलिए शोधकर्ता को संकलित सामग्री की प्रमाणिकता का 
पूर्ण परिचय देते चलना नितांत आवश्यक है, क्योंकि श्रप्रामाणिक तथ्यों के आधार प्‌ 
प्रामाणिक निष्कर्ष पर पहुँचना असंभव, दै। हिंदी के 'शोधग्रंथों में इस बात की बढ़ी 
उपेक्षा की गई है, और यही उनके स्तर की निम्नता का प्रधान कारण V । तके की दुर्बलता भी y 
हिंदी शोधग्रंथो में प्रचुर मात्रा में दृष्टिगोचर होती । 


एक उदाहरण से आलोचना और अनुसंधान का अंतर स्पष्ट हो जाएगा । यदि ET 
“पदमावत” की कथा के मार्मिक स्थलों की व्याख्या करके उसकी कथा को श्रेष्ठता सिद्ध करता 
है तो यह आलोचना है | किंतु, यदि वह 'पदमावत? की कथा के विभिन्न ll का agaaa 
प्राचीन काव्य, इतिहास या लोकजीवन में करता दै तो यह शोध हे । श्रालोचना यदि aw. 
चिंतन है, तो अनुसंधान Tals । शोध अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण कायं है, क्योंकि इसके fed 
बाद में आलोचना के आधार बनते 2p इसीलिए शोध - कार्य में ईमानदारी की श्रत्यपिक 
आवश्यकता होती दै । यहाँ - वहाँ से कुछ नोच नाच कर ग्रंथ तैयार कर लेना श्रनुप्तंधान 


नहा है। दुर्भाग्य से हिंदी में अधिकतर यही होता दै। निराधार तर्क भर विषय से ud 


असंबद्ध बातों का श्रनावश्यक वर्णन तो हिंदी के शोधग्रंथों क्री एक सामान्य विशेषता है। 


प्रस्तुत निवंध में प्रेमाख्यानक - काव्य - संवंधी सभी प्रकार के श्रालोचनात्मक भाष्य 
तथा परिचयात्मक ग्रंथों का परिचय देने तथा मूल्यांकन करने का प्रयास दै । आलोचना तथा 
अनुसंधान के fasa Ñ- उपयुक्त दृष्टिकोण ही इस feda में आलोच्य ग्रंथों के मूल्यांकन का 
मुख्य आधार 2 | 

हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में श्रालोचना और अनुसंधान के प्रथम प्रेरक Vo रामचंद्र 
शुक्त हैं, यद्यपि उनके qd इस साहित्य का परिचय देने का प्रयास एकाधिक शतिहासलेखकां 
द्वारा हो चुका था । 


सबसे पहले फ्रेंच इतिहासकार गासाँ द तासी ने अपने ग्रंथ 'इस्त्वार दल लितेरालूर 
ऐनदुई एंदुस्तानी' में, जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है तथा faat रचना 
fo सनू १५३६-७१ में हुई थी,* मलिक मुहम्मद जायसी का afaa परिचय प्रस्तुत किया तया 
विभिन्न gagad में 'पदमावत? की प्राप्य इस्तलिखित प्रतियोँ का उल्लेख किया | 


> 
s à र 
© २. पस ग्रंथ का पहला संस्करण दो भागोंमें १८३६ तथा १८४७ में प्रकाशित S x 
दूसरा परिवर्धित संस्करण तीन भागों मैं १८७०-७१ में प्रकाशित SAU o 
वर्मा, प्रकाशकीय, जलकर... साहित्य का इतिहास, Ao लब्मीसागर बाष्प, 
_ हिंदुस्तानी पकेडेमी, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १६५३ | 


हुआ था| 
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हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य म॑ श्रालोचना तथा श्रनुसंघान १८९ नै 
3 j à हि t. A 
मौलिक रूप से दिंदी में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिवसि सेंगर कृत | 


“बसि सरोज हे जो सनू १८७७ $o में प्रकाशित gu था किंतु इसमें प्रेमाख्यानक - काम्यः 
संबंधी कोई महत्वपूरण सूचना नदी प्राप्त होती । केवल मलिक genz जायसी का उपस्थिति- 
काल दिया हुआ दै भोर ae भी अशुद्ध 1३ इसके पश्चात्‌ श्रंग्रेजी में लिखित हिंदी साहित्य 
का प्रथम इतिदास सर ani ग्रिय्त॑नकत 'वर्नाक्यूलर लिटरेचर श्राव्‌ fazaa’ १८८१ £o में 
प्रकाशित हुश्रा ।४ सियसंन ने इस ग्रंथ में जायसी का महत्त्व स्वीकार करते हुए उसके जीवन 
तथा उत्तके प्रमुख काव्य 'पदमावत? का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया j^ 


सन्‌ १६१३ ३० में fadiga ने चार भागों में श्रपना प्रसिद्ध शतिद्वासग्रंथ ‘haig 
विनोद? प्रकाशित कराया ।9 इस विशाल कवि-- वृत्त - संग्रह में उन्होंने दामो, agra 
उस्मान, रोख नबी, आदि प्रेमाख्यानक - रचयिताश्रॉ का उल्लेख करते हुए मलिक मुइम्मद बासी 
और नुर सुदम्मद का uuu परिचय प्रस्तुत किया । सैन्‌ १६१३ do में बाबू जगन्मोइन वर्मा ने 
- उसमान लिखित “चित्रावली? प्रेमकाव्य का संपादन किया i4 इस काव्य की भूमिका में उन्होंने 
i इसके रचनाकाल, कथाप्रसंग आदि विभिन्न पहलुश्रों पर संक्षेप में, परिचयात्मक ढंग पर 
विचार किया 1 
स्पष्ट दै कि तासी से लेकर बाबू जगन्मोइन वर्मा तक, हिंदी प्रेमाख्यानों के संबंध में 
जो भी लिखा यया, वह परिचयात्मक कोटि का दै। उसे न तो अनुसंधान की संज्ञा दी जा 
सकती है, और न श्रालोचना की | हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में आलोचना और भ्रनुसंधान 
का सूत्रपात वस्तुतः आचायं रामचंद्र शुक्त ने ही किया । 
सन्‌ १६२४ ६० में रामचंद्र शुक्त द्वारा संपादित "जायसी अंथावली' नागरीप्रचारिणी | 
सभा, काशी से प्रकाशित हुई । शस daat लगभग २१० geet की विस्तृत भूमिका में 
आचार्य शुक्त ने 'पदमावत' के काव्यपक्ष के विभिन्न श्रंगों पर गंभीर श्रच्यवन प्रस्तुत किया । 
जहाँ तक अध्ययन की गद्दराई का प्रश्‍न है, यह भूमिका जायती के अध्ययन मे. अभी तक 
श्रकेली हैं। xum कुछ परिच्छेद, विशेषतः पदमावत की प्रेमपद्ध ति, वियोगपच, daté, 
प्रवंधकल्पना, संबंधनिवाँह, कवि द्वारा वस्तुवणंन, पात्र द्वारा भाव व्यंजना, अलंकार, स्वभाव - 


3. शिवसिंह सरोज में mad का उपस्थितिकाल do १६८० fao दिया हुआ है । परं 
जायसी को मृत्यु सन्‌ १५४२ - ४३ ३० (सं० १५९९ वि०) में ही हो चुकी थी । 


Y. यह इतिहास adagan ‘a जर्नल आव्‌ द एशियाटिक सोसाइटी श्रावू बंगाल', भाग १, 
१८८८ do के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ । वाद में सोसाइटी ने À १८८६ de 
मेंब्सुस्तकाकार प्रकाशित किया | 


X, दि मार्डन वर्नावयूलर लिटरेचर आव हिंदुस्तान, किशोरीलाल गुप्त द्वारा सटिप्पण - 
अनुवाद; So हिदी प्रचारक पुस्तकालय, वारणसी, प्रथम संस्करण १९५७ । ` 


६. गणेशविह्वारी मिश्र, श्यामविद्दारी मिश्र, शुकदेवविहरी मिश्र । 
७, हिंदी अंथ प्रसारक मंडलो, खंडवा व प्रयाग। . " 
= ८, नागरोप्रचारिणी सभा, काशी । 


a 
» 
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१६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


चित्रण, सूक्तियाँ, और जायसी की भाषा तो श्रतुलनीय $a इन प्रसंगो के सं 
३५ वर्षों में कदाचित्‌ कोई नवीन बात नही कहीँ गई है। यों हिंदी के आलो 
का क्रम पलटकर, शब्दों के उलटफेर से अपनी उद्भावनाओं को नवीनता प्रदान करने 
सवांग अवश्य रचा है । उपर्युक्त विषयों पर जिस किसी आलोचकों ने मी लिखा है E 
केवल पिष्टपेषण या अनावश्यक विस्तार ही किया है । में समता हूँ, mani 2 a 
विषयों पर जो अध्ययन प्रस्तुत किया है, वह यदि श्रंतिम नहीं, तो आगे के आलोक है 
लिए कम से कम प्रांशुलब्ध अवश्य dd 


बंध में fag 
चकों S TR 


इस भूमिका के शेष परिच्छेद, जैसे प्रेमगाथा की परंपरा,: जायसी का जीवनवृत्त, ऐति- 
हासिक आधार, ईश्वरोन्मुख प्रम, मत भौर* सिद्धांत, जायसी का. रहस्यवाद श्रादि पूणं नहीं 
कहे जा सकते silk परवती आलोचकों ने वस्तुतः इन्हीं क्षेत्रों में प्रवेश करने का साहस भी 
किया है । कारण, gat के समय में जो सामग्री उपलब्ध थी, उसका उन्होंने सर्वोत्तम 
उपयोग किया । बाद में एतत्‌ संबंधी नूतन सामयी का पता चला है । अतः परवती विद्वानों 
ने इन विषयों पर धिक विस्तार से विचार किया है | 


श्राचार्य शुक्त ने डाक्टरेट की उपाधि के लिए यह भूमिका नहाँ लिखी थो, A उन्होंने 
शोधग्रंथ भी नहीं कदा था, पर यह भूमिका निर्विवाद रूप में saaa लिखित शोधग्रंथों को 
शिरमौर है । इस ग्रंथ के कुछ परिच्छेद तो शोध के प्रतिमान माने जा सकते हैं। शर 
परिच्छेदों मै आलोचना का आदर्श रूप इृष्टिगीचर होता है । विषय - प्रतिपादन और Tat, 
दोनों दृष्टियों से यह da अनुसंधान तथा आलोचना साहित्य” में श्रेण्य क्ृति के रूप में 

“प्रतिष्ठित 8 1 

सन्‌ १९२५ $o Ñ वाबू सत्यजीवन वर्मा का लगभग ४० gat का एक निवंष ATEN- 
नक काव्य? शीर्षक से नागरोप्रचारिणी पत्रिका, भाग ६, में प्रकाशित gr, जिसमें उन्होंने 
उस समय के ज्ञात २० प्रेमकाव्यों और उनके रचयिताश्रों का उल्लेख करते हुए कुतुबन कृत 
मृगावती और मंभनकृत मधुमालती का परिचय प्रस्तुत fuera १६३० do d उन्होंने एक 
दूसरा निबंध “कवि शेख निसार कृत मसनवो यूसुफ़ जुलेखा? लिखा जो नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
के भाग ११ में प्रकाशित हुआ । इस निबंध में शेख | श्रौर उनके काव्य यूषुफ जुलेखा का 
बढ़ा सुंदर परिचय प्रस्तुत किया गया दै । यद्यपि उपयुक्त दोनों निबंधों में से किसी को भी शोष 
निबंध aet कहा जा सकता - दोनों परिचयात्मक हैं - पर पथिक्कत प्रयास होने के कारण शन 
निबंधों का ऐतिहासिक महत्त्व ART R I 


uq १९३० ३० में आचार्य चंद्रवली पांडेय ने सरस्वती, भाग ३१, श्रंक ७ में 'मखरावर 
का रचनाकाल? शीर्षक निबंध प्रकाशित कराया। इस निबंध में लेखक ने ग्रंतःसाच्य at 
सहायता से प्रवल तको के आधार पर भ्रखरावट के निर्माणकाल की खोज ate भरु उनका 
एततूसंबंधी निष्कर्ष, नवीन शोधों के प्रकाश में भी पुर्ववत ताजा बना gaT है। सन्‌ १६९: E 
मे उनका एक दूसरा निवंध 'पद्मावत की लिपि तथा रचनाकाल, «नागरीप्रचारिणी TN 
भांग १२, में प्रकाशित हुआ । इस निवंध में शोध की विशेषताएँ पर्याप्त मात्रा में दीख पड 
है, क्‍यों कि लेखक ने इस समस्या को लेकर, उसकी गहराई में प्रवेश करने का प्रयल किया 
^£ | पद्रमावत की लिपि तथा"रचनाङ्राल - संबंधी अपने निष्कर्ष को लेखक ने विविध ques 


प्रमाणां तथा तको से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । यद्यपि इस निबंध में विषयांतर 


e e 
e 
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हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में श्रालोचना तथा श्रनुसंघान १६१ 
| जो शोध निबंध का एक अवगुण है - और लेखक के तको में कहाँ - कहाँ ओदत्य और आषार- 
| 


हीनता भी दीख पड़ सकती दै, साथ ही उसके faced हमें आमक भी प्रतीत दो सकते है, पर 
इसमें कहाँ भी गंभीरता का श्रमाव नहीँ है । 

सन्‌ १६३३ ६० में उपयुक्त लेखक ने “जायसी का जीवन - कतत शीर्षक एक शोषनिर्वच 
लिखा, जो नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग १४ में, लगभग ३७ quid, प्रकाशित garı 
इस निवंध में उन्होंने जायसी की जीवनी के विभिन्न quus] पर श्रत्यंत पांडित्यपूर्ण ढंग से 
saina किया। निष्को की प्रमाणिकता की दृष्टि से यह fada आज तक जायसी के 
जीवनवृत्त की जानकारी के लिए अद्वितीय बना हुआ है | 


नागरीप्रचारिणो पत्रिका के उपयुक्त रंक में दी श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी का एक निबंध 


दृष्टि से नितांत महत्वहीन होने के कारण इस निवंध का विवेचन, प्रस्तुत प्रसंग में, 
अनपेक्षित दै । 

E 4 P. adm n 
सन्‌ १६३२ ६० में महामहोपाध्याय VARET डा० श्री गौरीशंकर हीराचंद श्रोझा का 


| “हिंदी में प्रेमगाथा साहित्य शौर मलिक सुद्दम्मद जायसी” प्रकाशित हुआ agina की 


एक निवंध 'पदमावत का सिंइल द्वीप” नागरीप्रचारिणी पत्रिका के १३ वें भाग में प्रकाशित 
हुआ । इस निबंध का श्राकार तो छोटा है, पर शोध - निवंत्र के सभी गुण इसमें विद्यमान हैं d 
लेखक ने, इस faia में, सिद्ध किया है कि 'पदमावत? का सिंइल द्वीप समुद्रस्थित लंका द्वीप न 
होकर चित्तौड से लगभग vo मील पूर्व में स्थित सिंगोली नामक प्राचीन स्थान दै । 
सन्‌ १९३८ ६० में ero रामकुमार वर्मा ने श्रपना “हिंदी साहित्य का श्रलोचनात्मक 
इतिहास? प्रस्तुत किया | इस ग्रंथ में डा० वर्मा ने 'प्रेमकाव्य' शीर्षक के sata सूफी कवियों * 
का आलोचनात्मक परिचय, ३४ Ei में, प्रस्तुत किया । सूफी कवियों के संबंध में शुक्र जी 
ने भपने इतिहास में जो विवरण दिए थे, वे ही कुछ हेर - फेर के साथ प्रस्तुत ग्रंथ में भी आए 
हैं। इसके साथ - साथ sto वर्मा ने २४ श्रन्य प्रेमकार्व्यों का विवरण भी प्रस्तुतकिया हैं-- 
जिनमें सूफी और सूफीतर दोनों प्रकार के कवि हँ-जो आचार्य शुक्ल की पुस्तक में ef 
मिलता । । समासतः प्रस्तुत निबंध में उपयुक्त ग्रंथ के उल्लेख का औचित्य श्रचुसंचान की नहीं, 
। आलोचनात्मक परिचय की दृष्टि से दै। 
सन्‌ १६४४ ६० में uo जी० शिरेफ कृत पदमावत का AAA अनुवाद रायल एशियाटिक 
सोसाइटी आव्‌ बंगाल से प्रकाशित हुश्रा ।* इस ग्रंथ को इम श्रालोचना और श्रनुसंधान, 
^ 


^ 


९. सन्‌ १८६६ ६० में ग्रियसंन ने महामहोपाध्याय do सुधाकर द्विवेदी की सहायता से 
“पद्मावती, का प्रकाशन आरंभ किया । इसकी भूमिका में ero ग्रियर्सन ने जायसी के 
महत्व की तरफ पहली वार विद्वानों का ध्यान «Tem किया । १६११ do में “पदमावती” 
के एक से लेकर पच्चीसवें खंड तक का पाठ, भाष्य तथा आलोचनात्मक टिप्पण प्रकाशित 
हुआ । किंतु इसी बीच do सुधाकर द्विवेदी का देहांत हो ।गया और “पदमावत? के 


प्रकाशन का कार्य यहाँ ठप हो गया d 


सर जार्ज श्रियसन के अनुवाद को पूरा करने का विचार शिरेफ के मन में १६३८ ^ 
wa — में उठा और उन्होंने सर ग्रियसंन की भनुमति लेकर १६४० do d इस कार्य को 


७ ० 
^ ^ ^ x 
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१६२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
दोनों में से कोई नहीं कद सकते । लेखक ने ग्रथ को भूमिका में जायसी का संचिपत परि 
दिया है, पर वइ इतना सामान्य है, कि उसे हम शोध नहीं कह सकते fie 3 «d 


अनुवाद में पदमावत के, मियर्सन थौर रामचंद्र शुक्र द्वारा स्वीकृत पाठों को अधिकतर भ्रप 
लिया है । कहां - कहाँ उन्दोने लाला भगवान AR द्वारा संपादित पदमावत a 
अठारदवीं शताब्दी में लिखित एक हस्तलिखित कैथी पोथी ११ तथा बाबू श्यामछुंदर 
सत्यजीवन वर्मा द्वारा संपादित संक्षिप्त पद्चावृत)२ का पाठ भी स्वीकार किया । पर संपादन 
शिरेफ महोदय का उद्देश्य न था, और न पाठनिणंय को दृष्टि से हम प्रस्तुत ग्रंथ को 
अनुसंधान - मंथ कह सकते है । यह केवल अनुवादअथ है और शिरेफ ने बड़े परिश्रम ü 
पदमावत का श्रनुवाद प्रस्तुत किया हे । विशेष कर उसकी टिप्पणियाँ जायसी के अध्ययन कै 
लिए श्रत्यंत दी उपयोगी दै । कुल मिलाकर उपयुक्त ग्रंथ जायसी संबंधी अध्ययन तथा श्रनुप्तंधान 
के लिए 'एक उत्तम सहायक ग्रंथ है। = 


सन्‌ १९४५ ६० में आचार्य चंद्रवली पांडेय का aa “तसव्बुफ अथवा सूफ़ी मत? सरस्वती 
मंदिर, बनारस से प्रकाशित हुआ। यथ के “निवेदन” से पता चलता है कि इसकी रचना 
सन्‌ १९३३-३४ do में ही लेखक के शोधप्रबंध को भूमिका के रूप में हुई थी, किंतु कुछ 
कारणों से यह aga डाक्टरेट की डिग्री के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। इस ग्रंथ 
के कुछ परिच्छेद जैसे उद्भव, विकास, परिपाक, आस्था, साधन, और प्रभाव नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका के भाग १६ ( १६३७ ३०), भाग १७ ( १९३८ ३०) और भाग १८ ( १६३६ ६०) में 
क्रमशः प्रकाशित हो चुके थे। इसी प्रकार श्सका “अध्ययन! शीर्षक परिच्छेद 'हरिश्रौष 
“अभिनंदन ग्रंथ में प्रकाशित हुआ था । 


आलोच्य ग्रंथ को अनुसंधान कहने की star परिचयात्मक पुस्तक कहना भ्रधिक 
उचित होगा, यद्यपि हिंदी में इस प्रकार की परिचयात्मक सामग्री को श्रनुसंघान के नाम पर 
खपा कर डाक्टरेट की डिय्री प्राप्त कर लेना सामान्य वात हो गई है। स्वयं लेखक ने भी शसे 
अनुसंधानप्रबंध! के वदले-उसको भूमिका कह कर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है।"३ 
लेखक ने स्वीकार किया है कि 'तसब्बुफ श्रथवा सूफी मत” की रचना 'परिशीलन' को हो दृष्टि 
से नहीं, “परिचय? की दृष्टि से भी हुई है ॥१४ ; न 

इसका यह अर्थ नहीं कि इस अंथ में अनुसंधानात्मक तत्व नहीं हैं । परिचयात्मक ग्रं 
होते हुए भी, विद्वान्‌ लेखक के मौलिक विचारों को झाँकी यत्र - तत्र देखने को मिलती है । 
उन्होंने अंग्रेजी की विभिन्न पुस्तकों के आधार पर केवल सूफी मत के इतिहास तथा विशेषताओं 


पूरा कर लिया--( ये सूचनाएँ मैंने शिरेफ के 'पद्मावती' के श्रनुवाद की प्रस्तावना 
प्राप्त की हैं। ) 
१०, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयशा, १६२५ | A 
११, यइ पोथी at शिरेफ को सर रिचार्ड वने से प्राप्त हुई थी । 
५ १२. इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १९३६ do | 
१३. तसब्बुफ श्रथवा सूफीमप, facia E निवेदन, do २। ; 
१४. बह, १० ४ 1 : 


e 


e e 
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हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में MAAN तथा AJETA m 
का परिचय दी नहीं दिया हैं, वरन्‌ श्रपने स्वतंत्र मत का प्रतिपादन भी विभिन्न qui तथा 
प्रमाणो के आधार पर किया द्दै। 


सूफीमत के उद्भव श्रीर विकास mr Sar विद्तत्तापूर्ण परिचय इस ग्रंथ में दिया गया है, 
Sar qad? उपाधिप्राप्त शोधग्रं्थो में भी नहीं मिलता । इस ग्रंथ का aga इसलिए भी अधिक 


, है, कि श्स विषय की हिंदी में यइ प्रथम पुस्तक दै, और श्राज भी सूफीमत को समने मैं 


इस गथ से पर्याप्त सहायता मिलती है । इस ग्रथ की एक त्रुटि ae मालूम पढ़ती है कि इसमें 
सूफीमत के इतिहासपक्ष का विवेचन जितने विस्तार के साथ किया गया है, उतने विस्तार के 
साथ उसके दार्शनिक पक्ष का नहीं । फिर भी, कुल मिलाकर, यइ ग्रंथ सूफी दिंदी साहित्य के 
अध्ययन में पर्याप्त महत्वपूर्ण दै । ; 

इसी वर्ष श्री गोपालचंद्र fae ने नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५०, श्रंक १-२ मैं 
“मलिक मंझन और उसकी मधुमालत' शी षक एक faia प्रकाशित कराया, जिसमें उन्होंने 
“प्रधुमालत? के रचनाकाल के संवंध में श्री जगन्मोहन वर्मा, श्री सत्यजीवन वर्मा, बाबू ब्जरत्न 
दास, आवचाय चंद्रवली पांडेय आदि के मतों का खंडन करते हुए 'मधुमालत” का रचनाकाल, 
रामपुर राज्य के राजकीय पुस्तकालय में संग्रहीत एक इस्तलिखित प्रति के श्राधार पर, ९५२ 
हिजरी अथवा सन्‌ १५४५ १० प्रमाणित किया। su पूर्व मधुमालत का रचनांकाल पद्मावत 
के पूर्व माना जाता था । श्री सिंह ने, सबसे पहले, हिंदी साहित्य कै विद्याथिथॉ को मधुमालत 
के रचनाकाल के संवंध में सद्दी सूचना दी । 


सन्‌ १६४९ ३० d gro लक्ष्मीपर का agian a 'पदुमावतो, द लिंग्विस्टिक स्टडी 
sum द fadia सेंचुरी हिंदी (sl), qum एंड कंपनी, लंदन से प्रकाशित grs 
लेखक ने इसी अथ पर सन्‌ १९४० ४० में, लंदन विश्वविद्यालय से, पी - uuo डी० की उपाधि 
प्राप्त की थी । 

प्रस्तुत अथ के भाग १ में लेखक ने २९ ए में 'पदमावत की भाषा का, व्याकरण को 
दृष्टि से अध्ययन किया दै। जायसी की भाषा के अन्य at तथा छंदयोजना पर लेखक ने 
विचार नहीँ किबा हैं, जो अपेक्षित था । प्रस्तुत प्रवंध का विषय, असंदिग्ध रूप से नितांत 
सीमित तो है ही, अध्ययन में भी मौलिकता का अमाव दृष्टिगोचर होता है। लेखक ने 
अंग्रजी व्याकरण ळे ढाँचे को 'पदमावत? की पक्तियों से उदाहृत मर करके संतोष कर लिया R 


दूसरे खंड में पदमावत के १०६ Gat का पाठसंपादन किया गया हैं। fada ने केवल 
आरंभ के २७४ छंदों का पाठ - संपादन किया था। प्रस्तुतू मंथ में fada की ही दिशा में 
छंद संख्या २७४ के वाद के छंदो का ( डा० माताप्रसाद Ta द्वारा संपादित जायसी अ थावली 
की छंद संख्या २७५ से ३७३ तक के अंश aT) पाठसंपादन किया गया है। लेखक ने इंडिया 
आफिस पुस्तकालय की पाँच हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर यह संपादनकार्य किया है । 
डा० म्वताप्रसाद गुप्त का आचेप दै कि, “इस संस्करण के संपादन के लिए संपादक ने इंडिया 
आफिस, लंदन के बाहर की हो नहँ, इंडिया आफिस, लंदन की भी कुल प्रतियों को देखने , 
की आवश्यकता नहीं सभमी UU जहाँ शोभ्रता से किसी प्रकार डाबटरेट की उपि प्राप्त कुर 


?* 


१४, Sro मातांप्रसाद गुप्त, जायसी ग्रंथावली, भूमिका, W] RRE 
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१९४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


लेना ज्यादा महत्वपूर्ण हो, वहाँ इससे श्रधिककी आरा भी नहा को जा 
माताप्रसाद गुप्त ने अपनी “जायसीगरंथावली? की भूमिका में इस संपादन की अन्य 
दिखाई है । १६ संपादक ने संपादनविशान के नियमों के अनुसार प्रतियों की प्रतिलिपिपर 
प्रक्षेपपरंपरा, BA पाठांतरपरंपरा पर विचार नहीं किया है । उदू या हिंदी fe 
विभिन्न प्रवृत्तियों के फलस्वरूप उत्पन्न पाठविक्कतिर्यो पर को संभावनाओं पर भी = 
ने प्रकाश नहीं डाला है । इस प्रकार पाठ - संपादन की दृष्टि से भी इस Hd का i 
ऐतिहासिक दी 8 । na 
अंथ के तृतीय खंड में लेखक द्वारा संपादित १०६ छंदों का श्रंगेजी में श्रविकल भ्रनुवाद 
प्रस्तुत किया गया दै । अनुवाद साधारणतः ठीक है पर श्री ए० sito शिरेफ के अनुवाद की 
तुलना में इसका महत्त्व अत्यल्प है । द्‌ र 
ala खंड में, १३२ पृष्ठों में, पदमावतृ के शब्दों की सूची लेखक ने दी है जो महत्वपूर्ण ti 
इम काये में लेखक ने पर्याप्त श्रम किया है, यह स्पष्ट है । : 
सन्‌ १९५० ई० में हिंदी अनुशीलन, ad ३, अंक २, में श्री श्रोमप्रकाश का एक fay 
“सूफियों at अलंकारयोजना? प्रकाशित हुआ । यह fed" छोटा होने पर भी गंभीर श्रौर 
अनुसंधानात्मक है । 
सन्‌ १६५१ ३० में श्री परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित सूफी काब्य संग्रह, हिंदी साहित्य 
संमेलन, प्रयाग से प्रकाशित हुआ । इस संग्रह की चौरानवे cel al भूमिका में चतुवेंदी जो ने 
सूफीमत के स्वरूप तथा इतिहास, सूफी साहित्य, हिंदी की सूफी प्रेमगाथा, तथा हिंदी के 
फुटकल Gal काव्य का श्रध्ययन प्रस्तुत किया है । इसके साथ - साथ उन्होंने कुतुवन, मलिक 
^ मुहम्मद जायसी, मंझन, उसमान, जान कवि, कासिम शाह, नूर सुइम्मद, शेख निसार, खाजा 
ARZ, रोख रहीम, कवि नपोर आदि सूफी कवियों का संक्षिप्त परिचय भी दिया है । 


श्री परशुराम चतुवेंदी ने इस संग्रह की भूमिका में बताया है कि इसको भूमिका 
“विद्यार्थियों के लाभ को दृष्टि से? दे दो गई हे । एक ऐसी पुस्तक को जो “विद्यार्थियों के लाभ! 
की दृष्टि से लिखी गई हो, कदाचित्‌, आलोचक शोधका नाम देना पसंद न करें, पर 
विचारपूर्वक देखा जाए तो, इस संग्रह में अनुसंधान के बहुत से गुण वर्तमान हैं। इससे पहले 
किसी भी हिंदी आलोचक ने समस्त सुफी काव्य पर एक साथ विचार नहीं किया था । जायी 
के पूवेवतीं सूफी कवियों का परिचय तो इसके पूर्व के किती ग्रंथ में मिलता दी नहीं। चतुर्वेदी 
जौ ने पइदले-पइल इस आभाव को पूरा किया d 


इस पुस्तक के प्रकाशन के छूर्व कई सूफी कवियों के संबंध में आंत धारणाएँ भी फैली 
हुई थी । यथा--मंझन जायसी के पूर्ववती कवि माने जाते थे और चंदायन के रचनाकात कै 
संध में अधिकतर भ्रनुमान हो लगाया जाता था, जो सत्य से बहुत दूर रहा करता था। 
चतुर्वेदी जी ने मंझन को जायसी का पूर्ववती कवि सिद्ध किया और चंदायन का रचनाका 
१३७० do के आस - पास बताया ÀS समस्त सूफी कवियों की कविता का उदाहरण प्रस्ठत 
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हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में श्रालोचना तथा श्रनुसंधान १९५ 


इसी वर्ष डा० मावाप्रसाद गुप्त द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली का प्रकाशन हिंदुस्तानी 
एकेडेमी, इलाददावाद से GATI यद्यपि यड ग्रंथ डाक्टरेट की उपाधि के लिए diui के रूप में 
«wp लिखा गया था, पर इसे श्रनुसंधानग्रंथ कने में किसी प्रकार की j| हिचक «d होनी 
चाहिए । विदेशों में, और देश में भी इस प्रकार के कार्य पर विश्‍वविद्याल्या दारा, शोधकर्ताओं 
को डावटरेट की उपाधियाँ प्रदान को जाती हैं। इस ग्रथ के प्रकाशन 3 पूर्व डा० 
लक्ष्मीधर को पदमावत के संपादन पर, लंदन विश्वविधालय से, पी - - डी० की उपाधि 
प्राप्त हुई थी । 
यह कहना विशेष आवश्यक नहँ कि डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा संपादित जायसी 
ग्रःथावली के पूर्वं पदमावत के जो' संस्करण उपलब्ध थे, वे नितांत श्रसंतोषजनक तथा भ्रांतिपूर्य 
पाठो से भरे हुए थे । Sto MAAN द्वारा संपादित “पदुमावती? भो, जिस पर उन्हें लंदन fa- 
विद्यालय से पी - एच० Sto की उपाधि प्राप्त हुई थी; श्रसंतोषजनक दै । डा० माताप्रसीद गुप्त 
ने लिखा है, “न इसमें उन्होंने उदू या हिंदी लिपियों की विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण ग्रथ की 
पाठविक्ृति को संभावनाश्रों पर कोई विचार किया दै, न प्रतियों की प्रतिलि पिपर परा, प्रचेप- 
परंपरा और पाठांतरपरंपरा पर विचार किया दै, और न जायसी को भाषा आर d 
पर पाठनिर्षारण में यथेष्ट ध्यान दिया हैं 8536 जायसी ग्रंथावली के अन्य संस्करण भी, जिनकी 
संख्या लगभग १० है, वैज्ञानिक पाठनिर्धारण की दृष्टि से सदोष है। डा० गुप्त के संस्करण 
के qd do रामचंद्र शुक्त द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली दी हिंदी संसार में बिशेषतः प्रच- 
लित थी it पढ्नेपढाने के काम में लाई जाती थी। पर उसका पाठ भी वैज्ञानिक ढंग से 
fadia नहीं था । फलतः उसमें पाठसंबंधी श्रशुद्धियों की भरमार थी। ero गुप्त ने श्रपने 
“पाठनियंय में संपादनविज्ञान के नियमों का अनुसरण किया है और प्रतिलिपिपरंपरा, ˆ 
प्रक्षेपपरंपरा, पाठांतरपरंपरा आदि के आधार पर पदमावत का प्रामाणिक संस्करण संपादित 
किया दै | इस अंथ के द्वारा हिंदी साहित्य का एक चित्य श्रभाव दूर हो गया दै, शरीर जायसी 
पर अनुसंधान करनेवाले Aga धित्सुश्रो की एक aga बढी कठिनाई समाप्त हो गई दै । 
सन्‌ १६५२ ई० में तीन उल्लेखनीय निबंध प्रकाशित gui fea अनुशीलन, वर्ष १ 
अंक १-४ में श्री रामचंद्र तिवारी लिखित ‘fet प्रेमाख्यानौं की परंपरा में एक नवीन 
प्रयोग? शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ | इस fada में लेखक ने दुखदरनदास की पुह्रुपावदी का 
परिचय देकर उसका dfaa विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ae एक उपयोगी परिचयात्मक 
निवंध है। इसी वर्ष 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५७, अंक १ में श्री अख्तर हुसेन 
निजामी का 'प्रेमचिनगारी? शी पँक निबंध तथा थी sped. नेपियर का “नई जायसी PE 
वली तथा पदमावत की लिपि और रचनाकाल? ida fade प्रकाशित हुआ । प्रथम fada 
परिचयात्मक हैं ate दूसरे में लेखक ने प्रमाणित किया दै कि पदमादत मूलतः फारसी लिपि 
में लिखा गया था । 
सभ्‌ १९५३ में ढा० कमल qus का हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य, चौवरी मानसि 
प्रकाशन, अजमेर से प्रकाशित हुआ । इस ग्रथ पर लेखक को प्रयाग विश्वविदालयु ने डाक्टर्‌ ~ 
आफ फिलासक्री इन श्राटे स की उपावि प्रदान R यद्य विषयप्रवेश, सफरी वर्म दी 


5 ^ B r, +. s E 
E. डा० मातश्रितताद ga, जायसी ग्रंथावली, भूमिका, १० ११८ | 
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१९६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


उत्पत्ति श्रौर विकास, और उसका हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य पर प्रभाव, फारसी म 
बिकास और उसका हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य पर प्रभाव, भारतीय आख्यानको का वि 

श्रौर उप्तका हिंदी ्रेमाख्यानक काव्य पर प्रभाव, कहानीकला, चरित्रचित्रण, E 
काव्यकला, प्रेमपंथ, अन्य उपदेश तथा उपसंहार--श्न ग्यारह परिच्छेदों में विभक्त है। 2, 


पनवो का 


डाक्टरेट की उपाधि के लिए प्रस्तुत किए गए शोधग्रंथो में, जिनकी लेखन - mah 
प्रायः दो - तीन वर्षो की होती हैं, आजकल जिस त्वरा से काम लिया जाता हे, भौर Hs 
जो दुष्परिणाम ENDE, wu अथ उसका सजीव उदाहरण दै । इस पुस्तक में दोषों की मात्रा 
इतनी अधिक दे कि उनको समुचित रूप में दिखाने के लिए एक स्वतंत्र निबंध की आवश्यकता 
होगी । समूचा मंथ आंत आधारों, gda तको श्रौर अशुद्ध :निष्कर्षों से पूर्ण है। dk 
seaga का अभाव परापग पर दृष्टिगोचर होता हैं। किसी तरह पृष्ठ पुरा करने वा प 
इतना स्पष्ट है कि लेखक पर दया आती है । विषयप्रवेश में सात पृष्ठ केवल ६३ Bua] 
sik उनके रचयिताओं के नाम लिखने में खपा डाले गए है । लगभग ३५ gg सात - a 
प्रेमकाव्यो की कहानी में समाप्त हो गए हैं। काव्यकला परिच्छेद में तीन wb में महाकाव्य 
के लक्षण दिये हुए हैं, जिन्हें एक qu में समाप्त किया जा सकता था । दो पंक्तियों में qug 
की जा सकनेवाली बात को सात पंक्तियों में लिखा गया हैं। और इस प्रकार के स्थलमै 
सारी पुस्तक भरी हुई है । लंबे - लंबे उद्धग्णों से पृष्ठ पूरा करने का कौशल भी सके 
वर्तमान R I 


इस ग्रंथ का विषयप्रवेश ८७ पृष्ठों समाप्त हुआ हैं, जो व्यर्थं ही इतना बढ़ा दिया 
गया है। इस परिच्छेद में १५०० से १७५० o तक के प्राप्त लगभग ६३ प्रेमाख्यानों का 
संक्षिप्त परिचय देते हुए लेखक ने विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए सूफी साहित्य के श्रध्ययनो 
का उल्लेख किया हैं । पर लेखक ने इस परिच्छेद में (meq परिच्छेद भी इसके अपवाद नहीं 
हैं) मात्र'तथ्यसंग्रह किया है। संग्रहीत तथ्यों को क्रमवद्ध तथा सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत 
करने का प्रयास दृष्टिगोचर नहीं होता । विभिन्न खोजविवरणों तथा पुराने इतिहासप्ंथों से 
प्राप्त सामग्री को लेखक ने कूड़ाकरकट की भाँति जमा कर दिया है। परिणामतः पुनरुत्तिदो 
का बाहुल्य है) सुफी और सूफीतर प्रेमकाव्यों का वर्गीकरण तक नहीं किया गया है। जिस 
कारण लेखक के कई निष्कप॑ सदोष हो गए हैं। विचित्रता यह है कि विषय प्रवेश में ६३ 
प्रमाख्यानकों का परिचय देने पर भी लेखक ने केवल सात प्रेमक्राव्यो के आधार पर, जिनमें 
दो हिंदुओं के लिखे इए हैं और प्राच मुसलमानों के, अपना अध्ययन प्रस्तुत कर दिया है। 
अंथ ये हैं, पदमावत ( जायसी ), मधुमालती ( मंझन), चित्रावली ( उसमान), नलदमन 
( सूरदास लखनवी ), पृहुपावती ( दुखहरनदास ), da जवाहिर ( कासिमशाद्द दरियाबादी ) 
और इंद्रावती ( नूर मुहम्मद )। जिस महल की आधारशिला ही कमजोर दो, १६ कितने 
दिन टिकेगा | £ 


यंक के कुछ परिच्छेद ज्ञितांत साधारण है। 'सूफी धर्म की उत्पत्ति तथा बिकास! ü 
अंग्रेजी के एततसंबंधी विभिन्न sdf से केवल सामग्री भर संकलित कर दी गई A 
क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने में लेखक सफल नहीं दो सका दै। सूफीमत का स्वरूप शस 
स्पष्ट नहीं ही होता । “फारसी मसनवी का विकास और उसका हिंदी प्रेमाख्यानक काम्य पर 
b. कवी कहानी कला”, आदि परिच्छेद भी नितांत weh हैं। i 
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हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में श्रालोचना तथा श्रनुसंघान १६७ 


इस अंथ के कुछ निष्कर्षों पर भी विचार करना | ataa हैँ । सर्वप्रथम इम gg र्थो के 
त्बनाकाल को देखें । गृगावती के रचनाकाल के संबंध में ero श्रेष्ठ लिखते हैं, “उस्का 
स्वनाकाल निश्चित रूप से ६०९ दिजरी श्रर्थात १५०१ ३० था ।” दूसरी ane वह फिर लिखते 
हैं, “उन्होंने ( कुतुवन ने ) सन्‌ १०६ दिजरी ( १५०५ ६० ) में चंद्रनगर की राजकुंवर तथा 
कंचनपुर की राजकन्या UAE की प्रेम कहानी लिखी थी ।” इन दोनों कथनो को पढ़कर 
पाठक इस त्रम में पढ़ सकता दै कि ९०६ दिजरी (१५०१ ६० ) में पढी थो प्रथवा १५०५ fo 
में ? पर वास्तविकता uu दै कि ये दोनों तिथियाँ agai ६०६ हिजरी २६ जून १५०३ 
do को आरंभ होकर १४-जून १५०४ ३० को समाप्त हुई थी 1१९ 


पदमावत की रचना तिथि कें संबंध में लेखक का मत और भी हास्यास्पद है । वे लिखते 
हैं — “प्रस्तुत लेखक ( पदमावत का रक्षनाकाल ) १५२० do = १२७ हि० को माननेवाले 
विद्वानों से मतैक्य रखते हुए एक भर तर्क ९२७ दि के पच में रखता दै। वह यह है कि 
मलिक मुहम्मद जायसी ने अपना अंतिम ग्रंथ “आखिरी कलाम” १५२६ ६० = ३३६ feat 
i में लिखा था, यह अंतर्साच्य से प्रमाणित और निर्विवाद iua कि कवि का श्राखिरी 
कलाम श्रर्थात्‌ कवि की श्रंतिम रचना ६१६ feo की है तो पदमावती निश्चय रूप से cq 
qd की रचना दोगी ।” डा० श्रेष्ठ 'आखिरो कलाम! का wd 'कवि की श्रंतिम रचना? करते 
हैं। पर पह md निराधार श्रौर aqu 20 किसी भी लेखक को नामों का इतना श्रभाव 
«ef होता कि वह अपनो किसी रचना का नाम 'त्रंतिम रचना” रखे, दूसरे भले दी कवि की 
श्रंतिम रचना को श्सी नाम से पुकारने लगें। यदि जायसी ने ९३६ हिजरी के बाद कुछ न 
लिखने की कसम खा ली होती तो एक बात at, पर जायसी के द्वारा ऐमी कसम खाने का तो . 
कोई प्रमाण नहीं रिलता । 
5 आखिरी कलाम? को जायसी की श्रंतिम रचना मानने के पूर्व यह मान लेना होगा 
कि “पदमावत? की रचना ६३६ हिजरी के qd समाप्त हो गई थी, जो नितांत असंगत 
है ।२° असल में डा० श्रेष्ठ को आखिरी कलाम का ad करने में su हुआ है । जायघी की 
शस रचना में मरणोपरांत की दशा और कयामत के श्रंतिम न्याय भ्रादि का वर्णन दै । 
कयामत के Bia की वात को जायसी ने श्राखिरी कलाम कहा है, और यह मंथ का सर्वांधिक 
| उपयुक्त नाम है । निष्कर्ष यह कि श्राखिरी कलाम? जायसी की अंतिम ७ति नहीं। और जब 
आधार ही गलत है तो निष्कर्ष तो age होगा दी । 
डा० श्रेष्ठ के कुछ अन्य “मौलिक निष्कर्ष” निम्नलिखित हैँ -- 
१ - इन चरित्रो में इमें किसी भी प्रतीक श्रथवा सांकेतिकता के दर्शन नहीं दोते'''दूत में कडी 
पर भी वह गंभीरता नहीं मिलती जो उसे गुरु का प्रतीक बनवा दे । 


Ne सामूदिक रूप से इन कद्दा नियों में किसी सूफी प्रेम की व्यंजना नहीं दै । 


^ a ~ 
© 


१६. कंपरेटिव टेबुल्स आफ्न मुहंमडन एंड क्रिश्चियन Seq (ले० सर बाल्सेले देग )। 
२०, इस संबंध में प्रस्तुत लेखक ने हिंदी भ्रनुशीलन, ad १३, अंक ३ में विस्तारपूर्वक ^ 
- विचार किया दै । * 


^ e 
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३ - उसके ( प्रेमाख्यानक काव्य के ) कथानक या तो लोकप्रचलित हैं या काल्पनिक t 
फारसी से कोई कथा नहीं ली गई tr । 


लेखक के उपयुक्त सभी निष्कर्ष दोषपूर्ण हें । सूफी प्रेमकाव्यों पर गंभीरतापूर्वक वि 
करनेवाले हिंदी के सभी विद्वानों ने शन निष्को के विपरीत निष्कर्ष प्रस्तुत किए है। ढा० x 
के निष्कर्ष के दोषपूर्ण होने का कारण यह है कि एक तो उन्होंने केवल सात Tif d sr हि 
पर अपना शोधमंध प्रस्तुत किया है, दूसरे उन्होंने सूफी और सफीतर प्रेमकाब्यों का व 
करके उन पर अलग - अलग विचार नहीं किया है। s 


डा० ABH तको की दुबेलता का एक नमूना हम पमावत की रचना - तिथि प 
विचार करते समय देख चुके है। एक और उदाहरण दर्शनीय है। उनका एक निष्कर्ष ; 
कि सूफी कवि इस्लाम के प्रचारक हें । पर इस कथन के समर्थन में उन्होंने सवल तक ad 
दिए हें । अपनी शस दुर्बलता को वे स्वर्यं ही स्वीकर भी करते हैं - “प्रस्तुत लेखक इस 
मौलिक दृष्टिकोण का उद्घाटन करते हुए भी इसके पक्ष में श्रति प्रबल प्रमाण देने d असमर्थ 
है, श्रौर शस कारण इसे पूर्ण रूप से सहो नहीं कह सकता ।? वस्तुतः लेखक LET 
रोक्ति उसके समस्त ग्रंथ पर लागू होती है। 


इस संथ का बहुत बड़ा दोष संश्लेषण का श्रभाव है। लेखक ने विभिन्न rb से तथ्यो 

का संग्रह करके ही संतोष कर लिया है, उसे संरिलष्ट रूप देने का प्रयास उसने नहीँ किया है। 

उसके विचार भ्रत्यंत भ्रस्पष्ट और उलभे हुए हैं। किसी विषय पर वह श्रपना मत दृढतापूर्वक 

व्यक्त नहीं कर पाता । परिणामतः प्रेमकाव्य के किसी पक्ष कः स्पष्ट विवेचन इस ग्रंथ में 
नहीं हो सका हैं । 


भाषासंवंधी अशुद्धियाँ भी प्रस्तुत ग्रंथ में प्रचुर मात्रा में दिखाई पडती हैं, at इन्हें बढ़ी 
आसानी से प्रेस के मत्ये भी मढ़ा जा सकता दै। कुछ उदाहरण दर्शनीय हैं- पुराणों में 
भी कथाएं संग्रहीत हैं।२१ ***पर॑तु फारसी के कवियों ने श्रपनी कहानियों को मुसलमान 
नहीं बनाया हैं RS “माँ श्राप देती है ।२३ o कथा के स्वाभाविकता एवं सजीवता२४ ““ 
विरहनी जहॉ तक देखती दै 1९७ *-* यह श्रंतरसाक्ष्य से प्रमाणित एवं निर्विवाद nic 
एक स्थान पर तो लेखक बढ़ा हास्यास्पद वाक्य लिख गया है - “पुरुष (के नख - शिख) 
वर्णन में gaf का वर्णन नहीं मिलता, ast का मिलता है ।? २७ मानो पुरुष के कुचों का 
वर्णन न करके लेखक ने कोई भारी चीज छोड़ दी दो | 


e 


२१. go १९४] A 
२२, १० १८६ | 
२३. go २१७। $ ८ 
ˆ २४, qo २६७। 
२५. Jo ३०४। Eu 
e — qo ४२। E 2 l 
२७. १० ३४८ | . 
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हिंदी प्रेमाख्यानक काब्य में श्रालोचना तथा श्रनुसंधान | 


सन्‌ १९५५ Po मै प्रेमाख्यानक काव्य के संबंध में हिंदी के तीन विद्वानों ने तीन शौध- 
ग्रंथ प्रस्तुत किए । डा० AIZINA अमवाल द्वारा लिखित पदमावत का “संजीवन भाष्य? 
साहित्य सदन, चिरगाँव ( कॉसी ) से प्रकाशित हुग्रा । यह ग्रंथ किसी विश्‍वविधालय È zr 
की उपायि प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रणीत नहीं हुआ या, पर इम इसे सच्चे और dui vid 
Cro nel $n ६। इस मंथ में डा० बाल ने पदमावत के श्रथ का अनुसवान 
किया दै । इसके पूवं पदमावत एक ऐसे गद्दन बन के समान था, जो अपने ama सोंदर्य के 
बावजूद इतना दुर्गम था कि उसके भीतर प्रविष्ट होकर उसके सौंदर्य का अवलोकन करने का 
Eus Si eS पाता था | So अमवाल ने प्रस्तुत माध्य के द्वारा शस वन में 
प्रवेश करने के लिए मागं वना दिया है, और श्रव कोई भी व्यक्ति बढी श्रासानी से इसके 
सौंदय का रसास्वादन कर सकता है । 5 re 


पदमावत हिंदी के कठिन काव्यों में से एक दै; रौर इसी कारण इसके श्रथ॑निर्णय में 
अव तक अटकलवाजी से ही अधिक काम लिया जाता था । अर्थकर्ताश्रों ने, न समझने के कारण 
कितने दी कठिन शब्दों का रूपांतर तक कर डाला है। डा० श्रम्रबाल ने पमावत में प्रयुक्त 
शब्दाँ के मूल तक पहुँचने का प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्रंश 
| तथा फारसी साहित्य का अनुशीलन किया हैं, और वस्तुतः tay किए बिना WAY का 
ad करना संभव नहीं था। कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति तथा उनका इतिहास देकर डा० 
अमवाल ने श्रपनी उल्लेखनीय बहुशता का परिचय दिया है। श्रनेक naga का यथा- 

अवसर उल्लेख करके उन्होने पदमावत के Ad को स्पष्ट करने का प्रयास किया दै | 


us 


डा० अग्रवाल ने tH अंथ में लगभग ५५ पृष्ठो को एक भूमिका भी लिखी हैं, जिसमें * 
उन्होंने पदमावत के पाठ, रचनाकाल, भ्रध्यात्मपच्च श्रादि पर विचार किया हैं। यहाँ भी ढा० 
अग्रवाल की मौलिकता तथा विद्वत्ता दीख पढ़ती है । यथपि पदमावत के रचनाकाल के 
संबंध में डा० saara के मत से में सहमत नहीं हूँ,९८ पर इतना तो निश्चित रूफ से कदा जा 
सकता है कि उनका विवेचन गंभीर और विद्त्तापूर्ण है। पदमावत के भ्रध्यात्मपत्त का विवेचन 
लेखक ने स्वतंत्र निवंध के रूप में किया है, और एतत्संबंधी तथ्यों के उद्घाटन में अपनी 
विद्वत्ता तथा मौलिकता का परिचय दिया हैं । { 


कुल मिलाकर इम कद्द सकते हैं कि “संजीवन भाष्य? श्रपने ढंग का श्रकेला है और 
शोधम्रंथ के सभी गुण इसमें पूर्णं रूप से विमान है । 


इसी वर्ष हिंदी भ्रनुसंधान - परिषद्‌, दिल्ली बिश्वविद्यालय, दिल्ली की श्रोर से ero 
विमल कुमार जैन का शोधप्रवंध “सूफ़ी मत श्रौर हिंदी साहित्य” प्रकाशित gar इस 
प्रबंध पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने लेखक को पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की थी । 


अथ की प्रस्तावना में डा० नगेंद्र ने लिखा दै, “इस ग्रंथ में कदाचित पहली बार सूफी 
सिद्धांतों का हिंदी माध्यम से विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया ÈI” ढा० न्‌गेंद्र का यह = 


a a 


a 
LI 


१५, द्रव्य : परस्तु लेखक का fud 'जायसी से संवद्ध ,तियियों का पुनः परीक्षण”, हिंदी” 
अनुशीलन, जुलाई - सितंवर १९५८ ई०। 


^ a ? LU 


^ 
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कथन बहुत दूर तक ठीक दै। इसके पूर्व श्राचाय॑ चंद्रवली पांडेय ने अपनी "gs oh 
सूफी मत? नामक पुस्तक में amaa पर विचार किया था, fig उनका अध्ययन विशेषत A 
सूफीमत के विकास के इतिहास पर केंद्रित था । feu काव्य dem? की भूमिका में uu 
चतुर्वेदी ने सफ़ीमत के विभिन्न श्रंगों का अध्ययन प्रस्तुत किया, पर ब्द बहुत df " 
आलोच्य शोधकर्ता ने प्रथम बार सूफीमत के विकास तथा उसके सिद्धांतों का अध्ययन करने के 
साथ हिंदी के ant कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का विशद्‌ विवेचन प्रस्तुत किया | 
उक्त शोधप्रबंध में सूफीमत के ्राविर्भाव तथा विकास का गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया 
गया दै, किंतु सूफी दर्शन के स्वरूप को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कूरने में लेखक को सफलता att 
मिली है । सुफीमत में ब्रह्म के स्वरूप तथा जीव जगत्‌ और ब्रह्म के पारस्परिक संबंध का 
विवेचन स्पष्ट है। ग्रथ के छठे अध्याय में भारतीय भक्तिमार्ग का विवेचन हैं। मैं समभता 
हूँ, इस अथ में इस श्रध्याय की कोई भी उपयोगिता नहीं है । अनावश्यक होने के साथ यह 
विवेचन नितांत हल्का तथा पिष्टपेषण मात्र है । 
इस अथ का सर्वाधिक दुर्बल स्थल इसका सातवाँ परिच्छेद है, जिसमें हिंदी के at 
कवियों तथा काव्यों का परिचय दिया गया है। शोधकार्य का ad भैं यह समझता हूँ कि 
जिस बिषय पर शोधकार्यं किया जा रहा है, उत्त विषय से संवद्ध उससे पूर्व की प्रकाशित 
समस्त रचनाओं का श्रध्ययन भ्रनुसंथिस्तु al करना चाहिए और उसके आधार पर सवल 
wai के साथ कोई निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहिए । हिंदी के शोधग्र'यों में इसकी कोई wrap. 
कता ad समझो जाती । किती प्रसिद्ध आलोचक के निष्कर्षा को, चाहे दूसरों ने उसे गलत 
“दो क्यों न सिद्ध कर दिया हो, बिना उसका नामोल्लेख किए, ज्यों का त्यो अपने शोधप्रबंध में 
संमिलित कर लेना हिंदी में संकोच की बात नहीं समझी जाती । उक्त शोधग्र'थ का सातवा 
ध्याय इस दोष से भरा हुत्रा है। इस अध्याय में 'चंदायन? का रचनाकाल १३१८ do 
दिया इुप्रा दै; जो अशुद्ध तो है ही, २९ आलोच्य शोधकर्त्ता ने इसके लिए कोई प्रमाण देने 
का भी कष्ट नहीं किया हैं | आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के साच्य पर लेखक 
मानता है कि “जायसी (१४६६ ई० ) से qd 'सपनावतो? ( स्वप्तावती ) 'मुगधावति! 
(मुग्धावती ), 'मिरगावति' (amad), 'मधुमालतिर ( मघुमालती ) और 'प्रमावति' 
( प्रेमावती ), प्रेमकाव्य लिखे जा चुके थे। इनमें से amad ऑर मधुमालती तो खंडित 
रूप में उपलब्ध हैं, परंतु शेष का पता नहीं ।”3° अनुसंघानकर्ता को कदाचित यह मालूम नहीं 
कि इस विषय पर आचार्य शुक्त और डा० वर्मा के श्रतिरिक्त न्य लेखकों ने भो विचार किया 
है और उन्होंने शस मान्यता के प्रमि संदेइ प्रकट किया हैं। अनुसंधानकत्ता को यदि श्स 
मान्यता के संबंध में कोई संदेह नहीँ, तो उसे इसके पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए था | 
अनुसंधा नक्ता “मधुमालती” को “पदमावत” के पूवं की रचना मानता हैं, पर वतुत: 
“मधुमालती? 'पदमावत? के बाद की रचना दै, और यइ तथ्य बहुत पहले ही प्रकार में भा 


$ 
e हो 


At. द्रष्टव्य : प्रस्तुत लेखक का लिवंध “सूफी काव्य को परंपरा भर उसकी सामान्य 
~ ` विशेषताएं, साहित्य, अप्रैल १६५५, पृष्ठ ५० । 
३०, डा? विमलकुमार -= सफीमत भौर हिंदी साहित्य, १० १११ । 
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हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में श्रालोचना तथा श्रनुसँघान २०१ 


चुका था 131 शेख नबी कृत शानदीप' श्रीर कातिमशाद्द कृत 'इंसजवाइर” की रचना- 
तिथियाँ भी श्रशुद्ध दी गई Va इन तिथियाँ के समर्थन में श्रनुसंधानकर्ता ने कोई प्रमाण भी 
“नहीं दिया है ।2२ कुतुबन के संबंध में अनुसंघानकतां ने लिखा हैं, “थे शेख बुरहान के शिष्य 
थे, va: चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे। इनका काल सन्‌ १४९३ ४० के लगभग माना 
जाता दै क्योंकिये जानपुर के aaas हुसेनशाइ (शेरशाद फे पिता) के भ्राश्रित थे। 

इन्होंने Gaal’ नाम का एक प्रेमाख्यानक काव्य हिजरी ६०६ (सन १५०१६०) में 
श्रवधी में लिखा था।” पर वास्तविकता यढ d कि कुतुवन न तो शेख बुरद्दान के शिष्य थे, न 
शोरशाइ के पिता के आश्रित थे ऑर न ९०६ हिजरी के समय सन्‌ १५०१ ĝo थी। शोधकर्ता 
ने शुक जी के निष्कर्पो को, जः उसके शोवग्रबंध के प्रकाशित होने के पूव दी संशोध्य हो 
चुके थे, मात्र दो - एक शब्दों के परिवतंन के साथ प्रायः उन्हीं की शब्दावली में, बिना उनका 
उल्लेख किए, अपहृत कर लिया है । जायसी की ज़न्मतिथि तथा 'पदमावत? के रचनाकाल के 

संबंध में मी विवेकहीन नकल दीख पढ़ती है | ero कमल कुलश्रेष्ठ ने ६०६ हिजरी को 

जायसी का जन्मकाल माना था, जिसे आलोच्य शोधकर्ता ने स्वीकार कर लिया है । श्राश्वय 

की वात यह है कि अनुसंधानकर्ता ने ero श्रेष्ठ के तरको को बढ़े विश्वास के साथ बिना 

उनका उल्लेख किए श्रपना वना लिया है। 


श्रालोच्य शोधकर्ता नूर मुइम्मद के साथ ही प्रेमाख्यानक - काव्य - परंपरा की समाप्ति 
मानता दै। परशुराम चतुर्वेदी ने अपने 'सफी काव्य संग्रह? में नूरमुइम्मद के वाद के कई 
कवियों - शेख निसार, ख्वाजा अहमद, शेख रहीम, और कवि नसीर का परिचय दिया दै, 
तथा उनकी कविताओं को संग्रह में स्थान दिया दै । किंतु आलोच्य शोधकर्ता ने इस सामग्री» 
का उपयोग न करके, शुक्ल जी की १६३४ ई० की मान्यताओं को दुइरा भर दिया है । 


श्रनुसंधानग्र'थों में येन केन प्रकारेण पृष्ठ भर डालने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती 
21 शोधकर्ता बहुधा विभिन्न madd की कहानी गच में लिख डालता है, fuga] कोई 
आवश्यकता नहीं रद्दती । श्रालोच्य शोधकर्ता ने भी इस प्रणाली का सहारा लिया है । 
“हिंदी साहित्य में सूफ़ी कवि और काव्य? परिच्छेद में मृगावती, पदमावत, चित्रावली, हंस- 
जवाइर, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बाँसुरी आदि की कथाएँ विस्तार से दी गई हैं । fag 
इससे मथ का कलेवर चाहे जितना वढ गया हो, इमारे शान में लेशमात्र भी वृद्धि 
नहीँ होती | ; 

आलोच्य अनुसंधान अथ के दशम से लेकर सप्तदश, श्रध्याय तक को सामग्री मौलिक 
तथा ज्ञानवर्धक हैं । इसके पूर्व हिंदी के सूफी कवियों के सृष्टि, जीव, प्रेम, विरइ तथा श्राचार- 
संबंधी विचारों पर उन्हीं के रथों के आधार पर, किसी ने विवार नहीं far था । fet 
साहित्य पर सफीमत कें प्रभाव का विवेचन भी मौलिक ढंग से किया गया दै। 


a 


क 


३१, द्रष्टव्य : परशुराम चतुर्वेदी, सफी काव्य संग्रह, प्रथम संस्करण, ० ११६ - १२०। 

३२, इन ग्रथ के प्रामाणिक रचनाकाल के लिए द्रव्य : प्रस्तुत लेख का निवंध “थूफी 
काव्य की परंपरा और उसकी सामान्य विशेषता”, साहित्य, mim १६५८ do 
go ७३ तथा ७७ | 
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२०२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इसी वर्ष के नवंबर मास में डा० इरिकाँत ओवारतव का शोधप्रबंध 'भारतीय hem 

काव्य?, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, बनारस से प्रकाशित हुआ । इस यथ में लेखक N > 
कवियों द्वारा लिखित प्रेमाख्यानों के विविध पत्तों पर अध्ययन प्ररतुत किया है। Es 
हिंदी साहित्य के इस अंग का, किसी विद्वान ने, गंभीर अध्ययन नहीं किया था | ve 
रामचंद्र शुक्ल और डा० रामकुमार वर्मा के aeaa में इस थारा के कुछ कवियों का 
उल्लेखमात्र ही पाया जाता है । ढा० कमल कृलश्रेष्ठ ने मुसलमानों तथा fügsf, दोनों à 
द्वारा लिखित प्रेमाख्यानों का एक साथ श्रध्ययन प्रस्तुत किया, पर इसी कारण उनके अधिकांश 
fad आंत हो गए । वे दोनों में से किसी भी धारा का सम्यक्‌ अध्ययन प्रस्तुत न कर सङ्गे 
ero इरिकांत श्रीवास्तव ने सुफी तर प्रेमकाव्यॉ का अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी के एक sag. 
नीय अभावकी पूणि की । 


प्रस्तुत ग्रंथ में डा० श्रीवास्तव ने सुफीतर कवियों द्वारा लिखित प्रेमाख्यानकों का 
अध्ययन दो खंडो में प्रस्तुत किया है। प्रथम खंड में इस धारा की सामान्य प्रवृत्तियों का 
विवचन किया गया दै, तथा दूसरे खंड में प्राप्य ग्रथों का विशिष्ट अध्ययन हैं। 

प्रस्तुत शोधग्र'थ का स्तर पर्याप्त मात्रा में संतोषजनक है । विषय का विवेचन तो गंभीर 
है हो, लेखक ने विभिन्न स्थानों में faex हुए हस्तलिखित sf का उपयोग करके हिंदी 
साहित्य के अध्ययनकर्ताओं के लिए प्रचुरमात्रा में उपयोगी सामग्री उपलब्ध कर दी है। 
यह ग्रंथ उन दोषों से सर्वथा मुक्त है, जिन्हें इम डा० कमल कुलश्रेष्ठ के शोधग्रंथ में पाते दै। 


सन्‌ १९५६ Ro में डा० सरला शुक्ल का शोधग्रंथ 'जायसी-के परवती सूफी कवि wk 
काव्य» लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रकाशित gat) इस ग्रंथ पर लेखिका को लखनऊ 
विश्वविद्यालय से पी - एच० Sto की उपाधि मिली। इस ग्रथ में sto शुक्क ने जायसी के 
परवतो सूफी कवियों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ को q उल्लेखनीय विशेषता 
है कि इसमें, लेखिका ने एक ऐसे चेत्र की विशेषताओं का उद्घाटन किया है, जो श्रपेत्षाइत 
उपेक्षित था। sum पूर्व (हिंदी के विद्वान्‌ जायसी के पदमावत पर ही अपनी लेखनी माँनकर 
संतोष कर लेते थे । परशुराम चतुर्वेदी ने अपने ग्रंथ “सूफी काव्य संग्रह? में जिसका उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है, जायसी के परवती कवियों का थोड़ा परिचय दिया हैं, पर वह इन 
कवियों के महत्व को देखते इए अपर्याप्त है। सरला शुक्ल ने इन उपेक्षित कवियों और उनके 
काव्यो का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत कर एक भारी अभाव की पूति की हैं । इस श्रध्ययन का 
विशेष महत्व इसलिए भी है कि इन कवियों के अधिकांश मंथ अमुद्रित रूप में ही, विभिन्न 
स्थानों में, प्राप्त होते हे । इस विषय की अप्रकाशित और श्रसुद्रित प्रतियों को eagle 
डा० शुक्त ने यइ व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया दै। लेखिका ने कुछ ऐसे सूफी कवियों 
द्वारा लिखित mat का भी अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिनका उल्लेख परशुराम चतुर्वेदी के 
“सूफी काव्य संग्रह! में नहीं मिलता । ह 


इस अथ में लेखिका ने “सूफी मत का आरविर्भाव भौर विकास, सुफी दशान, सुफी 
साधना, संफी साहित्य, सूफी कव्य की पृष्ठभूमि, सूफियों की लोकेदृष्टि, ufus apa 
“कल्पना, प्रतीक योजना, रस, छंद, अलंकार, भाषा तथा शेली, सूफी काव्य की सामान्य 
« प्रवृत्तियॉँ, सफियो की «gue, सूफियों का स्फुट साहित्य तथा सुफी कवियों की देन, इन 
सामान्य विषयो पर हरि के साथ - साथ पदमावत के udi “२९ प्रेमाय का 
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feat प्रमाख्यानक काव्य में श्रालोचना तथा अ्रनुसंघान २०३ 

विशिष्ट अध्ययन प्रस्तुत किया दै । प्रत्येक कवि का अध्ययन जीवन, अथरचनाकाल 

था सारांश, कथासंगठन, प्रेमपद्धति, प्रेमतत्व, AA वर्णनप्रसंग, कवि की azaan, विप्रल॑भ 
» frs 

giam, संयोगवर्णन, भावव्यंजना, gA अन्य वर्णनप्रसंग श्रादि उपशीर्पको में किया गया है । 


` 


इस ग्रथ के कुछ परिच्छेद को छोड़कर शेष में इन कवियों के संबंध मै पर्याप्त सामग्री का 
dana छिया गया सका सिद्धांतपक्ष निश्चित रूप से ada है । सफीदर्शन के 


संबंध में लेखिका के विचार स्पष्ट नहीं हैं । पर हिंदो के सफी कवियों के धार्मिक विचारों का 
विवेचन पर्याप्त व्यवस्थित HX विशद है गी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ तथा सफी 
कवियों की देन - ये दो परि it 


बहुत (ch मालूम पढ़ते ह | 


पर इस अत्यंत उपयोगी अथ में कुछ ऐसी "अदम्य चुटियाँ है जो इसकी सारी विद्धि 

र पानी फेर देती हैँ । “प्रथमतः लेखिका ने इसमें दूसरे श्रालोचकों की न देवल पंक्तियों qup 

dadi aa को खपा डालने का कौशल दिखाया € । श्री परशुराम चतुर्वेदी के 'सफी काव्य 

ग्रह की अनेक पंक्तियों और संदभ इस मंथ में खपा डाले गए हैं। ख्वाजा श्रहमद के संबंध 
में परशुराम चतुर्वेदी ने सफी काव्यसंग्रह के पृष्ठ १८५ के प्रथम संदर्भ में जो qa लिखा है 

उसे लेखिका ने ज्यों का त्यों sup कर लिया हैं। केवल पंक्तियों का क्रम बदला हुआ है | 


इस मंथ क पृष्ठ ४, ५, २४, २५, २७, तथा ५७, १३८, १३६, १४१ और सफी काव्य 
संग्रह के एप्ठ ५, २१, २३, ५७ तथा ६३१, ७२ का क्रमशः मिलान करने से ag घात स्पष्ट 
हो जाएगी । शस तुलना से यह स्पष्ट हो जाएगा कि परशुराम चतुर्वेदो की कितनी पंक्तियाँ 
इस ग्रथ में पचा डाली गई VO लेखिका ने इन प्रसंगो में चतुर्वेदी जी के नाम का उल्लेख , 
करना भी आवश्यक नहीं समझा । जान कवि क्रे संबंध में लिखते हुए श्री परशुराम चतुर्वेदी 
ने लिखा दै, “स्व० पुरोहित इरिनारायण शर्मा ने इसे ( जान कवि को ) फतहपुर ( जयपुर ) के 
नवाब अलफखाँ का उपनाम समझा था तथा उसे बादशाह Wesel का ‘aga दी कुपापात्र 
संवंघी? भी बतलाया था। कुछ अन्य लोगों ने उसे उक्त वादशाइ का, साला Par तक मान 
लिया था । परंतु श्री श्रगरचंद नाइटा की खोजों द्वारा इधर पता चला है कि यद्द उपनाम 
उक्त बादशाह का न होकर वस्तुतः उसके पुत्र न्यामत खाँ का है ।” किसी भी शोधकर्ता से wu 
यइ आशा रखते हैं कि वह ao पुरोहित इरिनारायण शर्मा, 'कुद्ध "erp लोगों? तथा अगरचंद 
नाहटा के लेखों का स्वयं अवलोकन करके श्रपना निर्णय प्रस्तुत करे, पर यह कष्ट उठाने के 
बदले लेखिका ने परशुराम चतुर्वेदी की पंक्तियों को उद्धृत कर देना ही पर्याप्त सममा दै I 
कहा जाता दै कि ज्ञान के क्षेत्र में तिरळे मागं के लिए स्थान जहाँ है। पर दिंदी में, रोषकायं 
के चेत्र में तिरळे मार्ग का फायदा आजकल खूब ही उठाया जा रहा दै, और ड[० शुक्र इसका 
अपवाद नहीं हैं । 


इस विवेकही न नकल का एक हास्यास्पद परिणाम कवि नसीर के 'प्रेमदपंण? के रचना- 
काल के प्रसंग में दिखाई पड़ता है। इस प्रसंग में डा० शुक्त लिखती हैं, “अपनी रचना का 
निर्माणकाल बताते हुए वे कहते है कि मैंने दिजरी सन्‌ १३०५ के जैकीद महीने की,चौबीसवीं 
तारीख को इस प्रेमगाथा की समाप्ति की हैं। उस दिन संवत्‌ १६०४ के भादों महीने की कृष्ण 
द्वादशी थी तथा दिन शुक्रवार था जो मुसलमानों के अनुसार जुमा कइलाता दै।” ये पंक्तियाँ 
सूफी काव्यसंअइ के पृष्ठ १६७ पर, तनिक परिवतंन के साथ, देखी जा सकती है । डा० सरला ^ 
| — के ध्यान में ag बात नहीं आई कि १३०५ हिजरी १६ सितंवर १८८७ do को भ्रारंम 


2 LJ 


^ ६ ( ६४-३-४ ) ७ E ` 
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हुई थी, wa: उस समय किसी भी हालत में १६०४ fao do नहीं पढ़ सकता। ege 
१३०५ के स्थान पर १३३५ होना चाहिए था। इसकी सफाई में सारा दोष प्रेस कके "à " 
दिया जा सकता दै, किंतु दोनों अथा में, जो भिन्न - भिन्न सुद्रणालयो से प्रकाशित हुए है & 
ही भूल का होना संदेह उत्पन्न करता दै । सुके ऐसा प्रतीत होता X कि “सूफी काव्य SU 
में प्रेत की भूल के कारण १३३५ fuo के स्थान पर १३०५ हिजरी छप गया, जिसे epo सरला 
शुक्त ने जिनका शोधप्रबंध सूफी काव्य संग्रद के वाद प्रकाशित हुआ, बिना विचार किए ज्यो 
का edt उतार लिया । परिणामस्वरूप तिथिसंबंधी qu म्य दोष इस गंथ में श्रा गया | 


डा० सरला शुक्ल ने आचार्यं रामचंद्र शुक्त की कुछ पंक्तियों को भी अपने ग्रंथ मे छपा 
डालने में संकोच नहीं किया दै। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत के संबंध में 
शुक्त जी का जो विचार है33 उसे श्रत्यंत अल्प परिवर्तत के साथ विना gm जी का ay 
किए ही, लेखिका ने इस प्रकार प्रस्तुत किया दै,३४ मानो वद अपनी मौलिक उद्भावना हो। 
go २४० में भी सूफ़ी के aada के प्रसंग में शुक्त जी को जायसी ग्रंथावली की भूमिका 
के qo ३८ की कुछ पंक्तियाँ ले ली गई हैं । 


dada में यदि कोई सामग्री कहीं से ली गई है, तो उसका निर्देश करना afaa 
होता दै। sro सरला शुक्त ने इसमें भी मितव्ययिता से काम लिया है । उदाहरणाथ qo 
३७५ में, लेखिका ने जान कवि के ग्रंथों के संबंध में श्री अगरचंद नाहटा के लेखों से सामग्री 


ली है, पर उनका निर्देश नहों किया । शोषक को अपने अनुप्तंधान के प्रकाशित या 
अप्रकाशित आधारमंथों का सविवरण उल्लेख अवश्य करना चाहिए | डा० शुक्ल ने दो-एक 


इस शोधप्रवंध में तिथिसंबंधी श्रराजकता का तो इतना विकृत रूप प्रदर्शित किया गया 
है कि इसमें दी हुई अन्य सभी तिथियों पर से सामान्य रूप से हमारा विश्‍वास उठ जाता है। 
इस ग्रंथ में तीन प्रकार क्ली तिथियाँ दी हुई हैं; १ - हिजरी, २ - विक्रम संवत्‌ और ३ - 
ईसवी सन्‌ । पर अनेक स्थानों पर कहदी तो संख्या के पहले केवल सन्‌ दिया हुआ मिलता है att 
कहां केवल संख्या ही वर्तमान रहती दै । पाठक उसे कया समझें हिजरी, विक्रम संवत्‌ या taal 
सन्‌ ? इस श्रराजकता के कुछ उदाइरण निम्नलिखित हैं -- “निसाती की मसनवी फूलवत 
( १६५५ ) फारसी किस्सा विप्तातीन का अनुवाद है 34 ““चंदायन के रचनाकाल का उल्लेख 
fzo do ७७२ फीरोज शाह तुगलक के शासनकाल Go १४०८ - १४४५ io में pas 
दास ने माना दै 138 a 


“फोरोजशाह तुगलक का शासनकाल Lo सन्‌ १९५१-१३८८ अर्थात्‌ वि० do १४१८ 
१४४५ था।” 


o 


e e 
33. qgeq : जायसी ग्रंथावली, भूमिका, १० १४२ | 
३४. जायसी के परवती सूफी कवि श्रौर काव्य १० ७९ | 
३५. go १३५। ० -—— 
३६, qo १३८, इस वाक्य की बनावट द्रष्टव्य है) 


e 


e 
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हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में श्रालौचना तथा श्रनुसँघान १०५ 


ero ge की उपर्युक्त पंक्ति में संवत्‌ के साथ ईसवी भी लिखी हुई है। इसका ad 
पाठक क्या लगाए ? 
० टा० सरला Xi एक स्थान पर लिखती है — 


#डा० रामकुमार वर्मा ने दाऊद को Marsala खिलजी का राज्यकाल do १३५६-११७३ 
६० का रुभकालीन माना ४ V यहाँ फिर संवत्‌ के साथ बसवी भी दी हुई है । उल्लेखनीय यह 
है कि डा० शुक्त ने रामकुमार वर्मा के ग्रंथ को देखकर लिखने दथा पृष्ठ संख्या देने का कष्ट 
नहीं उठाया ई! Seals यह पाक्त साधे दफा काव्य - संग्रह से ले ली है और एततसंबंधी 

दटिप्पणा भा दा से उठाकर अपने अथ म॑ रख ली है । अलाउद्दीन का शासनकाल भी 

उन्होंने गलत लिख दिया ÈI परशुराम चतुवँदी'ने AMAA का शासनकाल d १३५३- 
१३७३ लिखा दे, जिसे सरला शुक्त ने do ११५६ - १३७३ ६० बना दिया By वस्तुत 
श्रकाउद्दीन का शासनकाल fo Wo १३५३ - १३७३ (६० सन्‌ १२६६ - १३१६ ) € 1 

स a प्रकार की तिथिसंवंधी आंतियाँ के सैकड़ों उदाहरण इस गरव से दिए जा सकते है । 
निबंध के श्रधिक विस्तृत दोने का भय होते हुए भी में एक उदाइरण प्रस्तुत करने का लोम 
संवरण नहीं कर सकता । पृष्ठ ४३१ पर लेखिका लिंखती है, “मुहमदशाह का शासनकाल 

सन्‌ १७७६ = १८०५ है ।” फिर १० ४५३ पर वे पुनः कहती ६,"मुहम्मदशाह का शासनकाल 

do १७७६ = १८०५ दे D" सामान्य पाठक इनमें से किसे सत्य माने ? १० ४३१ पर ढा० 
शुक्त लिखती d; “कवि ग्रंथ (हंस जवादिर) का रचनाकाल feo do ११४६ या सन्‌ १७६३ 
बताया गया दै ।” सन्‌ १७९३ विक्रमी दै या ईसवी, यइ लेखिका ने नहीं बताया | जहाँ तक 
पाठकों की वात दे, वे इसे ईसवी दी सममेगे, क्योंकि सन्‌ के साथ ईसवी का ही size. 
सामान्यतः देखा जाता दै । पर ११४९ हिजरी १२ मई १७३६ do को आरंभ दोकर 2 मई 2 
` १७३७ 20 को समाप्त हुई थी, जिप्त समव वि० do १७६३ ही पढ़ सकता है, ईसवी 
सन्‌ १७६३ नहा | A 
यदद कहा जा सकता है कि ये दोनों भूलें प्रेस के कारण हैं । “पर यह उल्लेखनीय दै कि 
यदद अंथ लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रकाशन है, और सेठ मोलाराम सेकसरिया स्मारक 
अंथमाला में प्रकाशित है। लखनऊ विश्वविद्यालय जैसी संस्था को, इस ग्रंथ को इन भूलों के 
साथ, कदापि प्रकाशित नहीं करना चाहिए था। 


E 2 


अब तिथिसंवंधी कुछ ऐसी आंतियों का उल्लेख किया जाए जो प्रकृतित: गंभीर दै | 
शेख नवी ने “ज्ञानदोप? नामक अपने ग्रंथ का रचनाकाल sara हुए लिखा है — 


एक हजार सन्‌ रहे छुबीसा । राज सुलही गनहु बरोसा ॥ 
संवत्‌ सोलह से छिहरा३० । उक्ति करत कीन्ह "S ॥ 


कवि ने) अंथ का रचनाकाल १०२६ हिजरी के साथ - साथ १६७६ वि० do भी बताया दै d 
१०२६ हि० ९ जनवरी १९१७ fo को आरंभ हुई थी, जिस समय १६७३ या १६७४ वि० सं०- 
° 


c ^ 


^ 
^ 


३७. भरी उदयग्रांकर शास्त्री द्वारा संपादित शानदीप' ड जो काशी नागरीप्रचारियी सभा 
L — 200 : ` से छपकर प्रकाशित होनेवाला है, 'घिहंतरा” पाठ है । 
z D 


^ a 
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( १६७४ fo do की ह्यो अधिक संभावना है) पढ़ सकता है। पर gro सरला 
लिखती हैं - “ग्रथ का रचनाकाल feo सन्‌ १०२६ दिया हुआ है। श्रतः सन्‌ १६१३ गः 
का रचनाकाल निश्चित होता है ।? पर यहद तिथि नितांत अशुद्ध है, यह उपयुक्त विवेचन 3 
स्पष्ट है। विचारपूर्वक देखा जाय, तो यह भ्रांति भी नकलबाजी का ही दुष्परिणाम Ü 
रामचंद्र gen ने अपने इतिहास में शेख नबी के संवंध में लिखा हैं, “ये जौनपुर जिले मे... 
मऊ नामक स्थान के रइनेवाले थे श्रौर सं० १६७६ में वर्तमान थे ।” डा० कमल gay 5 
थोड़ी मौलिकता दिखाई श्रौर लिख डाला, “शेख नवी ने शानदीप श्रौर देवजानी की 
प्रेमकद्दानी लेकर यह काव्य सनू 1६१९ Ro A लिखा i” डा० सरला शुक्त ने भी इस परंपरा 
की रक्षा की । इन्होने दिजरी सन्‌ को ईसवी सन्‌ से मिलाकर देख लेने का कष्ट नहीं उठाया | 
शेख नवी ने अपने ग्रंथ का जो रचनाकाल दिया है, उसमें या तो 'छवीसा? पाठ AYE है, 
अथवा 'छिहरा? या 'ढिहंतरा?, इसका संकेत डा० सरला शुक्त को अवश्य करना चाहिए था। 
नूर सुहम्मद के प्रेभकाव्य “अनुराग बाँसुरौ के रचनाकाल के संबंध में तो लेखिका ने एक 
ऐसी बात कइ डाली है, जो नितांत अ्रविवेकपूर्ण है । वे पृष्ठ ४५३ पर लिखती हैं, "इरावती? 
में कवि ने शाहे वक्त की प्रशंसा करते समय “मुहम्मद we” ( यहाँ उलटे श्रद्ध विराम 
की क्या आवश्यकता है f) को प्रशांसा की है। अनुराग aa में mÈ वक्त की प्रशंसा 
नहीं aga संभव दै कि दोनों sal की रचना gena शाह फे शासनकाल में ही हुई हो, 
आर कवि ने अनावश्यक समझ कर मुहम्मद शाह की प्रशांसा न को हो । मुहम्मद शाह का 
शासनकाल सं० १७७६ - १८०५ Sl यह कथन "नितांत दोषपूर्ण दै। कवि ने अनुराग 
बाँसुरी का रचनाकाल ११७८ हिजरी स्वयं लिखा है, जिस समय १७६४ fo सन्‌ पढ़ता दै | 
( लेखिका ने go ४५२ पर लिखा है, 'अतुराग बाँसुरी” का रचनाकाल कवि ने सन्‌ ११७८ ६० 
. संवत्‌ १८२१ दिया है। इसे लेखिका की असावधानी मानी जाए श्रथवा प्रकाशक की, यह 
समझ में नहों आता) । मुहम्मद राइ का शासनकाल १७४८ Xo में ही. समाप्त हो गया था। 
अर्थात्‌ 'अनुशग बाँचुरी' की रचना मुहम्मद शाह के शासनकाल की समाप्ति के सोलह वर्ष 
बाद हुई थो । फिर भी लेखिका कइती है, “aga संभव है कि दोनो रथों की रचना मुहम्मद 
शाद के शासनकाल में ही हुई दो।” किसी शोधप्रबंध में ऐसा आधारहीन भरांत निष्कर्ष 
ही चिता का विषय है । 
तथ्यषंबंधी भ्रांतियोँ का भी इस ग्रंथ में अभाव नहीं है । १०३ पर डा० शुक्ल ने लिखा 
है, “अब्दुल फिदा के अनुसार सुफीमत की उत्पत्ति 'सुफ शब्द से हुई है जिससे तात्य यह 
ज्ञात होता है कि कयामत के दिय से सूफी लोग सर्वप्रथम पंक्ति में दोगे ।” शस वाक्य at 
बनावट तो अशुद्ध दै दी, xui तथ्यप्ष॑बंधी चित्य आति भी है। qus का ad 'ऊन! होता है 
(पंक्ति नहीं । वरतुतः डा० शुक्ल को ‘aw के ।स्थान पर “सफ' लिखना चाहिए था | यह 
दोष भी प्रेस के मत्ये मढ़ दिया जा सकता दै, पर लेखिका किसी तरह इस उत्तरदायिल ते 
मुक्त नां हो सकती | i न 
जान-कवि के रथो के संवग में भी एक अच्म्य माँति इस संग में दीख पढ़ती है। ९? 
३९५ में डा० gm का कहना दै, “जान कवि के लगभग Ro अथ उपलब्ध हुए है जो इस VT 
हिंदुस्तानी एकेडेमी ( प्रयाग ) संग्रहालय में सुरक्षित है, जिनमें से २९ की गणना प्रेमा 
"क अंतर्गत हो सकती है ^ पर श्री, परशुराम — | 'लिखते है,” “इनकी , ( जान कविकी) 


श्धर ७० ऐसी रचनाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से २१ को गणना प्रेमाख्यानों के अंतगत at 


^ ^ ^ ^ 
^ 
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ला सकती दै | थे रचनाएँ इस समय उत्तर प्रदेश की "हिंदुस्तानी पकेडेमी' के प्रयागवाले 
संग्रदालय में सुरवित Ui द्रव्य यइ दे कि खोत के पक होते हुए मी दोनों विद्वानों के 
दिए हुए तथ्य भिन्न Ui कौनसी वात ठीक माने । विचार करने पर डा० सरला शुक्त at 
बात दी गलत मालूम पढती da क्योंकि इस मत का खंडन tad उनकी यद पुस्तक d, 
अन्यत्र कर देती दै । १० १ २६ पर वे लिखतो है, “इसके वाद जान कवि ने अपनी सिद्ध 
लेखनी से २१ सुफी प्रेमाख्यानों कौ रचना की |? इतत वाक्य से २६ प्रेमाख्यानों की बात 
गलत सिद्ध दो जाती दै । to ३७६ पर ढा० सरला शुक्र ने जान कवि रचित aut की 
सची दी दै, जिनकी संख्या ६५ दै । इससे जान कवि द्वारा ६० मंथों के लिखे जाने की वात 
भी खंडित दो जाती दै । शस प्रकार की ifl के WI हुए भी, लोगों को ढाक्टरेट का 

प्रमाण पत्र क्यों दे दिया जाता हैं, यह तो भगवान जानें। तना निश्चित रूप से कहा जा 

सकता दे कि इस स्वतोव्यावातयुक्त मंथ से विद्यार्थियों के भी बहुत उपकार होने की "आशा 

नहीं की जा सकती go ३३३ पर इस प्रकार की एक site आंति के दर्शन होते दै zro 

ges लिखती हैं, “जायसी ने पदमावत' के आरंम में जिन प्रेमाख्यानों की सूची दी है 

उसमे 'मधुमालत? का उल्लेख मिलता है ।? पर जायसी ने प्रेमकानियाँ का उल्लेख राजा 

गढ़ छेक। खंड! में किया दै, जो पदमावत के श्रारंम में न होकर ठीक बीचौबीच में है। 


zia में इस ग्रंथ को भाषा पर भी विहंगम दृष्टि डाल लेना कम 'ग्रपेचित नहीं दै । 
वाक्य की "HIE बनावट के उदाइरण इमने पहले ही, श्रनायास देख लिए है । इस शोधभ्रवध में 
भाषासंवंधी aged का इतुना प्राचुर्य दै कि परीक्षाओं के लिये प्रश्‍न चुनने वालों को 
अशुद्ध वाक्ष्यो की खोज में कहाँ Hera नहीं भटकना पढेगा । यदि इस अंथ कौ भाषासंबंधी - 
श्रशुद्धियाँ की सूची बनाई जाय, तो इसमें कई पृष्ठ लग जाएँगे। 

बतेनीसंवंधी असंख्य अशुद्धियाँ इस अथ में हैं daaa का प्रयोग लेखिका ने बहुत 
कम किया हैं। चंदविंदु के स्थान पर श्रनुखार के प्रयोग के कुळ उदाहरण निम्नलिखित हैं — 
भांति (१० १५), हुमायू' ( ५० २५), पांति (१० ४५ ), भांति (१०७२ ), फंत्ताने ( २०३ ) 
मुंह (go ३०३ ) जहां ( ३२६ ), नूरजहां ( १० ५३६ ) ATA I 


संस्कृत में य नियम है कि कवग के साथ “ङ्‌, ad के साथ "D", eat के साथ T, 
aai के साथ “न्‌”, पवर्ग के साथ “म? और श्रंतस्थ के साथ “श्रवुखार का संयोग होता है। 
हेदी में अव केवल अनुस्वार से सभी काम चलाया जाने लगा RI पर ढा० शुक्ल ने 
एक नई ही पद्धति का प्रयोग (शायद यह भी उनका श्रब्रुसंवान ही हो) कर डाला ti 
नमूने द्रष्टव्य हैं -- दन्ड | १० २७), सामन्जत्य, AGS (६० ३२); श्रवयुन्ठन ( qo २४ ), 
कुन्डलिनी (go १०४), कमकान्ड (qo ११७ ), Te (० ३५१), संम्वत्‌ (० १३८) श्रादि । 
तनी संबंधी कुछ अन्य दोपों के उदाहरण निम्नांकित है :- दुरूइता (५० ११५ ), जागति 
(१० १७), सृष्टा (५० ५६, ६३), संग्रहीत (qo ३०२ ), तैत्रीयोपनिषद, घरेंड संहिता 
(१० १०२), वैभिन्य, संपति (qo 222), माइस्थ्य (४० १८१ पर दो जगइ), लेखिनी . 
(१० ३७२), दूरी ( ०४३४ ), प्रतिक्षा (qo vex ) इत्यादि । ; 2 


fe 
^ 


= सफो काब्य संग्रह, So १३६ I 
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लिंग - दोष से युक्त वाक्यो के उदाहरण निम्नलिखित हैं -- 


“जिस प्रकार शराब और पानी मिलकर एक हो जातो दै ।? ( ए० १४ ), “इस dg 

दान दिये किसी को मोच प्राप्त नहीं होती i” (१० ८८), “बह्‌ श्रे के मोति s 
भटकता फिरता दै ।? ( १० ९१ ), “उसने रूपनगर की चित्रावली के वपं गाँठ के an ii 
उससे भी चलने को कहा |?” (६० ३५३ ) | pss 


वाक्य = रचना - दोष के कारण अस्पष्ट वाक्यों की भरमार - सी इस Td दिस; 
पढ़ती दै । कुछ उदाइरण दर्शनीय हैं - “डा० मेकालिफ ने खुलासातुत्तवारीख के x देखाई 
इनकी मृत्यु ३१वीं रज्जव हिजरी १५६० cU की Wi" (Xo ३०२ ) [मेकालिफ ने E 
मृत्युकाल निश्चित किया se इनकी मृत्यु ही ] । 2०] 


“इसके श्रतिरिक्त ST नाग की एक अज्ञात कवि की रचना प्राप्त होती है!” 
(१० २१४), [ अल्लानामा नाम को! शब्दसमूह “ala की? के बाद होना चाहिए था, " 
अर्थ स्पष्ट होता । ] 9 3 


A 
z 


ऊपर जो भाषा संबंधी भ्रशुद्धियाँ दिखाई गई हैं, वे तथ्यतः नमूना ही हें । xu प्रकार की 
अनेक अशुद्धियाँ इस अथ में यत्र - तत्र - अनेक विखरी हुई हैं । किसी शोधप्रवंध में शस 
प्रकार की भूलों का प्राप्त होना निश्चय हो दुःख का विषय Ba केवल एक हो बात a 
सिद्ध करने के लिए gata है कि feat के शोधग्र at का स्तर कितना निम्न हो गया है i 


इसी वर्ष श्री परशुराम चतुर्वेदी का “भारतीय प्रेमार्ख्यांन की परंपरा! नामक ग्रथ 
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित gar) स्वयं लेखक के विचार से प्रस्तुत fade 
भारतीय प्रेमाख्यानों के वैविध्य एवं विकास के विषय में सरसरी ढंग से किया गया अध्ययन? के 
बावजूद इसमें अनुसंधान के तत्त्व पुष्कल मात्रा में विद्यमान हैं। 


प्रस्तुत अथ में विद्वान लेखक ने ।वैदिक साहित्य से लेकर पौराणिक, लौकिक, संस्कृत, 
dta, जैन तथा HT साहित्या में प्राप्त होनेवाले प्रेमाख्यानो के अतिरिक्त; भारत के विमित् 
प्रांती में पाई जानेवाली प्रेमकथाओं के लिखित - श्रलिखित रूप का विवरण देते gufed N, 
प्रेमगाथाश्रों से उनका संवंध दिखाया है। इस प्रकार हिंदी प्रेमाख्यानों के मूल कोत का 
अनुसंधान करने के प्रयास में लेखक ने समस्त संस्कृत, पाली, प्राक्त तथा अपभ्रंश के प्राचीन 
साहित्यको छान डाला है । विभिन्न भाषाओं तथा प्रांतो में लिखित - अलिखित रुप में 
प्राप्त होनेवाली प्रेम कहानियों का तुलनात्मक श्रध्ययन करके लेखक ने उनका वर्गीकरण भी 
बड़े सुंदर ढंग से किया दै इससे मथ की उपयोगिता वढू गई हे । हिंदी प्रेमाख्यानक साहित्य 
2 के अध्ययन में इस शोधपूर्ण ग्रथ का महत्व AJT रहेगा | 


सन्‌ १६५६ ३० में ही विश्वभारती के विद्वान्‌ प्राध्यापक श्री रामपूजन तिवारी ने 
ˆ amaa ui सिद्धांत के सांवंध में सूफीमत - साधना और साहित्य” नामक पुस्तक fedi, 
जी ज्ञानमंडल,मिमिटेड, बनारस में प्रकाशित हुई । wg अथ किसी विश्वविद्यालय से उपाषि 
प्राप्त करने के लिए शोधप्रबंध के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से नहीं लिखा TIT , 
>प्र श्ससे इसके महत्व में. कोई कमी नहीं आती। यह सहदी अर्थ में sanie x 
FR - & I $ à 
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इस ग्रांथ का विषय नया नहीं दे । इसके qd एकाधिक पूरवेउह्लिखित अनुसंधानकर्ताओं 
में इस विषय का विवेचन किया | वस्तुतः सफी साहित्य पर ग्रनुसंघान करनेवाले प्रत्येक 
gaja ने इस विषय को, किसी न किसी रूप में gar uam है। पर तथ्य यह है कि 
यह सारा विवेचन अपर्याप्त, अस्पष्ट तथा 'उलमा हुआ है। zro विमलळुमार सैन ने श्रपने 
maja “सूफी मत अर हिंदी साहित्य” में इस विषय पर थोड़े विस्तार के साथ विचार करने 
का प्रयास किया दें, किंतु अंततः वद भी अपर्याप्त और अस्पष्ट रह गया है। निस्संदिग्व रूप से 

दी में पदली बार इस विषय का इतना सांगोपांग Fit गंभीर श्रध्ययन इस ग्र थर्म प्रस्तुत 

किया गया 

प्रो० तिवारी ने १७ श्रध्याथो में सुफीमत के विभिन्न पत्तों का विवेचन किया है । प्रथम 
ae अध्यायो में सुफीमत का इतिहास प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इसकी पप्रभूमि तत्कालीन 
राजनी तिक परिस्थितियाँ, इरलाम के विभिन्न gad तथा प्रारंभिक काल के कुछ सफी 
साथकों का परिचय दिया गया हे । नव से बारहवें अ्रध्याय तक में सफी सिडांताँ का विवेचन 
तथा श्रन्प धर्मों और मतो से इसकी तुलना क्री गई हैं। शेष चार श्रथ्यायो में भारतवर्ष में 
सुफी मत के प्रचार तथा सूफी साहित्य का संचिप्त परिचय दिया गया हैं। tu प्रकार लगभग 
साढ़े पाँच सो पृष्ठों में आलोच्य लेखक ने सफीमत का गंभीर, स्पष्ट तथा विस्तृत विवेचन 
प्रस्तुत किया हें! इस अथ से हिंदी के एक जवरदस्त श्रभाव की पूर्ति हो गई दै । इसके qi 
सफीमत को समझने के लिए, हिंदी के अनेक sdb के बावजूद, इमें श्रंग्रेजी ग्रंथा की 
सद्यायता लेनी पड़ती थी, पर इस ग्रंथ से अब यहद कठिनाई दूर शो गई हैं। तिवारी जी ने 
अनेक प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर सुफोमत के उद्धव, विकास और स्वरूप का जो यह 
विवेचन प्रस्तुत किया हैं, ae श्रत्यंत उपयोगी तथा वैशिष्ट्यपूर्ण है । : 

इसी वर्ष इंद्रचंद नारंग लिखित 'पदमावत का ऐतिहासिक श्राधार! नामक पुस्तक हिंदी- 
भवन, जालंधर और इलाद्वावाद से प्रकाशित gi । यदद मात्र ५१ पृष्ठों की एक छोटी सी पुस्तक 
है, इसलिये इम इसे शोधमंथ तो नहीं कइ सकते, पर विवेचन को गंभीरता और मौलिकता 
को ध्यान में रखते हुए, इसे शोधप्रबंध की संज्ञा बिना किसी दिचक के दी जा सकती 21 
शुक्त जी ने अपनी “जायसी ग्रंथावली” की भूमिका में पदमावत के ऐतिहासिक आधार प्रर 
विचार किया था। नारंग जी ने, प्रस्तुत निवंध में शुक्रजी के मत से योग्यता पुर्वक पार्थक्य 
रखते हुए अपने मौलिक विचारों की गंभीरतापूर्वक पुष्टि की दै। में समझता हूँ इस पक्ष पर 
इतनी गंभीरता और विशदता के साथ किसी श्रन्य लेखक ने श्रव तक विचार नहीं किया दै । 

सन्‌ १९५७ ३० में भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़ से डा० जयदेव कुलश्रष्ठ का शोध 
प्रबंध 'सफी महाकवि जायसी? प्रकाशित geri ग्रथ के “परिचय” से ज्ञात होता हैं कि 
at जयदेव जी के प्रबंध 'नायप्ती, उसका काव्य और दर्शन! पर श्रागरा विश्वविद्यालय ने 
१९४६९ में उनको पी - एच० डो० की उपाधि से विभूषित किया। प्रस्तुत यथ थोडे से 
परिवर्तन के साथ डाक्टरेट के लिए त्वीकृत प्रवंध ही है 133 प्रश्न ae दै कि शस श्रथ की परीक्षा 
श्सका रचनाकाल १६४६ ६० मानकर की जाए, अथवा १९५७ do मानकर। ई० अन्‌ १६४६ ^ 
और १३५७ के बीच सफी साहित्य पर प्रचुर मात्रा" में शनुरांधानकाय॑ हुआ है, अतः १६५७ 


L| — Slo जयर्दैव कुलश्रेष्ठ, qmi महाकवि जायसी, परिचय ! 
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के बाद किसी पुस्तक पर इन अनुरांधानों के प्रकाश में छी विचार क्रिया जा सकता है 
१९४१ ई० में लिखित पुस्तक के लिए यह आवश्यक महीं। में सममता É कि cam कि 
परीक्षा इसकी प्रकाशनतिथि को ही ध्यान में रखकर होनी चाहिए, क्योंकि, लेखक * k 
स्वीकार किया है कि, “व्यस्त भर्‌ श्रव्यवस्थित जीवन, अन्य विषयों पर अनुशीलन बी 
आदि अनेक कारणों से यह प्रबंध जैसा का तैसा पड़ा रहा श्र प्रकाश में न 5 m 
यद्यपि जायसी विषयक नवीनतम विवेचनों के प्रकाश में इसमें आवश्यक परिमार्जन होता un 
अतः सन्‌ १६४६ १० को इस अथ का रचनाकाल मानकर XH पर विचार न ? 
कोई तुक नहीं | 

आलोच्य अथ के ग्यारह अध्यायों में डा० जयदेव में जायसो के काव्य की विभिन्न 
परिस्थितियों ,कवि के जीवनवृत्त, उसकी कृतियों, काव्यकला, साहित्यिक विधान, "ifie 
और शसुफोमत तथा जायसी के दर्शन पर, अध्ययन प्रस्तुत किया है। पर इस अ्रध्ययन à 
ऐसी कोई भी बात नहीं दीख पड़ती, जिसके वल पर इस अंथ को अनुसंथानम'थ कहा जाए। 


आलोच्य ग्रंथ में लेखक ने न तो किसी नवीन तथ्य का उद्‌घाटन किया है, भौर न उस्ते शत . 


तथ्यों की मौलिक व्याख्या और उनके वीच नवीन संबंधस्थापन में ही सफलता मिल ua 

है। यह बात निस्संकोच कही जा सकती है कि प्रस्तुत अंथ से जायसी विषयक हमारी जान- 

कारी में कोई वृद्धि नहीं हुई । सारा अंथ अनावश्यक विस्तार, उथले विचारों और दुर्बल तक्ष 

से भरा हुश्रा है। प्रथम अध्याय में लेखक ने, २६ पृष्ठों में जायसी की राजनैतिक, सामाजिक, 

घामिक, साँस्कृतिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला दै । लेखक का यइ विवेचन 

नितांत fagar तथा पिष्टपेषण मात्र है । जायसी के साहित्य & इन परिस्थितियों का कोई 
“ संबंध नहीं दिखाया गया है। 


मौलिकता का, जो शौषअंथ की अनिवाय॑ विशेषता है, इस गथ में सर्वथा अभाव ti 
पदमावत के काव्यपक्ष के विवेचन में प्रस्तुत लेखक ने शुक्कजी के कुछ निष्कर्षो को, कुछ शब्दों के 
हेरफेर के साथ, दुहरा भर दिया है । कहाँ - कहीं अपनो मौलिकता प्रदशित करने के लिए gaat 
की मान्यताओं के विरोध में ऐसे तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें 'कठदलील? मात्र कहा जा सकता 
हे. एक उदाहरण दर्शनीय है। शुक्तजी के मतातुसार “तोते के सुख से पहले हो पहल 
पदमावती का वर्णन सुनते ही रत्नसेन का मूच्छित हो जाना और qui वियोगी बन नावा 
'अस्वाभाविक सा लगता है ।” डा० जयदेव इसका खंडन करते हुए कहते हैं, “हम इससे ज्यों 
के त्यों सहभत नहीं । Wada का यह प्रेम एक विशेष व्यक्ति की ओर है । जिस पदमावती के 
रूप - गुण की प्रशंसा सुनकर नागूमती sa तोते को मरवा डालना चाहती है, सारे facts में 
जिसकी बात फैल जाती है, जिसके कुटंब आदि के विषय में राजा शुक से सब कुछ पूछ जुका 
है, जिसके विषय में वह यह भी जानता है कि वह अविवाहिता दै, 'जेहि gad? राजा का मत 
“पतंगू दो जाता है, उससे यदि राजा प्रेम करने लगा तो उसमें लोभ की क्या वात दै। यई 
तो नितांत स्वाभाविक ही है। तुलसीदास जी ने जनकपुर की वाटिका में मयाँदाधुरोत्तम 
, राम को सोता के विषय में इस प्रकार की वातें करते हुए दिखलाया दै - फिर ,कहाँसाधाएय 
Gay और कहाँ मर्यादापुरुषोत्तम ११४० , S 
€» 
४०, सूफी महाकवि — १० २४६ — ५० | 
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हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में श्रालोचना तथा श्रनुसंघान २११ 


लेखक का यद वक्तव्य AWA मालूम पढ़ता है। इसमें कहाँ भी तुक «i 
प्रेम श्रौर पूर्वराग का श्रंतर pes जायसी - थाबली की भूमिका में श्रच्छी तरह से 
दुमका दिया है। में इस संबंध में अपनी तरफ़ से कुछ न कहकर उन्हीं के शब्दों को aga 
कर देना उचित सममता हूँ। उन्होंने लिखा दै, “पूर्दराग पूर्ण रति नहीं हैं, अतः उसमें केवल 
अभिलाष? स्वाभाविक जान पड़ता दै, शरीर का सुखकर काँग होना, मूर्च्छा, उन्माद श्रादि 
नहीं” हमारी समक में तो दूसरे के द्वारा - चाढे ae चिढ़ियाहों या आदमी - किसी 
पुरुष या खी के रूप SU, श्रादि को सुनकर चट उसकी प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न करने वाला 
भाव लोभ मात्र कदला सकता है, परिपुष्ट प्रेम नहीं ded छी कोई बहुमूल्य पत्थर नहीं 
कि अच्छा सुना और लेने के लिए दौड पढ़े । इस प्रकार का दौड़ना रूपलोभ ही कहा जाएगा 
प्रेम नदौँ । "विना परिचय के प्रेम नहीं डो सकता “आदि i79 इस पर भी यदि कोई vals 
के आरंभिक प्रेम को लौकिक दृष्टि से स्वाभाविक कट्टे तो यह उसका दुराग्रदमात्र है , डा० 
जयदेव ने युणश्रवण से उद्भूत प्रेम की तुलना पुष्पवाटिका में सीता के प्रति राम के प्रेम से 
कर दी है, यह समभा में नहीं आता, इत तुलना की श्रमंगति स्तनी स्पष्ट दै कि इसके 
संबंध में कुछ लिखना अनावश्यक द्ोपा । 


इस यथ के द्वितीय अध्याय में जायसी का जीवनदृत्त प्रस्तुत किया गया है, किंतु लेखक 
न तो जायसी के जीवनवृत्त से संबद्ध किसी नवीन तथ्य का उदघाटन कर सका दै, न उसके 
तर्क ही सुर्चितित हैं। जायसी की जन्म तथा मृत्युसंबंधी तिथियाँ के संबंध में आलोच्य 
शोधकर्ता ने शुक्कजी का अनुसरण किया डै, पर श्सकी पुष्टि में उसने कोई नवीन प्रमाण प्रस्तुत 


नहीं किया है। कधी कहीं श्रपने अनुमान को ही लेखक ने प्रमाण मान लिया दै। इस 1 


अध्याय से जायसी के जीवनदृत्त से संवद्ध इमारे शान में कोई वृद्धि नहीं ढोती। वहाँ भी 
अनावश्यक विस्तार करके पुस्तक का कलेवर बढ़ाया गया है । आखिरी कलाम? का रचनाकाल 
३३६ हिजरी पूर्व॑सिद्ध हैं। स्वयं लेखक ने ही उसका रचनाकाल लिख दिंया है और किसी ने 
कमी इसमें संदेइ नहीं किया । लेखक ने इस तिथि की प्रामाणिकता सिद्ध करने में व्यथ दी 
श्रम किया हैं । 


प्रस्तुत अंथ का छठा अध्याय, जिसमें पदमावत की काव्यकला, अ्रमिव्यक्ति, अलंकार, 
वर्णन, सूक्तयो तथा चरित्रचित्रण आदि का विवेचन हैं, gad की जायसी ग्रंथावली का 
अनुकरण मात्र है। अनावश्यक विस्तार, पिष्टपेपण तथा fume का श्ससे बढ़कर दूसरा 
उदाहरण नही fus सकता | “चरित्र - चित्रण” शीर्षक उपशीषंक में लेखक ने श्रपनी दयनीय 
विवेकश्न्यता का परिचय इस प्रकार दिया है कि उसने wade पदमावती आदि के साथ रसूल 
और खुदा को भी 'पदमावत? का पात्र मान लिया दै। पात्र किसे कहते हैं, कम से कम श्सका 
शान तो अनुसंघानकर्ता को होना दी चाहिए। इसी प्रकार चतुर्थ श्रध्याय में लेखक ने 
'पदमावतू? के swe की कथा को “एक सबल ऐतिहासिक घटना? माना है, पर इसके समर्थन 
में वइ अपने कथन को ही प्रमाण मानता gar प्रतीत होता है । दूसरी तरफ श्री icis 
नारंग ने अपनी पुस्तक £पदमावत का ऐतिहासिक आधार; में शस मत का सप्रमाण खंडन 


» 
3 


|. 2 रामचंद्र शुक, जायसी ग्रंथावली, १० ३० = ३२। ` 
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किया है। यहाँ भी लेखक ने 'पदमावत” की ऐतिहासिकता पर स्वतंत्र रूप से विचा 
कष्ट न उठाकर, शुक्तजी के एतदसंबंधी मत को पुनरावृत्ति करके हो संतोष कर लि 


र करने AI 
या है। 
इस ग्रंथ के सभी निष्कर्ष, जिनके संबंध मैं मौलिकता का दावा किया गया 
और आधारहीन Qi! प्रेमकाव्य का अध्ययन करनेवाले प्रत्येक विद्यार्थी को ug मलीभाँतिक्षा 
है कि मंझन जायसी के परवती कवि हैं। पर १६५७ ३० में प्रकाशित इस Maga में = 
मंझन को जायसी का पूर्ववत मानता है । इसी प्रकार यह एक सुज्ञात तथ्य है fag 
काव्यपरंपरा नूरमुहम्मद के वाद भी चलती रहो, जिसके मुख्य कवि ख्वाजा अहमद, कवि 


i, Hg 


नसीर आदि हैं । पर आलोच्य श्रनुप्तंपानकर्ता की धारणा दै कि नूरमुइम्मद की “अनुराग 
बाँसुरी? के साथ ही इस परंपरा की पहिसमापति हो गई।४२। शोधकार्य की इते adl 
विडंबना और aar हो सकती È? 


भ्रालोच्य शोधकर्ता “भ्राखिरी कलाम? को जायसी की प्रथम रचना मानता है, पर 
इसके पक्ष में उसने जो प्रमाण दिए है, वे अत्यंत दुल हैं । वस्तुतः यह मान्यता निराधार और 
भ्रामक है, तथा इ सका खंडन लेखक की ही अम्य बातों से हो जाता दै । शोधकर्ता जायसी 
का जन्मकाल ६०० हिजरी मानता है४3 तथा उप्तके भनुसार “भा Bare मोर नौ सदी। 
तीस बरस ऊपर कवि बदी? का भर्थ है, मेरा जन्म नौ सौ सदी में हुआ और तीस ब के 
पश्चात्‌ कविता करने लगा UY ऐसो श्रवस्था में, यदि “आखिरी कलाम’ जायसी की प्रथम 
रचना होती तो उसका रचनाकाल ९३० या ६३१, हिजरी होना चाहिए । पर "आ खिरीकलामः 
का रचनाकाल ९३६ हिजरी निविवाद है । : 


लेखक के अनुसार “श्रखरावट? जायसी की अंतिम रचना है । इस कथन के प्रमाण में भी 
जो तर्क दिए गए हैं, बे लचरमात्र हैं। इधर हाल में पटना कालेज के Mo सैयद हसन प्रस्करी 
को 'श्रखरावट' की एक प्राचीन इस्तलिखित प्रति मिली है, जिससे उसका रचनाकाल ६११ 
feo सिद्ध होता दै qe तिथि, अन्य कारणों से भी ठीक मालूम पढ़ती है ।४५ वस्तुतः 
“अखरावट! के ही जायसी के प्रथम ग्रथ होने को अधिक संभावना है । “आखिरी कलाम! तो 
डनका प्रथम ग्रथ दो ही नहीं सकता | 


इस ग्रथ का केवल एक परिच्छेद - पदमावत के दार्शनिक पक्ष का बिबेचन = fuf 
के कुछ लाभ का दै । एम० ०० का छात्र इसे पढ़कर, जायसी के काव्य से कवि के दारातिक 
विचारों से संबद्ध उद्धरणों को खोजने के श्रम से बच सकता है। पर किसी भी दशा में शे 


४२, डा० जयदेव कुलश्रेष्ठ, सूफी महाकवि जायसी, Yo ११५। ~ 
४३. यह मान्यता नितांत आमक हैं । मैंने इसका खंडन हिंदी अनुशीलन, श्रंक २ मै 


प्रकाशित mui एक feta “जायसी - संबंधी तिथियों का पुमःपरीचण में किया है । 


vv, THT महाकवि जायसी, vo ७८। } 
3 fect 
अनुशीलन, कं: — ११, अंक ३ (जुलाई - सितंवर - १६५८ ई० )। ' 
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| fect प्रेमाख्यानक काब्य में श्रालोचना तया श्रनुसँघान २१११ 


शोधग्नथ कहना तो उचित [a उपयुक्त मीमांसा के आधार पर यइ कद्दा जा सकता दै कि 
प्रस्तुत याथ के प्रकाशन से दिंदी आलोचना - साहित्य के विकास में लेशमात्र मी योग 
act मिला दै | 


प्रस्तुत प्रवंध में No सैयद इसन श्रस्करी ( इतिद्दासविमाग, पटना कालेज ) के गत दशक 
में प्रकाशित दिंदी सूफी साहित्य संवंधी fadat का, जो sash में हैं, उल्लेख मी श्रावश्यक 
प्रतीत होता है | सनू १६५१ १० में उनका “९ फिफ्टीन सँचुरी सत्तारी ast संर श्राव नाथं 
बिहार? शीर्षक निबंध द्‌ जर्नेल ma विषार रिसर्च सोसाइटी?, भाग ३७, श्रंक १- २ में 
प्रकाशित हुआ, ak उन्होंने are के एक agaaa सूफी संत शेख काजिन " परिवय 
प्रस्तुत किया । मई १६५३ के करेंट स्टडीज ( पटना कालेज ), im १ में प्रकाशित अपने एक 
fada “हजरत हिसासुद्दीन द फिफ्टीन सेंचुरी चिश्ती at सॅट आफ मानिकपुर” मे प्रो 
श्रस्करी ने मानिकपुर के सूफी da इजरत हिसामुद्दीन का सांगोपांग परिचय, प्रथम बार सूफी 
साहित्य के विद्यार्थियों के समच प्रस्तुत किया। इसी वर्ष, इसी पत्रिका के sig २ में, प्रोश 
श्रस्करी ने कंद्रीव्यूशन श्राफ द सफीज "pe द नाथं टू हिंदी facta’ शो ईक एक fats 
प्रकाशित कराया, जिसमें उन्होंने हसन श्रसरफ जहाँगीर सिमानी, इसन सैयद हमोद राजेशाह, 
शेख aga gaps THe, सैयद राजा, शेख दोस्त मुइम्मद आदि कुत्र स्वल्प शात सुफी 
संतों की कविता के उद्धरण देकर हिंदी साहित्य को उनकी देन के महत्व का 
प्रतिपादन किया | . 


सन्‌ १६५३ ६० में ही श्रस्करी ने एतत्संबंधी कदाचित्‌ श्रपना सर्वाविक aeq 
fadu “ए न्यूली डिस्कवडं वोल्यूम sum श्रवधी aad AIET पदमावत एंड श्रखरावट mpm > 
मलिक सुद्दम्मद जायसी? विद्वार शोधपरिषद की पत्रिका (bo बी० श्रार० एस० ) के बर्ष 
३६, अंक १ - २ (मार्च - जून ) में प्रकाशित कराया । इस विद्षत्तापूर्ण शोधनिबंध में उन्होंने 
मनेर शरीफ के खानकाह पुत्तकालय में प्राप्त कुछ हस्तलिखित अवधी Wat, जिनमें जायसी 
का पदमावत और मइरीनामा, बुरहान लिखित “भ्ररिल?, बक्शन श्रथवा बकरा खाँ लिखित 
कुंडलिया, साधन लिखित एक Miaka अथ और वियोगसागर नामक ग्रथ है, का 
विवेचन किया है । 


इस अनुसंधान से जायसी के संबंध में कुछ नए तथ्य प्रकाश में श्राए, ae निर्विवाद 21 
Sto श्रस्करी द्वारा प्राप्त 'अखरावट' की इस्तलिखित प्रति की पुष्पिका में जुम्मा ८ जुल्काद 
itt हिजरी का उल्लेख है । लेखक ने यह प्रमाणित किया हे कि अखरावट का रचनाकाल 
९११ हिजरी है । इसके qd 'प्रखरावट' d रचनाकाल के संवंध में हिंदी के विद्वान्‌ श्रधिकतर 
अटकल का ही सहारा लेते थे, जिसमें 'मनमानेपन' आर नई बात sea’ के लिए विशेष 
अवकाश WAT था । इस मनमानेपन का एक दृष्टांत डा० जयदेव कुलश्रेष्ठ की पुस्तक में दिखाई 
पढ़ता 2. जिसका विवेचन हम कर चुके हैं - जिसमें aaua? जायसी को श्रंतिम रचना _ 
मानी गई है । slo अस्कट्टी ने, उचित हो, “पदमाबत” के जायसी को अंलिम और, E | 
सर्वश्रेष्ठ कृति माना हैं ।४६ » ० 


Í ec 
LI 


L — वी) ४६, Sto बी० आर० quo, qd ३६, भ्रंक १-२, ६० १८ 
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२१४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


जायसी के जन्मकाल तथा पदमावत के रचनाकाल के संबंध में भो प्रो० "us 
अपनी नवीन मान्यताएं प्रस्तुत की हें । do रामचंद्र शु, डा० कमल zug और श्र 
चंद्रबली पांडेय के मतों का विद्वत्ता पूण खंडन करते हुए, slo अस्करी ने यह प्रमाणित 
है कि जायसो का जन्म नवौँ सदी हिजरी के wd दशक प्रारंभ में हुआ था, 
की रचना उन्होंने ९४७ हिजरी में को थी | 

उपयुक्त हरकलिखित प्रतियों से जायसी के ग्रंथों के पाठनिर्धारण में भी अमूल्य सहायता 
मिलेगी, ag प्रो० श्रस्करी ने अपने निबंध में पूरी तरह से दिखा दिया 21 ero माताप्रसाद 
गुप्त द्वारा संपादित “पदमावत' और पदमावत की उपयुक्त हस्तलिखित प्रति में sga eM 
दिखलाई पड़ता है। उससे जहाँ एक qup डा० गुप्त के संपादन को प्रामाणिकता सिद्ध दोती 
है वहाँ दूसरी तरफ, इस प्राचीन प्रति के प्रकाश में पदमावत के पाठ के पुनः परीक्षण बी 
आवश्यकता भौ महसूस को जाती है। 'अखरावट' और 'मह्रीनामा' को उपयुक्त इस्तलिखित 
प्रतियाँ भी इन sai के पाठनिर्षारण में अमूल्य सहायता प्रदान करेंगी, इसका सप्रमाण 
विवेचन प्रो० श्रस्करी ने किया है । भरत में, पर जो कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, Mo अस्करी ने 
जायसी के ग्रंथों में उल्लिखित सूफी संतों का तथा जायती ने किस लिपि में अपने ग्र रचे 
थे, इसका पांडित्वपूर्ण विवेचन किया है । 

सन्‌ १९५५ १० में, slo Heath ने पटना कालेज की पत्रिका “करेंट स्टडीज! में एक 
fads 'रेयर फर tiza आव चंदायन एंड amail प्रकाशित कराया । इस faia में उन्होंने 
मनेर शरीफ में सज्जादनशीन र उनके भाई मौलदी guzar के यहाँ से प्राप्त 'चंदायन! 
अर “मृगावती? के दुल॑भ stub का मिवेचन किया । इस निबंध की महत्व इसलिए बहुत ufum 
है कि इसके पूर्व हिंदी संसार इस तथ्य से तो परिचित था कि मुन्ना दाउद नामक किसी सूफी 
कवि ने चंद्रायन, चंदावत, चंदावन नामक ग्रंथ की रचना की थी, fag इस ग्रंथ का पता 
करिसी को नहीं था । प्रो० अस्करी ने प्रथम वार इस निबंध में, चंदायन को. कथा हिंदी 
साहित्य के विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत की तथा इसके उद्धरण दिए। यथपि रोमन sd में 
और वद भी गलत ढंग से लिखने के कारण इन उडरणॉ को ठीक - ठीक पढ़ना कठिन है, 
फ़िर भी इसका महत्व कम नहीं है । 

कुतुबन लिखित मुगावती की एक खंडित प्रति नागरीप्रचारिणी सभा को १९०० o में 
प्राप्त हुई थी, जिससे कुळ अंशा लेकर परशुराम चतुर्वेदी ने श्रपने सूफी काव्य संग्रह! 
में संकलित किया दै, किंतु सुनने में आता दै, वढ प्रति अब लुप्त हो चुकी है। ऐसी 
परिस्थिति में sito अस्करी द्वारा,प्राप्त 'मृगावती? की प्रति का महत्व aga बढ़ जाता है। 

aan निबंध के उपसंहार में, No श्रस्करी ने कुतुवन के आश्रयदाता के संबंध मै श्रपने 
मौलिक तथा विश्‍वासोत्यादक विचार व्यक्त किए Ei उन्होंने रामचंद्र शुक्त तथा परशुराम 


चतुवेदी के एतत्संवंधी अभिमंतों का खंडन करते हुए यइ प्रमाणित किया है कि कुतुवन का 


रोने 
[चाये 
क्या 
तथा qanta 


' आश्रयदाता जौनपुर का अंतिम शारकी सुल्तान हुसेन ME था, “जो एक शक्तिशारी शासक 


Fo : थ f d 
तथा रोमांटिक ब्यक्तिखवाला राजा था । वह एक कवि और संगीतश था p E us 
aba लोकप्रिय था ॥7४७ flo अस्कुरी का एंतत्संबंधी अभिमेत सर्वाधिक प्राम 
मालूम पढ़ता हैं । ° é 


a 


— करेंट स्टडीज ( पटना कालेज ), १९५५, Fo 38 | 
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feat प्रेमाख्यानक काव्य में श्रालोचना तथा श्रनुसंघान २१५ 


इसी वर्ष विद्वार शोधपरिषंद की पत्रिका ( जे० बी० आर० gao, वर्ष ४१, अंक ४) में 
प्रो० श्रस्छरी ने अपना एक दूसरा महत्वपूर्ण निबंध 'कुतुबंस सृगावत, ए यूनीक मेनस्क्रिप्ट इन 
,परशियन स्क्रिप्ट प्रकाशित कराया। इस निबंध के nifon stg में उन्होंने iaaa के 
रचनाकाल पर विचार किया = जिसे अपने पहले निर्वेध में उन्होंने ग्राश्‍चर्यजनक रूप से 
aig दिया था = तथा रचना - काल - संबंधी पंक्तियाँ उद्धृत कॉ । इसके पूर्व दिदी संसार 
ध्वंदायन' के रचनाकाल से अनमिश था । शस संबंध में अनेक श्रांत धारणा दिंदी साहित्य 
के इतिहासकारों में फैली हुई थीं ।४८ इस निबंध में प्रो० अस्करी ने स्पष्टतः प्रमाणित कर 
दिया दें कि चंदायन का रचनाकाल ७८१ feo nafa १३७६ ६० & । 


इस निबंध के दलं म महत्तर का एक दूसरा कारण मी है । इसमें लेखक ने दिल्ली के एक 
पुराने खानकाइ में प्राप्त "pras की एक दस्तलिखित प्रति का, जो उन्हें भरने मित्र श्री 
àzo ४० देसाई से प्राप्त हुई थी, विस्तृत परिचय प्रस्तुत क्रिया दै । यद प्रति, प्रो श्रस्करी के 
T श्रनुसार प्रारंभिक da शताब्दी की 21 यहाँ यद उल्लेखनीय है कि इसके qd 
qnaa की पूर्ण प्रति aw भी उपलब्ध नहीं थी, और दिदी के विद्वान्‌ नागरीप्रचारिणी 
सभा की अधूरी प्रति के आधार पर दी अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते थे । amaa की पूर्ण 
कथा तक लोगों को ज्ञात नहीं थी। प्रो? अस्री को, प्रथम वार, arua की पूर्ण कथा 
हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के समच रखने का श्रेय R । 


सन्‌ १९५६ ई० में sito श्रस्करी ने पटना विश्वविद्यालय पत्रिका, वर्ष 1० में एक fada 
“द विहार शरीफ मेनस्क्रिप्ठ आफ पदमावत? प्रकाशित कराया | इस fada में उन्होंने मुख्यतः 
रामचंद्र शुक्त. ग्रियस न, माताप्रसाद गुप्त श्रादि द्वारा संपादित “पदमावत? के विभिन्न संस्करण" 
तथा मनेर शरीफ की हस्तलिखित प्रति से विद्वार शरीफ से प्राप्त 'पदमावत” की इस्तलिखित 
प्रति के पाठांतरों का सविस्तर विवेचन किया । 


सन्‌ १६५७ ६० में उपर्युक्त लेखक ने पटना विश्वविद्यालय की पत्रिका, वर्ष ११ में श्रपना 
एक दूसरा निवंध “इजरत अब्दुल कुद्दूस AM) प्रकाशित कराया । शस निबंध में उन्होंने 
qual शताब्दी के एक महान्‌ चिश्ती सूफी संत इजरत Bega gu स और उनकी dl. का 
सविस्तर और प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत किया | 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सूफी सादित्यसंबंधी शोध के चेत्र sro अस्करी का 
महत्वपुर्ण योगदान दै । उनके एक दशक में लिखे गए faida दिंदी शोध का मार्ग प्रशस्त 
हुआ दै और aga fagat को नवप्रकाश मिला है । 


सूफी साहित्यसंबंधी आलोचना भौर श्रनुसंवान पर सरसरी नजर डालने पर एक तथ्य 


जो सामने आता है, वढ ae दै कि पॉ- एच० ढी०-डी० faze श्रादि की fent 


प्राप्त दरने के लिए जो प्रबंध लिखे गए दै, उनमें से अधिकांश का स्तर श्रसंतोषजनक RI 


^ 
LI 
® 


* 
क 


४८, द्रष्टव्य : मेरा निबंध 'सफी कवि तथा उनके काव्यनिर्माण संबंधी तिथियों का अध्ययन 
. , साहित्य, ad १०, अंक ३ (aaga १९९९१०) | 
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२१६ नागेरीप्रचारिणी पत्रिका 


स्तरसंबंधी इस हास का कारण डिग्री प्राप्त करने का लोभ तथा श्रनुसंपित्पुश्नी में अन 
संबंधी वास्तविक प्रेरणा का अभाव जान पड़ता है। दो या तीन वर्षौ में शोधकर्ता RU 
तरह अपना Pur पुरा कर लेना चाहता है, और इस प्रयास में वह इधर उधर eu 

से सामग्री संकलन करके श्रपने प्रवंध का कलेवर बढ़ाता रहता है। इन महाकाय xim 
अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत इोता है मानो शोध का उद्देश्य नए तथ्यों का Fag a 
अथवा पुराने तथ्यों की, नवीन संदर्भ में व्याख्या करना न रहकर केवल किसी प्रकार P धान 
करना रद्द गया हो । इन शोषप्रबंधों में ऐसी बातों की अ्रधिकता रहती है, जिन्हें शोष 
कहा जा सकता । दो - तीन वर्षो में शोधकर्ता समूची संकलित सामग्री का परीक्षण भी m 
कर पाता और वह समूची सामग्री को, जिनकी शोधप्रबंध में “कतई आवश्यकता नहीं होतो 
अपने प्रबंध में किसी प्रकार टस देता है। इससे गंथ का श्राकार तो अवश्य बढ़ जाता है, पर 
शोधकतर साहित्य को कोई नई चीज नहीं दे पाता । 


यह एक दुखद सत्य है कि हिंदी में madara की वास्तविक प्रेरणा लेकर शोधकाये मै 
प्रबृत्त होनेवाले अनुसंथित्सुश्रों की संख्या कम है । अधिकतर शोधकर्ता ऐसे है जो किसी प्रकार 
feat प्राप्त करके विश्‍वविधालयों में नौकरी पाना चाहते हैं । जदाँ शोध का उद्देश्य केवल 
नौकरी पाना हो, वहाँ उच्च कोटि का अनुसंधान कैसे संभव है? फिर भी यइ देखकर संतोष 
होता है कि हिंदी जगत में भ्रनुसंघान के प्रति उत्साइ और प्रेरणा जग रही है, भौर उस दिन 
की झलक दिखाई दे रही है जब हिंदी में भी, पाश्चात्य भाषाओं के समान, उच्चकोटि का 
भ्रनुसंधान संभव हो सकेगा | 

प्रस्तुत fada में सूफो .साहित्य के एक महत्वपूर्ण अभाव की तरफ सूफी साहित्य के 
विद्वानों का ध्यान श्राकृष्ट करना उचित होगा। श्रभी तक सूफ़ी कवियों के श्रधिकांश ग्रंथ 
हस्तलिखित पोथिर्यो के रूप में है, जो सामान्य पाठकों के लिए दुष्प्राप्य है । जायी, मंझन 
saaa, RARA तथा कासिमशाइ के कान्यां के अतिरिक्त कोई-भी सूफी काव्य प्रकाशित 
नही है। इनमें भो नूरसुइम्मद, उसमान तथा कासिमशाइ के प्रकाशित su आज उपलब्ध 
नहीं-है। समम में नहीं आता कि इस श्राश्चयंजनक उपेक्षा का कारण क्या है? यह बात 
निश्चित रूप से कही जा सकती है कि बिना इन oat का प्रकाशन हुए , सूफी साहित्य का 
समुचित अध्ययन नहीं हो सकता । हिंदी साहित्य के विद्वानों का ध्यान इस तरफ जाना 
चाहिए | आज इम इस अवस्था में हैं कि सभी शात सूफी कवियों की रचनाओं का मुद्रण 
कर सके । सुना है, Slo माताप्रस्थ॒द गुप्त तथा डा० विश्वनाथ प्रसाद को “चंदायन? की कोई 
पूण हस्तलिखित प्रति प्राप्त दुई है, जिसका संपादन कर उपयुक्त विद्वाम्‌ उसे आगरा विद्यापीठ से 
प्रकाशित करनेवाले है। इसी प्रकार अन्य ग्रंथो का विशेषकर “मृगावत? का भी प्रकाशन 
होना चाहिए | इधर हाल में श्री नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य के ad १०, अंकर 
( श्रक्टूबर १६५९ ) में सूफी कवि शेख किफायत की प्रेमकथा “विद्याधर” (रचनाकाल ११२६ 
हिजरी ) का मुद्रण कर इस दिशा में एक स्तुत्य पथनिदश किया है । हिंदी में शोध करनेवालों 
का थ्यान यदि इस ओर आक्ृष्ट किया जाए आर किसी एक सूफी कवि के काब्य का संपादन 
तथा उसकी काव्यात्मक विशेषताओं क अध्ययन पी - एच० Sto के-लिए प्रबंध के विषयरूप में 
स्कीकुत किया जाए तो इस चिंतनीय —_— को पूर्ति सरलता qup सकती दै । 
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हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में श्रालोचना तथा श्रनुसंघान २१७ 

सूफी साहित्यसंबंधी कुछ श्रन्य aga निबंध 

पद्मावत की कइानी और जायसी का श्रध्यात्मवाद, लेखक श्री debere yum 
द्विवेदी अभिनंदन अथ, नागरीप्रचारिणी सभा, १९९० fao ( ११३३ ३०) | 

जायसी श्रौर Huc लेखक थी परशुराम agii, दिदुरतानी, भाग ४, अंक १ 

जुलाई १६३४ ) । 

पदमावत ( पदुमावती ), लेखक भी रामकुमार वर्मा, संमेलन पत्रिका, पौष - माब 
१६६४ fao (žo १६३७ ) 

मंझनक्कत मधुमालती, लेखक थीयुत ब्रनुरत्नदास, हिंदुस्तानी, भाग ८, sig २ 
(se १६३८ ) 

मंझनक्कत मधुमालती, लेखक चंद्रवलो पांडेय, नागरीप्रचारिणो पत्रिका, at, ४३ 
do १६६५ fao ( १६३८ ई० ) | 

मलिक मुहम्मद जायसी जा जीवन चरित, लेखक श्री सैयद आले मुहम्मद केइर जायसी 
नागरीध्रचारिणी पत्रिका, वषं ४५, do १६६७ ( १६४० fo) | 
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संस्कृत में नायिकाभेद और रसिकजीवनमू* 


करुणापति त्रिपाठी 
[R] 
अग्निपुराण, काब्यालंकार ओर श्ंगारतिलक 


अग्निपुराण और श्रंगारतिलक - यें दो ग्रंथ ऐसे वताए जाते हैं जिनमें नए रूप से 
आलंबनविभाव के अंतर्गत नायक - नायिका - निरूपण किया गया है । वैसे श्रव्य काव्य के 
अंतर्गत रस की agar को प्रारंभिक विस्तार देनेवाले आचार्य हैं “eRe । उन्होंने श्रपने 
'काव्यालंकार? में श्रव्य काव्य का रसयोजना से समन्वित होना श्रावश्यक वताया है - 


\ 


तस्मात्तत्कत्तंव्यं यत्नेन मदीया रसैयुंक्तम्‌ । 
[ काव्यालंकार - १२२] 


इसके साथ - साथ शांतरस को नवम तथा स्नेह -स्थायिभाव HD रस्त को दशम रस कहा 

* है। किंतु उन्होंने नायकनायिका की आलंवनात्मक प्रतिष्ठा का स्पष्ट निर्देश नहीं किया है। 

(तत्र स्यान्नायकः ख्यातः द्वारा नायकनायिका को “शंगार' का उन्होंने आधार माना हैं श्रौर 

नायक - नायिका - भेद का संक्षिप्त निरूपण किया है। नायिकादि को आलंवन म।नकर स्पष्टरूप 
से उक्त प्रसंशा का उल्लेख नहीं दै । 


अग्निपुराण à ३३३बं अध्याय में - 


G “विभाव्यते हि रत्यादियंत्र येन विभाव्यते। 
विभावो नाम स द्वेथालम्बनोद्दीपनात्मकः।। 
रत्यादिभाववगोंऽयं यमाजीव्योपजायते | 
अआलस्वनविभावोऽसौ नायकादि भवस्तथा ॥” 
e [ श्रग्नि० ३३९३५ - ३६ ] 


- के द्वुरा आलंबनविभाव के संदर्भ में नायकनायिका का उल्लेख किया R । श्रौर आगे चलकर- 


“स्वकीया परकीया च पुनर्भूरिति कौंशिकः । 


सामान्या न पुनभूरित्यायया बहुमेदतः on e 
[ adt - vt] 


के द्वारा स्वीया, परकीया तथा^पुनभू या,परकीया का नामोल्लेख मात्र हुआ है। 


e 


o 


M = 
# इस निबंध का प्रथम भाग — में प्रकाशित हो चुका है। - संपादक 2 


e ^ e 
e १ ^ 
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| में नायिफामेद श्रौर रसिकजीवनम्‌ २१९ 


परंतु उक्त विशेषता के रहने पर भी “अग्निपुराण” की प्राचीनता विवादास्पद रहने ते 
उक्षा महत्व कुळ कम हो जाता हॅ । संविप् रूप में भारतीय विश्वकोशात्मक ग्रंथ अग्निपुराण 
का संकलन अनेक शतियों में संपन्न हुआ दै । भोज के 'सरस्वतीकंठा भरण या श्रंगारप्रकाश" में 
उक्त पुराण की सिद्धांतच्छाया का, टंगारमहत्ता में श्राभासमात्र, “श्रग्तिपुराण” की प्राचीनता 
को सिद्ध नदीं करता । Aa: नायक - नायिका - भेद” की श्रालंबनसंबद्धता में उस पुराण 
की उद्भावय का मौलिकत्व निश्चयप्तोपान तक नहीं पहुँच पाता ।1१ संभवत: उक्त भ्रंश की 
रचना “भोज के आद की मानी जाती दै। "Ee नायिका ( पुनविवादिता) का स्रोत 
कामशाजीय दै । 

sin RaR अवश्यमेव ऐसी स्थिति में है और उसका विवेचन इतना सुस्पष्ट है कि 
यदि सिद्रभट्ट का समय ठोक - ठोक निर्धारित हो HR तो नायिकाभेद को परवर्तों शैली का 
प्रथम ग्रंथ उसे कदा जा सकता है । उसको प्राचीनता - भर्वाचीनता के विषय में भ्रंह:साच्य 
के आधार पर कुछ संकेत ऊपर किया गया है । एक प्रमाण श्रवश्य ऐसा है, जिसके कारण 
“हेमचंद्र' के पूर्व “इंगारतिलक' के अस्तित्व को मानना आवश्यक होता है । हेमचंद्र ने 
gaan’ के मंगलश्टीक को उदधृत करके उसका खंडन किया है।१२ अतः बारहवों 
शताब्दी के pid के पहले “टंगारतिलक' श्रवश्य निर्मित हो चुका था। फिर भी 'दशरूपक? 
के qd 'खंगारतिलक? की रचना हो चुकी थी - ऐसा मानने का कोई दृढ़ आधार नहीं दिखाई 
पड़ता । Aref’ की रचना संभवतः “श्रमिनवभारती - कार तथा ध्वन्यालोकलोचन > 
लेखक अ्रभिनव ga श्रौर “दशरूपक - कार! धनंजय (जो दोनों दी प्रायः समकालीन थे) 
के पश्चादर्ती काल की है।» 


रुद्रट ओर GRAE 


“रद्र! का 'काव्यालंकार' और 'रद्रभट्ट का “रंगारतिलक देखने से ऐसा प्रतीत होता है 
कि '£ंगारतिलक' का समस्त qud विषय वस्तुतः 'काव्यालंकार! के 'वारइवे अध्यग्य से पंद्रहवें 
श्रध्याय? तक के अंश का पुनराख्यान मात्र दै। नवीनता su कद भी नहीं दै । श्रव्यकाव्य 
में 'रस? अनिवार्यंतः श्रावश्यक है - सरसतापादन के लिए यढ सिद्धांत "eu ने प्रवर्तित 
किया । वही वात "xu ने भी कही । इस दिशा में उनको मान्यता नूतन नहीं दै । क्‍योंकि 
उनका समय निश्चितरूपेण 'रुद्र॒ट” से परवत्तो जान पड़ता दै। “गार का बिस्तृत वर्णन, 
नायक - नायिका - भेद का विवरण तथा विस्तार भी उसी ग्रंथ की पद्धति पर है। 

एक वात की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक दै । श्रज्न्यकाव्य की रंगस्थली में नायक - 
` नायिका की श्रवतारणा भी नाव्यशाखवाली प्राचीन भूमिका में ही की गई है। exe ने मी भोर 


a 


११. 'अग्निपुराण” के साहित्य - शास्त्रीय अंशा पर एक स्वतंत्र मंथ के प्रकाशन (अग्नि- , 
पुराण का काव्यशासत्रीय भाग! - की सूचना मिशी हैं, पर श्रभी ग्रंथ देखने क्ला 
अवसर नहीं मिला है । --लेखक | ^ p 

१२. 'रसादेः स्वशाब्दोक्ति” ““ के संदर्भ में रसादि? 'स्वशब्दाभिषान! दोष के उदाहरण ऊँ 
E का मंगलाचरण उद्धृत किया गया है। 

८ ( ६४-३-४) . 37 


a? 
a 


^ 


P 


ar» 


Sane ने भी ane के प्रसंग में दी साचावरूप से नको ` किया 2 | 
ही वहाँ कहा दै कि खंगार के दो भेद होते हैं, संयोग और विप्रलंभ, जह 
प्रणयपूर्ण व्यापार का वर्णन होता है। यहाँ उत्तम गुणसंपन्न चार प्रकार के नायक प्र 
उनकी नायिकाएँ भी तीन प्रकार की-हैं - श्रात्मीया, परकीया और सर्वांगना (या 
परकीया और सामान्यवनिता ) 113 


विभाव के निरूपणप्रसंग में, £'गारावलंवन के संदर्भ में नायिकाभेद का निरूपण किया है। 


नहों वताया वरन्‌ यह कइकर छोड़ दिया कि “लोकस्वभावोपगतत्वाच्चैषां लक्षणं नोच्यतै __ * 
अर्थात्‌ नविभावानुभाव स्वतः लोकप्र सिद्ध हें ॥ लोक स्वभावोपगत होने से उनका लक्षण नहीं 
कहा जा रहा हैं। यद्यपि आचारय ने - “विभाव शति कस्मादुच्यते । विभावों विज्ञानाई:। 
विभावः कारणं निमित्तं हेतुरिति पर्यायाः । विभाव्यन्ते$नेन वागङ्गतत्वा भिनयाः इति विभावः | 
यथा विभावितं विज्ञातमित्यर्थान्तरम्‌ |! - इस विवेचन के द्वारा 'विभाव' की व्याख्या की है 
तथापि आलंबन विभाव और उसके विस्तार का साक्षात्‌ उल्लेख उन्होंने नहीं किया है | 


13. We ¬ 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
s केवल १ 
1 प्रमानुरक्त ig 
सिद्ध हैं | 
स्वकीया, 


e 
जाने कैसे कुछ लोगों में यह अम चल पड़ा हैं कि 'रुद्रभ? ऐसे प्रथम आचा हैं जिनो 
4 [1 


इस प्रसंग में तथ्य तो यह दे कि भरत ने नास्यशाख, में विभावानुभावो का aay 


5 


ast परंपरा aga दिनों तक चलती रही । संभवतः Sagara’, “अभिनवगुप्त! और 


qaar ने प्रमेयप्रमाण के परिवेश में विशुद्ध साहित्यिक अभिनिवेश के साथ रसास्वादन की 
प्रक्रिया और उसके अंगोपांग का विवेचनविश्लेषण किया है i 


जहाँ प्रक नायिकाभेद का प्रसंग है - यह पहले ही कहा जा चुका है कि 'दशरूपक का 


विषयनिरूपण अधिक ma रखता है। उनका समय अभिनवयुप्त के आसपास का होने 
से उनकी रचना प्राचीन भी कही जा सकती है और .शाज्जीयस्तर पर विवेचन होने से 
विवेकपुष्ट भी । 


नायिकानिरूपण A क्रम में यद्यपि उन्होंने ख'गारालंवनांतर्गत नायिकाप्रपंच का 


विस्तारण नहों किया दै और नाव्यशास्त्र का पूर्वोक्त प्रसंगोद्धरण देकर लोकप्रसिद्ध होने से 


व्यवद्दारः पुंनायोरन्योन्य” रक्तयो रतिप्रकृतिः । 

QUE, स॒ दवेथा संयोगो विप्रलभश्च | 

eto तत्र स्यान्नायकः TATA: । एवं स चतुर्धा `°" `" । 
eee «<< ct तत्य स्युर्नायिकाश्चेमाः । `° cee "” 


e 
RUE ¬ : 
चेष्टा भवति पुंनायों रत्युब्थातिरक्तयोः । संयोगो विप्रलम्भश्च अङ्गारो द्विविधो मतः | 

ee => c “| स्त्रीणाभभीष्टरित्वद नायकः स्यात्‌। ु 
em °= «० rr इत्थमत्र चत्वारः। भेदाः क्रिययोच्यन्तें e 
स्वकीया च — च स्प्रमान्यवनिता तथा | व 
कलाकलापकुशला HATA नायिका: | ् = 


e 
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सस्कृत में नायिकामेद श्रौर रसिकजीवनम्‌ २२१ 


विभावानुभाव का लक्षण ate निरूपण भी नहीं किया R- तथापि रसनिष्पत्ति के संदर्भ में उन्होंने 
बिभावतत्व की केंद्रात्मीय महत्ता का सबल शब्दों मॅ प्रतिपादन किया है। ae भी कहा है कि 


नायकनायिकादि आलंबनत्वेन विभाव्यमान होते हैं। श्रालंवन विभाव का एक उदाहरण भी 


प्रस्तुत किया दै ॥१४ उन्होंने गारी श्रालंबन के अवगत नायकनायिका का निरुपण नो 
नहीं किया दें उसका कारण यद दै कि 'दशरूपक' नाव्यशाजीय da है श्रौर नाव्यशाखीय 
तत्वनिर्देश करते हुए आरंभ में वस्तु, नेता और रस” नाव्य के ये तीन तल माने गए है। 
उसी क्रम में नेताभ्या पात्र के निरूपण के रूप में नायिकाभेद का वर्णन कर दिया गया है। 
अतः उसका पुनर्वचन अनावश्यक था । फिर भी वहाँ हमें नायकनायिका का वर्णन eat 
पद्धति और सरणि से उपलब्ध Oar दै, जो आगे चलकर साहित्यद्पंण”, "aus? ark में 


* अपनाई गई । शस क्रम में लक्षणलेखन और फिर उदाइरण के उद्दरण की परिपाटी aa 


पढी थी । उदाइरण भी अपने नहीं दूसरों के। , : 


“दशरूपक? में उक्त पद्धति के साथ - साथ शास्त्रीय स्तर पर विषय के प्रौद विश्लेषण का 
क्रम लक्षित होता हें । गद्य - पथ उभय रूपों के योग से यथासंभव संचेप में विषयप्रतिपादन 
उसी Saar की कड़ी है जिसमें “वामन?, “आनंद? और आगे चलकर 'मंमट! श्रादि की कृतियाँ 
निर्मित gi हैँ "xe को पद्धति भामइ', 'दंडी” श्रादिवाली पद्धति दै पर ग्रधिक सुव्यवस्थित 
itx सुविभाजित | 


agape के 'छ'गारतिलक' में लक्षणलेखन की पद्धति तो छोक में ही लक्षणमात्र निर्देश 
वाली है - शास्त्रीय - चिंतन - शेली से विरद्दित दै, पर उदाहरण उन्होंने अन्यत्र से लाकर 
उपस्थित किया हें । i 


qg सव कहने का सारांश केवल इतना ही दै कि eave’ की श्रविकांश प्रवृत्ति वदी दै 
जो आगे चलकर हिंदी के रीतियुगीन उक्त (विषय की रचनाश्रों में पल्लवित, पुष्पित हुई । 


“्ृ'गारतिलक? कीं रचना और 'नायिकानिरूपण? के जो उद्देश्य ग्रंथ में बताए गए हैं वे 
aga कुछ अंथ की परवती प्रवृत्ति से पोषित होने का आमास देते हैं । प्रथम परिच्छेद के अंत में 
उन्होंने लिखा दै कि पूर्वोक्त संभोग 2 गार का तानावाना फैज्ञानेवाला कवि “बिदखगोष्ठी- 
वनिता = मनोज्ञः होता दै । तृतीय परिच्छेद के sia में भी mur दै - “कवि और कामिजन, 
व्युत्पत्ति के हेतु इस ग्रंथ का निपेवन करें ।” ओर “ट'गारतिज्ञक के विना कहाँ कान्या रहती 


^ 


~ 


१४. श्ञापमानतया तत्र विभावो भावपोषक्त्‌ । आलम्धनोदीपनतप्रमेदैन स च द्विघा। 

एवमयं? एवमियं? इत्य तिशयो क्तिरूपकाव्यव्यापारा दितविरिष्टरूपवया श्वायमानो 
सन्नालम्वनत्वेनोद्दीपनत्वेन वा यो ज़ायकादिरमिमतदेशकालादि atu 
“विभाव इति विशातार्थ इति’ तश्च यथास्व ययावसर ARNT 
पादयिष्यामः। भ्रम्मैषां ( विभावानां ) चानपेविवाशसलानां ा्द्रीपवानादेवासादित- 
तदभावानां सामान्यात्मना स्वस्वसम्बन्धित्वेन amana साचाद्भावकचेतसि AV- 


वत्तमानानामालम्वनादिभाव इति न वस्तुशुल्यता 1४ दशरूपक, प्रकाश ४, Slo २। 


^ 2 ~ 


विभाव्यमानः र 
विभावः। यदुक्तम्‌ - 


G 
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है, काँ विदग्धता मिल सकती दै, कहाँ रसागम की उपज्ञब्धि हो पाती है और क 
मंडन हो सकता e^ 


इन सब बातों को पृष्ठभूमि में रखकर समन्वित रूप से देखने पर ऐसा भासित होता ६ 
कि 'wxuz कवि श्रधिक ये, शास्त्रज्ञ मनीषी कम। उनकी दृष्टि भी कुछ कुछ उसी भाँति d 
थो जैसी कि “विलास से श्राडंवरित रीतिकालीन हिंदी के गारी कवियों की, लक्ष्य की zh 
से भी और ग्रंथ - रचना - पद्धति की दृष्टि से भी। यह मनोवृत्ति भी सूचित करती है कि 
संभवतः भे 'दशरूपक? की रचना के वाद वाले उस युग के आचायं कवि हैं जव Tug 


मनोवृत्ति का HHCY होने लगा था। Á 

ऊपर जो कुछ कवा गद्दा है उसका सारांश होगा - A 

i. रुद्रभट्ट का समय निश्चित रूप से निर्धारित नहीं हो पाता । श्रंतःसाद्य के आधार प 

वे “रद्र? और “धनंजय” के पश्चाइत्तों जान पढ़ते हैं । इतना निश्चित रूप से कहा जा 

सकता है कि हेमचंद्र? की रचना - काव्यानुशासन” - के समय तक उनकी कृति प्रसिद्धि 
प्राप्त कर चुकी थी । 


२, अव्यकाव्य में रसस्थिति के सिद्धांत का स्पष्ट प्रवर्तन करनेवाले प्रथम आचार्ये ee थे 
जिनका ग्रंथ और ।विषयनिरूपण उपलब्ध हैं । उन्होंने नायक - नायिका - भेद का भी 
निरूपण किया है । उक्त संदर्भ के विवेचन. का श्र गारालंवन के iada साचात रूप से 
उल्लेख नहीं हुआ है, अपितु “गार रस केट नायक - नायिका” कहकर उनके प्रकारों - 
Ret का विवरण दिया गया है । नास्यशाज्न में यही पद्धति सामान्याभिनय के परिवेश 
में सहीत gi है और वही पद्धति ‘eae तथा 'रुद्रभ(? के समय तक चलती रही । 

३, रुद्रभट का श्र गारतिलक” भी इसी पूर्वोक्त सरणि का अनुगमन करता है। “ear. 
हो अनुकरण करते हुए उन्होंने काव्यालंकार के समान, “गार के आलंवन की संदर्भ- 
भूमिकी बिना प्रस्तुत किए 'गाररस के नायकनायिका का ,निरूपण विस्तारपूर्वक aK 
सोदाहरण उपस्थित किया | विषय की दृष्टि से, wang’ की यह पूरी रचना “काब्या- 

. लंकार? के कतिपय भ्रध्यायों का प्रायः केवल विस्तृत पुनःकथन हैं । विषय की दृष्टि ते 
या उसकी क्रमयोजना की दृष्टि से भी इसमें कोई नवीनता या नवोद्धावना नहीं हैं। 
उदाइरणसंकलन अबश्य ही इसकी सुख्यता है । 


हाँ गोष्ठी का 


o 


१५, अनेन मार्गेण विशेषरम्यं सम्भोगश्टर'गारमिमं वितन्वन्‌ । 
“अवेत्कविर्भावरसानुरक्तो विदर्षगोष्ठीवनिता - मनोक्षः ॥ 
शु'गारतिलक = १ अंतिम | 
इति. मया कथितेन पथामना रसविशेषमशेषमुपेयुषा | 
» - ललितपादपदासदलक्कूतिः कृतधियामिद वागूवनितायते ॥ 
श्रद्वारतिलको नाम” gasi ग्रथितं मया। 
. व्युत्पत्तये fauag कवयः कामिनश्द ये॥ 3 
= ^ . कान्या काव्यकथा कौदृग्वैदग्धो को. रसागमः। — a 
fa गोष्ठीमण्डनं wa श्रज्ञारतिलक॑ बिना ॥ == वदी dl 


e C. ex e 


५४ = ५७ 
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संस्कृत में नायिकामेद श्रोर रसिकजीवनम्‌ २२३ 


४, gasa की विवेचनशैली श्रीर बिषय विवेचना सुव्यवस्थित, प्रौढ़, प्रकृष्ट एवं पूर्णतः 
शास्त्रीय दै । रसनिध्पति का प्रसंग भी धनंजय के गइन पांडित्य का परिचय देता दै । 

„ यद्यपि नायिकाभेद का प्रसंग नेता (पात्र ) - निरूपण की भूमिका मे प्रस्तुत किया गया है 
तथापि यथास्थल श्रालंबनविमाव की संचिप्त पर गंभीर चर्चा महत्वपूर्णं दै । 

५, “अग्निपुराण का संबद्ध "HT इतना afaa और सामान्य तथा उसका निर्माणसमय 
इतना संदिग्ध दै कि उसे विशेष महत्व नहों दिया जा सकता । 

६, निष्कर्ष qe fa नायिकाभेद को मूलसामग्री और ्राधारशिला भरत कै aama में है 
तथा उसे श्रव्यकाव्य में स्थान मिला "zz द्वारा । उवे प्रौढता प्राप्त हुई “वनंजय! के 
“हूपक! - संवद्ध विवेचन से) भरत के ही समान uz ने केवल लक्षण और परिचायक 
विवरण मात्र का श्रपनी सरस कारिकाश्रों के माध्यम से उल्लेख किया दै । लक्षण देने के 
अनंतर इस प्रसंग में उदाहरण के उद्दरण की परिपाटी मिलती है ome 
तिलक? और “दशरूपक” में । 

भोज wie नायिकाभेद 

ऊपर जो कुछ कदा गया हैं वह संस्कृत - साहित्य - शातन में नायिकाभेद के निरूपण 
की प्रथमावस्था दै । इस श्रवस्था में दृश्यकाव्य से daz विषय का श्रब्यकाव्य की परिधि में 
प्रवेश दोने के साथ साथ उदाइरणात्मक लक्ष्यपर्यों के उद्धरण की प्रथा भी चल पड़ी थी । 
भोजराज के 'सरस्वतीकंठाभरण'° तथा “श्वगारप्रकाश”1< - दोनों रथाँ में उक्त प्रवृत्ति का 

स्वरूप स्पष्टतः देखा जा सकता है। a 


१६, 'काव्यालंकार? की wr “४'गारतिलकः में «रक्ता? ओर “विरक्ता” के वर्णन में अधिक 
उत्साह दिखाई देता है । aaa वहाँ का निरूपण प्रौढ़ पांडित्य का प्रदराँक नहीं दै। 
“दशरूपक? में मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा के श्रनेक भेद मिलते हैं । मुग्धा - वयोमुग्धा, 
काममुग्धा, रतौवामा, BERIT | मध्या ~ उद्यत्‌ यौवना, कामवती, मोहान्तसुरतदमा, 
धीरा, श्रधीरा, धीराधौरा । प्रगल्मा - यौवनान्धा, स्मरोन्मचा; गाढ़यौवना, भावप्रगल्मा, 
रतप्रगल्भा आदि । साथ दी धीराधीरादि त्रिमेद भी प्रगटभा में दोते हैं। मध्या और 
प्रगल्मा -- दोनों के ज्येष्ठा और कनिष्ठा - ये दो प्रकार दो सकते हैं । 

१७, 'सरस्वतोकंठामरण” और ‘aaa - दोनो अंथॉ में मोज ने ADU रस को 
सर्वाधिक महत्ता देते हुए उसकी रसराजता को परंपरया सिद्ध कर दिया RI RI 
को दी भोज ने सर्व-रसाधार अथवा आदि रस माना है श्रौर उसे 'अभिमान' या 
“अहंकार? स्वरूप कहा हैं। उसी के योग से .काव्यगत सर्वेकमनीयता का 


आविर्भाव होता दै । - x 4 
रसोऽभिमानोऽहंकारः xps इति गीयते। 


योऽ्थस्तस्यान्वयास्काव्यं कमनीयत्वमश्चुते ॥ ( सरस्वती० ५१ ) 
संभवतः इसी मान्यता का प्रतिपादन करने के लिए 'श्रंगारप्रकारा से समान महान्‌ 
अंथ की रचना, भोजराज ने को। रकी निष्पच्चिपद्धति और रस-- मात्र - संबंध के — #_5 
विषय में भी उनकी नूतन दृष्टि है नो पूर्वांचायों से कुछ विचित्र है । इसका facri 
विवरण ero राघवन के “भोज के ४ गारप्रकाश! नामक प्रबंध में पढ़ा जा शकता है । 
३८, प्रकाशित रूप में संपूर्ण थि गारप्रकारा' प्राप्त न होने के कारण -तदिधयक निट 
सामग्री, यहाँ सधन्यवाद ero राघवन्‌ को रचना से संगृद्दीत है। " 


5 ` 
a a a a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


R२४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation =) and eGangotri 


“मोज? के दोनों cat में नायिकाभेद का विषय निरूपित है। “सरस्वतीकंठा भरण! 
कुछ संक्षेप से और “श्र गारप्रकाश' में कुछ विस्तार से। “सरस्वतीकंठाभरणः में ना 
का प्रसंग संक्षेप में पंचम परिच्छेद के रसनिरूपणात्मक कारिकाओं द्वारा वशित 
आगे चलकर १३७ कारिकाऔं में रसविषयक मत निर्देश करने के श्रनंतर "mb qu 
णानि? ( अव श्‍नके लक्षण और उदाइरण दिए जायँगे) - 
रससंबद्ध सामग्री का विस्तार किया गया है । वहाँ यथाक्रम और यथास्थान नाथिकाश्रो का 


नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


भी ्रतिसंदिप्त लक्षण और उनके उदाहरण प्रस्तुत किए गए है । 


सरस्वती कंडाभरण' में भोज ने नायिका विभाजन, कुछ - कुछ भरत के समान, श्न 
gfeat से किया हैं । रस के संदर्भ में जिस भाँति “अभिमार, अहंकार और ine’ का नाम 
भोज ने लिया है उसी प्रकार “Gey का भी उल्लेख किया । नायिका का यह भेद श्रत: 


द्वारा समस्त पंचम परिच्छेद में 


मे 
यिकामेद 


gari) 
णोदाइर- 


7 


"कामसूत्र? एवं Hea कामशास्त्री य ग्रंथों का आधार लेकर चला है श्रौर अंशतः “अग्निपुराण' 
का (यदि उक्त पुराण में संबद्ध अंश संकलित और निश्चित हो चुका रहा हो तो) भोज ने 
अपने सरस्वती० में स्वीया, परकीया, सामान्या के अतिरिक्त 'पुनभू? को चर्चा भी कीदै। स 
ग्रंथ का नायिकाभेद का संदर्भ निम्ननिर्दिष्ट ढंग से किया गया है । इस क्रम की विभाजनदृष्ट 
विभिन्न आधारों का उल्लेख करती चली है - . 


होती हैं; “मान? - संपत्ति के विचार से ( मान? - afa के अनुसार न कि धीरोडतादि नायका 


aud नायिकापि स्यादुत्तमामध्यमाधमा । 
भुग्पा मध्या प्रगल्मा च वयसा कौशलेन वा ॥ 
धीराधीरा च धेर्थृण  स्वान्यदीयापरियहात्‌ d 
उढानूढो पयमनात्क्रमाञ्य्येष्ठा कनीर्यसी ॥ 
AAS रुद्धतोदाता शान्ता च ललिता a सा। 
सामान्या च पुनभूश्च स्वैरिणी चेति वृत्तितः ॥ 
भआ्राजीवतस्तु गणिका रूपाजीवा विलासिनी । 
भ्रवस्थातोऽपराश्चाष्टौ - विज्ञेयाः खण्डितादयः ॥ 
र — सरस्वती० 


= ५११०- ११३ । 


अर्थात्‌ गुण की दृष्टि से नायिका तीन प्रकार की होती हें - उत्तमा, मध्यमा भौर 
अधमा; वय और कौशल ( प्रणयकेलि की कुशलता ) की इष्टि से उन्हें Bear, मध्या sik 
प्रगल्भा .कद्दा जाता दै; धीरता, अधीरता के विचार से वे धीरा और श्रधीरा हैं, RE 
(पत्नीत्वेन परिग्रह ) को दृष्टि से वे स्वीया और भ्रन्यदीया ( परकीया ) होती हैं; विवाह होने 
न होने के कारण उन्हें ऊढ़ा और “अनूढ़ा कहा जाता दै; विवाइक्रमानुसार वे ज्येष्ठा वा कनिष्ठ 


नुसार Gar कि नाय्यशास्त्र में है।) उन्हें उद्धता, उदात्ता, शांता आर ललिता का नाम 


मिलता है; वृत्ति के (शील के ) अनुसार SS सामान्या, पुनभू' और स्वैरिणी कहा जाता ह 


आजीविका की दृष्टि से उन्हें गणिका, रूपाजीवा और विलासिनी के रूप मे. विभाजित किया 


~ गया है और अवस्थिति ( परिस्थिति ) के ATA उनके खं 
होते दै । इस विभाजनश्वंखला को कड़ियों को जोड़ने पर हौ नायिक 


सकता है । पूर्वाचायों के 'नायिकामे६? - निरूपण का आधार लेकरश्यवा 


अधार पर सरस्वती ० में इनके लक्षण बहुत छोटे छोटे पर we और अ 


fear, कलहांतरिता श्रादि भेद 
1 - भेद का रूप समभा जा 


व्यू'गारप्रकाश? () कै 
मि जैसे -- ° 
gafa हे, a 


E र E ^ नी” 
सवयुणसंपद्योगादुत्तमा, पादो नएुणसंपधोगान्मध्यमा, भ्रथगुणसंपद्योगादधमा (सर्व॑गुय॒शालि 


~ 
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संस्कृत में नायिकामेद श्रोर रसिकजीवनम, 


उत्तमा, चटुथाँरा-न्यून गुणशालिनी मध्यमा, %धंगुणशालिनी sqa )। इसी प्रकार वयः - 
कौरालास्यथामर्तपूर्णा सुग्वा, वयसा परिपुर्णा मध्या, वयःकौशलाभ्यां संपूर्णा प्रगल्मा t 

» “श्रगारप्रकाश! का नायिका - भेद - निरूपण (zro राधवन्‌ के सूत्रानुसार) कुछ 
अधिक विस्तृत तथा व्यवस्थित 21 इस संथ में धमा तथा ज्येष्टा -इन दो का श्रभाव 
Ši “स्त्रीया र “परकीया” के दस - दस उपभेद हैं - उत्तमा, मध्यमा, कनिष्ठा, उदा, 
अनूदा, धीरा, अधीरा, BAT, मध्या, प्रगल्मा | मेदोपमेदो की परस्परयोजना द्वारा प्रत्येक के 


१४३ - १४३ प्रकारे होते È | 


“नायिका” का तृतीय भेद ,पुनभू है जिसके चार sum बताए गए है -- aga, 
ger, यावाबावा और ed t सामान्या à d ie डबा अना, सा 
स्वैरिणी और AAT । वेश्या (साहित्य में मुख्यतः सामान्यरूप से प्रसिद्ध ) के तान sur 
हैँ - गणिका, विलासिनी और रूपाजीवा | पुनभू'श्रौर सामान्या के अन्य sinl - जो 
उत्तमा आदि के योग से हो सकते थे - यहाँ निर्दिष्ट नहीं हैं वरन्‌ श्रनुमानगम्य दै । मान पर 
आवृत सध्या - प्रगढभा के ठतीय भेद घीराधीय को भोज ने किसी ग्रंथ में नहीं निर्दिष्ट 
किया । स्वामी की अधिक प्रियतरा को ज्येष्ठा न मानकर 'वात्स्यायन? और “हेमचंद्र! श्रादि 
के समान पूर्व विवाहिता को उन्होंने ज्येष्ठा बताया दै । 

gag? और “सामान्या? के भ्रंतर्भेद - विभाजन में भोज ने कुळ नूतनत। की उद्भावना 
की है - अतः संक्षेप में उसका परिचय दे देना अनुचित न होगा “Gay! - उपमेदों के प्रथम 
तीन नाम वमंशास से प्राप्त हैं ear उस नायिका को कहते हैं जिसे विवाह से पूर्व ही 
पुरुष का प्रथम समागम प्राप्त हो चुका हो - जैसे ( शांतनुपस्नी ) सत्यवती | पुरुष विवाहिता , 
और पुरुषसंसर्गवती का पतिनाशा होने पर पुनविंवाहिता नायिका चता gay होती है, 
जैसे मंदोदरी । यातायादा उसे कहते हैं जो परपुरुष द्वारा व्यमिचारित होकर परप्रेयसी रहे 
और वाद में पुनः पति के यहाँ आवे, जैसे वृहस्पतिपत्नी तारा, चो चंद्रमा द्वारा परिगृहीत 
होकर उनके यहाँ रही और daga बुध को जन्म देकर पुनः वृइरपति,क यहाँ आई तथा अहण 
की गई। यायावरा अटनशीला नायिका को कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने 
के कारण पूर्व - पूर्वं पतियों को छोड़ - छोड़ नए पुरुषों से विवाह करती चलती i 
इसके उदाइरणरूप में भोज ने माधवी को रखा हैं। पौराणिक आख्यान कें अनुसार ययाति- 
पुत्री माधवी एक स्थान से दूसरे स्थान Fed करती रही, प्रत्येक स्थान पर उसने एक - एक 
पुरुष से चार वार विवाह किया और क्रमशः प्रत्येक से एक-एक संतान उत्पन्न किया । 
चार विवाहों के अनंतर विंध्याटवी में तपश्चरणाथै वह चल्दै गई। शापवरदान से यइ सव 
^ gari उसे यह भी वरदान था कि प्रत्येक संतानप्रसव के अनंतर उसे पनःपुनः कुमारित्व लाम 
होता रहेगा । यहाँ ae स्पष्ट दै कि पुनमू नायिका और उसकै sada सादित्यशास्त्रीयं गयो में 


अरिनपुराण को छोड़कर नवीन & 1% 


हः E] ^ लु ) N 

१९. 'वात्स्यायन' ने कामसूत्र में कदा दै'- विधवाव्विन्द्रियदौबल्यादातुरा भोगि 

गुणसंपन्नं च या पुनखनदैत्ता पुनभू:। ( काम० ४२३६ ) विधवा जब Paaha 

के कारण आतुर होकर गुणसंपन्न भोगी पति का पुनः वरण करती दै तत्र उसे "que 
कहते NN 


^ `~ 
a ^ » Ld 
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२२६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


समान्या के उपभेदोँ को देखने से पता चलता है कि साहित्यशास्त्र में 'स 
का रूढ श्रभिधेयार्थ न लेकर भोज ने उसका साधारण यौगिकार्थमात्र लिया है। 


मान्या” पद 


* 


पारि 
भार्या स्वीया, परपुरुपग्रहीता परकीया ( घुनविवाहिता पुनभू भी ) - इनका संबंध ( RT 


शि तत्काल ल 

पदावली में इनपर विशेष अधिकार ) व्यक्तिविशेष के साथ होता है । पर जिस नारीपर Rm 
f fe íi ; i 

अथवा विवाहतः, किसी एक नर का श्रथिकार नहीं दे या किप्ती की भी पत्नी बनने F 


जिसमें mar है ( चाहे स्वयंवर आदि के कारण ही सही ) उसे सामान्या कद्दा गधा (6M 
विधा के उदाइरण में द्रौपदी, सीता और इंदुमती आदि तक saga #। [ सरस्वती पे 
सामान्या का लक्षण लिखते हुए उन्होंने कहा हैं - अनियतानेकोपभोग्या सामान्या Jı 


सामान्या के प्रथम दो भेदों ऊढ़ा श्रौर्‌ अनूढ़ा के रूप में क्रमशः द्रौपदी और सीता का 
उदाहरण दिया गया da द्रौपदी सामान्या ऊढ़ा इसलिए हैं कि धर्मतः उनका विवाह पाँच 
पुरुषों कै साथ विधिपूर्वक निष्पन्न हुआ था (Bar लगता है कि यद उपभेद विशेष रूप से द्रौपदी 
के ही लिए बनाया गया ।) विवाइपूर्व की सीता को अनूढ़ा सामान्या इसलिए कहा कि जनक- 
प्रतिशा को पूर्ण करनेवाले किसी भी पुरुष के साथ सीता विवाह का अधिकार घोषित था। (m 
उपभेद पणस्वयंवर में वरणीया नायिका के लिए किया गया था । ) तीसरे उपभेद, स्वयंवरा 
सामान्या के रूप में रघुवंश की इंदुमती उदाहृत दै । “सीता” वाले द्वितीय भेद और इंदुमतीवाले 
तृतीय भेद में अंतर यह हैं कि प्रथम में, निर्धारित पण या शर्त पूरी करने के वाद, diga 
चुकाने के बाद ही वर को नायिकावरण का अधिकार होता था, और तृतीय भेद के उदाहरण 
में इंदुमती के रखने से लगता हैं क्रि विवाह की स्पृहा से जुटे हुए-० अनेक परिणयाधियों में से 

« अपने मनपसंद एक नायक को चुनने का अधिकार स्वयंवरा नायिका को होता था। 


चतुर्थ और पंचम सामान्या भेदों में कोई वैशिष्ट्य नहीं हैं। सरस्वती० में कहा गया है- 
आत्मच्छन्दा स्वैरिणी | अपने मन के अनुसार कामाचरण करनेवाली को स्वैरिणी aur है। 
( इसे कभी परकीया और कभी सामान्या के श्रंतमेंदों में आचाय ने रखा हैं) पंचम भेद — 
वेश्या ~ मुख्यतः सामान्या का सर्वमहत्वपूणं तथा सवसे अधिक ,स्वीकृत रूप है । अतः उसके 
संबंध में कुछ अधिक न कहकर quar के अंतर्भदों का थोड़ा परिचय दिया जा रहा R 


वेश्या के तीन अंतभेंदों का नामोल्लेख ऊपर हो चुका है । jus कलाश्रों को 
जाननेवाली वेश्या को गणिका कहते है, कुट्टमित आदि हावभाव का प्रदर्शन करनेवाली को 
बिलासिनी तथा रूपयौवनमात्रोपजी विनी को रूपाजीवा कहा दै । ्ष्टावस्था? की नायिका 
( वासकसज्जा, खणिइता ) श्रादि के निरूपण में कोई नवीनता नहीं दै । २१ 


e 


२०, उठ़ा, HAST, स्वयंबरा - तीनों दी भेद, संभवतः स्वयंवर में वरणीय afaa “कुमारियो 
से हो संवद्ध लगते हैं । प्रथम - द्वितीय में वीर्यशुल्क चुकाने पर, ud पूरा करने पर वर 

e या ईरपर्च को बिवाहाधिक्शर मिलता था और तृतीय भेद d प्रपनी पसंद के वर चुनने 
का ( स्थयंवर के उत्सव में पकृत्र राजन्यां में से) नायिका को अधिकार था। 


33. सरस्वती» मैं नायिका और नायक के रूपों - प्रतिरूपों के विभिन्नस्तरों का Mosis ८ 
ग्रंथ की एक —— है। नीयक के स्तर है — नायक, प्रतिनायक, उपनायक 


e e & 
ळू e c 


e 
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संस्कृत 3 नाविकाभेद श्रौर रसिकजीवनम्‌ २२७ 


quadt श्रन्य अंगकारों में 'मन्दारमरन्द्रचम्पू” - कार ने चता, spear श्रादि का निरूपण 
करते हुए भोज का नामोल्लेख किया दै पर यातायाता के उदाहरण में $4 त्रमबश उन्होंने 
द्रौपदी का नाम ले लिया दे — 
AGH च चता यातायाता यायावरेत्यपि। 
पुनश्चतुविधा कथिताः पूर्वे Aaaa 
x यातायाता वु युगपद्ढानेकैरतु adfa: । 
` यथा MAIE द्रुपदस्य कुमारिका ॥ 
हेमचंद्र ( काव्याचुशालन ) ओर नायिका-भेद 
इसी युग के आसपास या इसके कुछ ही बाद” हेमचंद्र के काव्यानुशासन का काल 
आता है । इस अंथ में नायिका निरुपण अधिक बिस्तार नहीं पा सका दै। परंतु अपनी गवः 
सरणि के अनुसार इस संदर्भ में लक्षणा के साथ साथ संकलित लक्ष्यों का उदाहरण दिया 
गया है । 
हेमचंद्र ने झुग्धा, मध्या, प्रगटमा के दो-दो भेद किए हैं, जिनका आधार दै वय और 
कौशल — वयसा मुग्धा, कोशलेन मुग्वा, वयसा मध्या, कौशलेन मध्या और वयसा प्रगल्मा, 
कौशलेन प्रगल्भा । साथ ही मध्या, प्रगल्मा के धोरा-श्रषीरा श्रादि भेद मी । भरतादि के मता- 
नुसार हेमचंद्र ने पुर्वविवाहिता को ज्येष्ठा और पश्चाद्विवादिता को कनिष्ठा कद्दा दै न कि 
quit आचार्या के समान अधिक प्रेममा गिनी को ज्येष्ठा और न्यून प्रेममागिनी को कनिष्ठा । 
इसी प्रकार 'दशरूपक? की आलोक टीका का श्रवुसरण करते हुए हेमचंद्र ने अ्रष्टावस्था नायिकाओं 
में परकीया की केवल तीन fant मानी हैं — विरददोत्कंठिता, श्रभिसारिका श्रौर विप्रलब्धा । ° 
इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में विशेष महत्व का और कुछ उल्लेख्य नदी है। 


वाग्भट ( प्रथम और द्वितीय ) के 'वाग्भटालंकार' और 'काव्यानुरासन? तथा 'प्रताप- 
रद्रयशोभूषण? आदि में भी नायिकानिरूपण है, पर विशिष्ट महत्व की कोई बूतनठा या 
च्द्भावना नहों है । नायिका निरूपण के प्रथमसोपान से संवद्ध विषय” का प्रकरण दृश्य-श्रव्य 
area से dag होकर जो प्रचलित हुआ वहीं यद्यपि इन ग्रंथों में भी चलता wer तथापि 
साक्षात्रीति से शंगारालंवन के परिचयनरूप में नायक, नायिकाएँ उक्त ग्रंथों में निरूपित agf 
हुई । हां, लक्षण के साथ लक्ष्योदाइरण भी परवताँ कतिया में दिए जाते रहे पर ian के 
स्वरचित नहीं que ने नायिका के चारमेद -- श्रनूढा ( कन्यका ), स्वकीया, परकीया 
और पराङ्गना ( सामान्या ) बताए हैं । “जिन वधन? नामक टीकाकार ने परकीया' के तीन 
भेद वताए दै - सधवा ( जीवितभदंका ) परकीया, विधवा परकीया और केनापि स्वीकृता 
विधवा ( gaa ) परकीया i - 


इसके पश्चात नायिकाभेद के विकासक्रम में एक ओर तो 'शारदातनय? का भावप्रकाशन' 
आर 'शिक्षभूपाल” का 'रसाणंवसुधाकरः - दो aree कृतियाँ आती हैँ तथा 


० 
^ . 
a ^ a 
LJ 


अनुनायक तथा नाविक के दै -- नायिका, प्रतिना येका, भ्रदुपनायिका और अनुनायि- 
का । इसके अतिरिक्त नायिकाभास, नायकाभास ,और उभयाभास का भी उल्लेख 
$ — a1 2 

« ¬ ९ ( ६४-३-४) ` P > १ 


p————————ÓÀÀ— ^ e a RR । 
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दूसरी ओर 'साहित्यदर्पण' ( विश्वनाथ कविराज) एवं "crisp ( भानुर 


ES त्त) छे 
लिए जा सकते हैं । नाम 


भावप्रकाशन 


® 


भावप्रकाशान का नायिका-मेद॑, भरत, रुद्रभट्ट ( रुद्र? नाम भी ) धनंजय और भोज 
वर्णित वस्तुश्रो का अनुसरण करता चलता है । “भरत? के श्रनंतर “शारदातनय' 
संभवतः प्रथमबार देवशीला, देव्यशीला, गंधवेशीला, यक्षांगना, राचसशी लिनी, पिशाचशीला 
नागशीला, मत्यंशोला आदि नायिकाश्रो का उल्लेख हुआ है तथा उनके मय का उद्दरण भी 
दिया दै। भोज का अनुसरण करते हुए यंयकार ने उदात्ता, SEM, शान्ता और ललिता 
नामक नायिका-चतुर्विध को मान्यता दी गई है, पर 'भीज” के समान 'मान-ऋद्धि! के श्राधार 
पर नहीं अपि तु धीरोदात्त' आदि प्रसिद्ध चतुविंध नायकों से प्रतिसंवद्ध रूप में। चारों को 
प्रकृति, रूप, वेषभूषा, गुण और शील के'भेदक एणधमाँ का इस प्रसंग में परिचय दिया गया 
है। इसी प्रकार अभिनेयता और अभिनय की दृष्ट से वासकसज्जादि अष्टविध अवस्थाः 
नायिकाओं के शील-गुण-श्राचार आदि का भी विस्तृत विवरण दिया गया है । परकीया कौ, 
इनमें से तीन ही श्रवस्थाएँ, कुछ आचार्यं मानते हैं, इसकी भी चर्चा उन्होने की है 
( विप्रलब्धा, विरहोत्कंठिता और अभिसारिका ) । भावप्रकाशन के aga संख्या १ 
[ १३ (स्वीया) + २ ( परकोया ) + १ ( सामान्या )] = १६% ( वासकसज्जादि ) 
X ३ ( उत्तमादि ) = २८४। यह मत Be का बताया गया है। नाय्च-दृष्टि के az 
(उदात्ता, उद्धतादि ) को इस प्रस्तार-गणना में अहण नहीं किया गया है । भरत के श्रनुसार 

. यौवन की चार अवस्थाश्रो का भी वर्णन हुआ है। नाट्यदृष्टि से, अभिनय - शिल्प के विचार 

से इन सव का विस्तृत विवेचन हुआ है । नवोदूभावना की दृष्टि विशेषता न होने पर भी नाट्य - 
शास्त्रीय zígs का पर्याप्त निरूपण ओर परिचायन किया गया है | 

यह विचारणा की गई दै — रसालंबन के प्रकरण में । श्रँगाररस के भ्रालंबन- संदर्भ d 
नायक - गायिका का भेद, शील, चेष्टा, आदि का निरूपण कुरते हुए इन सवकी चर्चा कौ 
गई 21 
, भावभ्रकाशन में लक्षण और विस्तृत परिचय तो है — पर उदाहरण नहीं हैं। 


cà ग्रंथ 


j 


रसाणंव सुधाकर 
_ नास्चशाख्रीय अंथों में रसार्णवदुधाकर? तथा सर्वसा हित्यशाजीय कृतियों में “साहित्य” 
दर्पणः ऐसे मुख्य ग्रथ है जिनमें 'नायिक्राभेद' के निरूपण की द्वितीयावस्था का सुस्पष्ट उममेष 
दिखाई देता दै । इनमें अत्यंत स्पष्ट रोवि से साक्षात £ंगारालंबन के संदर्भ में dd 
नायकद्रायिका के भेदविस्तार का निरूपण किया गया है । इन कृतियों के पूर्व, प्रायः सीधे-सीषे 
नायिकाओं का प्रपंच उपस्थित नहीं किया गया है । यद्यपि उन्हें श्रालंबन बताया गया 3 
तथापि प्रसंग की दृष्टि से उनका भेदनिरूपण या तो कथावस्तु के पात्र, नायकन्द्रयिका à 
परिपाशव में अथवा खंगारी नायक, नायिका के रूप में किया गया है। इन दोनो afat 1 
(जिनके निर्माशकाल में कदाचित्‌ बहुत अंतर नहीं हैं), आलंबन FATA के प्रसंग ij d 
लंबन का परिचय देते हुए इनका निरूपण प्रारंभ किया गया है। इस प्रसंग में “रसा 
सुधाकर? में कहा यया है -- 
= “” आधारविषयत्वाभ्यां नायको नायिकापि च। 
आलम्बनं Wd तत्र नायको युणवान्‌ भवेत्‌ ॥ - 


> 
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gaja श्रवारविषयता के कारण नायकनायिका रस के श्रालंबन होते है। नाटक में 
श्रालंवनभूत नायक गुणवान्‌ होता दै | उसके गुण होते | 2८: महाभाग्य, ntad, दक्तता 
उज्जवलवा, धार्मिकता, कुली नता, वाग्मिता, कृतश्ञता,नयब्र्व, शुचिता, मानशालिता, तेजरिवता, 
कलावत्ता श्रौर प्रजारंजकत्व । ये नायक के सामान्य गुण माने जाते है। ३ 

इन गुणो के लक्षण आर उदाहरण देने के वाद सामान्य नायक कै तीन भेद — उत्तम 
मध्यम, aqa बताकर वीरोदाचादि चतुर्विधि नायकभेदॉ का णुणविशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत fe 
गया है। श्रौर तब सर्वरस-साधारण नायकों का विनिगमनात्मक परिचय देते हुए शर'गारसापेक्ष 
त्रिविध maat का विभाजन, दै ~ जिन्हें स्वीया, परकीया ate सामान्या के अनुरक्तिपात्र 
होने के कारण -- पति, उपपति श्र वैशिक के नाम से संस्तुत किया गया है। पति के चार 
भेद बताए गए हैं — अनुकूल, शर, वृष, दचिण । नायक की शठता, gear site दविणता 
विवाहित सपत्नीजनों की दृष्टि से मानी जाती है । श्रनियतता के कारण उपपति की दक्षिणता 
श्रनुकूलता और धृष्टता को श्रनुचित बताकर उपपति के शठतामात्र का लच्षण-लच्ष्य उपस्थित 
किया यया है । तदनंतर “वैशिक? नायक के गुण रौर उत्तममध्यमाधम - भेद के लचणमात्र लिखे 
गए हैं ~ उदाहरण नहीं । इस प्रकार का सुस्पष्ट विभाजन, जिसमें रसप्तामान्यनायक और 
श्रंगारनायक का परिचय पृथक पृथक उल्लेखपूवक श्रौर सोदाइरण दिया गया हो -- बहुत 
कम दिखाई देता है । 


नायिकाभेद के प्रसंग में sudes नायिकाओं का निरूपण हुआ दै । इनके प्रसिद्ध 
तीन मेद स्वीय, परकीया और सामान्या का नाम लेते हुए स्वीया के तीन मेद -- मुखा. 
मध्या और sitet - बताए गए हैं। मुग्धा के मेद हैं -- वयोमुग्वा, नवकामा, रतौवामा, » 
मृदुकोपा, सलञ्जरतिश्रीला तथा क्रोध से श्रभाषमाणा रुदती — में छः मेद सोदाहरण 9271 
किए गए हें । मध्या के मेद हैं — समलञ्जामदना, प्रोयचतारुण्यशालिनी श्रीर मोहांतितुरतमा | 
मानवृत्ति के विचार से मध्या के धीरा, श्रथौरा, धीराषीरा- नामक त्रिमेद भी बताइ गए 
हं । प्रगल्भा के दो ही भेद कहे गए दै - संपूणंयीवनोन्मत्ता तथा प्रखुढमन्मथा । मोनदृचि के 
अनुसार धीरादि तीन भेद भी श्सके सूचित किए गए हैं। नायिका के सभी मेदों के लवण और 
उदाहरण प्रायः मिलते हैं । 

परकीया के दो भेदो — कन्या (agr) और परोढ़ा** का नाममात्र श्राता है। 
कन्या के विषय में कदा गया है कि नाटकादि में इनकी श्रवतारणा करनी चाहिए । पर परोढा 
के लिए ( कदाचित सदाचारप्रेरित रसामासता के विचार से) यह निर्देश किया हैँ कि 
“सप्तशती? ( आर्या शप्तशती ) आदि जैसे छुद्र प्रबंधों में दी उनको प्रस्तुत करना चाहिए 

` ( अर्थाद्‌ नाटको में aet) । अनूढा कन्या के परिचय में उसे प्रायः gar की विशेषताश्रों 

वाली बताया है । 

साञ्जान्या के भी दो: मेद - रक्ता - विरक्ता बताते हुए कहा है कि 'रक्ता' नाट्कादि मे 
sei दोती दै पर facet का श्रवतरण प्रइसन भादि में ही करना चाहिए इसी प्रसंग में , 


a e hd 
° 


a 


^33. परोढा g परेणोढान्यसम्भोगलालसा | 
Tr Bana wr सप्तशत्यादिके qd ॥ १ । १०६ 
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२३० बागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पूर्वांचार्या का मत देते हुए यह भी कहा दै कि गणिका तो गुणवान्‌ नायक में भी नही श्रनु 
होती हें । अतः अरक्ता के वर्णन में रसाभास लक्षित होने से नाटक में उसको x 
बनाना चाहिए । पर इस मत को शिंग भूपाल नहों मानते । वे सामान्या को quj हो माको 
है। इसके पश्चात इस ग्रंथ में प्रोषितप्रतिकादि आठ भेद सोदाइरण लिखे गए है श्रत मे E 
भी कहा गया है कि सभी नायिकाएँ उत्तमा-मध्यमा-नी चा होती 


इस ग्रंथ के नायिका निरूपण में सामान्यतः पूवसंग्रहात्मकता के रहने पर भी विवेचन में 
जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका हैं, अधिक चिंतनशीलता और प्रौढ़ता लकत होतो है। 


साहित्यदपण-यह कृति अपनी प्रौढ़चितना तथा सर्वोंगीणता के कारण संस्कृत साहित्य 
के इतिद्दास में विशेष लोकप्रिय मानी जाती, है । इसका नायिका - भेद - प्रकरण भी प्रौढता संपन्न 
है। रसो में नायक-नायिका-मेद प्रस्तुत किया गया है। झुख्यभेद पूर्वप्रचलित मात्र $- पर्‌ 
aa में थोडी नवीनता है। स्वीया के त्रिविध-भेदों में निम्नलिखित रूप से विभाजन 
हुआ है -- 

सुग्धा = १ - प्रथमावतीणंयोवना, R- प्रथमावतीर्णमदनविकारा , ३- रतौवामा, 
४ - माने मृदु, तथा ५ - समधिकलज्जावती ॥ ( नाम और गुण विशेष के हेर-फेर से पुरानी ही 
बातें नए नाम से कही गई हैं - यहाँ भी, आगे भी ) । 


मध्या - १ - विचित्रघुरता, २ - प्ररूढस्मरा ३ - प्ररूदतारुण्या, ४ - ईपत्प्रगहभवचना 
तथा ५ - मध्यमत्रीडिता । E 
प्रगट्भा - १ - स्मरान्वा, २ - गाढतारुण्या, ३ - समस्तरतकोविदा, ४ = भावोन्नता, 


° ५ - स्वल्पत्नीडा, और ६ - भ्राक्रान्वनायका । 


e 


इनके साथसाथ मध्याप्रगल्भा के धीरादि तीन भेद दिए गए हैं। इन दोनों के ज्येछा- 
कनिष्ठा - ये दो उपभेद भी स्वीकृत होते हैं । अतः सुख्यरूप से मध्या-प्रगल्भा के वारइ रौर 
मुग्धा का एक भेद, स्वीया के कुल १३ सुर्य भेद दै । कन्यका ओर Wier - दो भेद परकोया 
के तथा सायान्या का एक भेद - सब मिलाकर मुख्यतः १६ प्रकार की नायिकाएँ होती il 
ये, सभी अवस्थिति के श्रनुसार स्वाधीनभठेका आदि आठ-आठ प्रकार की और पुनः सभी 
उत्तमा-मध्यमा-अपमा-भेद से तीन (१६१८२३३८४ ) प्रकार की श्र गारी नायिकाएँ 
होती हैं। यही संख्या नायिकाभेद को we, शारदातनय और “शिंगभूपाल” ने भो 
ही हैं। पर प्राचीनों के एक मत का उद्धरण देते हुए शिंगभूपाल ने कहा है कि परकीया के 
तीन हो भेद युक्तिसंगत होते हैं १ - विरहोत्कंठिता, २ - श्रभिसारिका और ३ - TARAS 


agda wel स्यात प्रथमं विरहोन्मनाः । 
ततोऽभिसारिका भूत्वाभिसरन्ती ब्रजेत्स्वयम्‌ | 
संकेताचपरिम्रष्टा विप्रलब्धा भवेत्‌ पुनः | 2 
पराधीन पतित्वेन नान्यावस्थात्र संगता ॥ १।१६० 


SS a I भोर 
e साहित्य - दर्पणणकार ने भी २।१२२ के पश्चात्‌ किसी श्रन्य क मतरूप में परोढ़ा भौ 


कन्यका के संबध में इस मत की चर्था को है । हि 


e अतः निव यह निकलता है कि इन दोनों रचनाओं d बहुत कुछ स 
है। जहाँ साहित्यदर्पण में कुछ प्रौढता का आभास मिलता वह रसाणव 


[म्य दिखाई देता 
में स्वरस 
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तामान्य एवं खंगाररस के श्रालंवनत्व का विभक्तोकृत एवं निर्धारणीकृत वर्णन हुआ t— 
जो कदाचित इस दिशा में कुछ अधिक स्पष्टतापुर्ण निरूपण का संकेत करता दै । इन दोनों ही 
gat में लक्ष्य-लक्षण-समन्वित विपयनिरूपण की प्रौढ रैली श्रपनाई गई है । लद्यरूप उदाहरण 
प्रायः पुरावन अंथ से संकलित हैं । रसादिनिरूपण के प्रसंग में 'साहित्यदर्पण” की शैली 
qarda की अपेचा प्रौद़तर दै। 'प्रतापर्द्रय शोभूषण? के समान उदाहरण प्रंथकारनिर्मित 
प्रायः नहीं दें ।* 2 

इन दोनों क्तियों को नायिकाभेद के विकासक्रम की 'द्वितीयावस्था? का विकास इसी दृष्टि 
से यहाँ wer गया दै कि प्रथमावस्था की कृतियों में जद्दौँ नायकना विका का मेदविस्तारण करने 
के qd स्पष्टतः उनमें खूंगारालंवनत्व की प्रतिष्टा विना किए ही निरूपण gar -aal इन कृतियॉ 
में उक्त पीठिका का सुस्पष्ट निर्देश किया गया दै । अथ च, श्र तक उदाहृत लक्ष्य संकलित है, 
amg की काव्यालोचनदृष्टि में भावयित्री प्रतिभा के सूचक हैं, न कि अंथकर्ता की कवयित्री- 
प्रतिभा के saxa स्वनिर्मित | 
रसमंजरी ( gas ) में नायिकाभेद 

इसके पश्चात्‌ इमारे सामने मद्दाकवि भानुदत्त मिश्र की रसमजरी का नाम आता RI 
नामतः 'रसमंजरी' होते हुए भी अंथ तत्वतः श्रंगारमंजरी' है । श्रारंभ में कवि-श्राचायं 
ma हैं - “तत्र Gu शंगारस्याभ्यहितत्वेन तदालम्बनविमावत्वेन नायिका तावत्निरूपपते’ — 
अर्थात्‌ रसों में भंगार सबसे उत्कृष्ट, सवसे अधिक त्रभ्यदित-संमानित हैं आर उस प्रतिषठितपूजित 
शृंगाररस का आलंवनविभाब्‌ होने के कारण ( नायक-नायिका-रूप आलंबन विभाव में नायिका 
के भी श्रभ्यदिततर होने के कारण) नायिका का निरूपण किया जा रहा है। ० 


agi यह स्मरण रखना चाहिए कि 'रसमंजरी! के कर्ता ने रसतरंगिणी” नाम का रस त 
विषयक स्वतंत्र मंथ aaa से लिखा है । 'रसमंजरी” वस्तुतः उसी का पूरक परिशिष्ट दै । 
“रसतरंगिणी? में रस का सांगोपांग २४ निरूपण शास्त्रीय पद्धति से गधात्मक wur में किया 
गया हैं — उदाहरण अ्रवश्यमेव ललित काव्यरचना का प्रमाण" देते gi रसमंजरी' में 
“विषयसंकोच' के कारण शास्त्रीथ विवेचन के लिए श्रवकाश की कमी होने पर भी थोड़ी बहुत 
जो शास्त्रीय चर्चा हुई दै उसमें विषयनिरूपण की गहराई का आमास मिलता ही है। स्वनिर्मित 
लक्ष्यपद्यो के रम्य उदाहरण, साथ ही कृतिकार की मंजुल कविप्रतिमा का भी प्रमाण देते 1 
फिर भी इनके अंथ में गधात्मक भाषा द्वारा संक्षिप्त, पर शास्त्रीय परिचय देते रहने से ia at 
प्रौढता वनी रहती है । नायिकाओं और उनके मान, चेष्टा तथा afat DERE में भेदक 
gami की व्याख्याविवेचना करते रहने से ग्रंथकार की ्रालोचनात्मक प्रवृत्ति का श्राभास 


२३, श्रैभिसारिका के प्रसंग में श्रमितारयित्री और अमिसरणक्त्री — दोनों का उल्लेख दै । 2 
“प्रवासः के संदर्भ में भी भावी, भवन ओर भूत - तीनों का निर्देश किया is i 3i 
२४. भानुमिश्र ने रसपारिजात' नामक एक ste ग्रंथ ( PE Say E 
१६३७ ) लिखा दै faa वदुदिनाभिसारिकार का भवीन उपभेदर १! मल A । E 
E अतिरिक्त पडिनी' आदि रमणी के चार प्रसिद्ध कामशालीय Bat कह HT निर्देश faa 


गया है। 
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२३२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


आंत मिलता है । पूर्वाचायों द्वारा अविवेचित नवीन संदभों के निरूपण मेँ aa कौ नव 
प्रतिमा का भी परिचय प्राप्त होता È | 3 

भानुदत्त कौ 'रसमंजरी' नायिका-भेद के साहित्य में एक नवीन प्रवृत्तिवाले नवयुग काः 
प्रक्तैन करती है । इनके पूर्व की रचनाओं में ( अंशतः ंगारतिलक' को छोड़कर ) नायक. 
नायिका-निरूपण पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखने की प्रथा नहीं थी । इनका निरूपण या'तो aranea 
sat में यथास्थान श्राता रहा या रसनिरूपण के प्रसंग में ie और iai की 
ओर श्रासक्तिदिशेष का आभास, उनके विस्तार और प्रामुख्य में अवश्य “लक्षित दै । wig 
नायिका-भेद को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ लिखने की परंपरा सवं प्रथम ( उपलब्ध सामग्री के श्राधार- 
पर ) भानुदत ने ही चलाई -- ऐसा कहना अनुखित न होगा । यथपि प्रंगरूप में उक्त er 
निरूपण की daar mA भी चलती रही तथापि श्रंगी-यंथ के रूप में नायिका-मेद का प्रवर्तन 
"रस॒मंजरी' से ही माना जा सकता है a 

आगे चलकर संस्कृत में भी और हिन्दी तथा se भारतीय भाषाओं में ऐसे nep 
निर्माण की धारा वह निकली जिनमें नायिका-भेद के विवेचन का ही प्रासुख्य रद्दा। उस युग 
की विलासमयी प्रवृत्ति के sage वर्ग विशेष की वासना के तपंण का साधन वनकर रीतियुग 
में इस साहित्य की पीनता अभूतपूर्वं रूप में वढ गई । वर्गविशेष की वासनात्मक afia, 
वैलासिक पलायनवाद, साहित्यिक कासुकता एवं ऐश्वय॑संपन्नो की aaga के परिपोषण d 
इस प्रवाह ने कितना योग दिया -- उसे कढेना ef अनावश्यक हे । इतना ही यहाँ कहना 
है कि उक्त नई परंपरा के मुख्य प्रवर्तक आचारय WIRD कहे जा सकते हें । 

(रसमंजरो” के अनुसार नायिका के मुख्य भेद पूर्वोक्त हो E- स्वीया; परकीया, 
सामान्या । केवल स्वामी (पति) में अनुरक्ता स्वीया दै जिसके सुग्धा आदि तीन प्रसिद्ध उपभेद 
है । सुग्धा में भेदक और परिचायक वेशिष्व्य है "अंऊुरितयोवनत्व' p इस प्रसंग में चार नाम 
मिलते हैं - १ - अज्ञातयौवना २ - ज्ञातयौवना ३ - नवोढ़ा और ४ - विश्रब्ध नवोडा । 
यह स्पष्ट न्वी बताया गया है कि अंतिम दो भेद श्रश्ञात योवनप्रसुग्धा के हैं, ज्ञातयौवना 
मुग्धा के हैं या स्वतंत्र दे अथवा प्रथम दोनों के ही उपभेद Qa कुछ टीकाकार उन्हें ज्ञातयौवना 
के उपभेद मानते हैं पर अधिकांश विद्वानों ने उन्हें स्वतंत्र ही माना है। उदाइरणों को देखने 
से चारों का पार्थक्य afaa होता है । क्यों कि पूर्वोक्त चारों प्रकारों के ्रलगश्रलग नाम लेकर 
चार उदाइरण दिए गए हैं | पर नायिकाभेद की प्रस्तारगणना के अनुसार मुग्धा को एक ही 
प्रकार का माना गया है — यह श्रागे दिखाया जायगा। २ - मध्या को समानलञ्जामदना 
कहा है और उसका एक नूतन नांख्करण भी किया है — अतिविश्वन्ध नवोढ़ा। २ - प्रगल्भा 
का लक्षण है -. पतिमात्रविपयकेलिकलाकलापकोविदा । चेष्टानुसार xu दो रूप होते 
हे — अ” रतिप्रीतिमती और आ - आनंदसंमो ढिता। प्रस्तारगणना में इनका भी आकलन 
नहीं किया गया हैं। 

मध्या और प्रगलमा के, धीरा, अधीरा और धीराधीरा नामक उपभेदों के कारण घः 
अकार हैं और पुनः ज्येष्ठा, कनिष्ठा रूप में छहोँ के दो दो उपभेद से मझ्या और प्रगल्भा के कुल 
arte तथा Bray का केवल एक भेद — इस प्रकार स्वीया के १३ भेद पूर्वाचायौ के. p" 
माना दै । सादित्यदपंण में भी ये ही १३ भेद स्वीया के स्वीकृत हैं ra - परकीया के दो भेद 
आ>परौढ़ा और" आ - कन्यका - भानुदत्त ने भी पूर्वाचायों के समान माने हैं। परंठ - 
उपभेद ( प्रस्तारगुणन में जिनकी गणना नहीं होती ) छः किए है जो ग्रंथकार को नई SH 
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संस्कृत में नाविकाभेद श्रौर रसिकजीवनम्‌ २३३ 


मानी जा सकती हैं - १ - शता [ घुरतगोपना — क - वृत्तसुरतगोपना, ख - वर्तिष्यमाण- 
सुरतगोपना "HX ग - दृत्तवतिष्यमाणसुरतगोपना, ] २ - विदग्धा [ श्र - वाग्िदग्या श्रीर 
आ - क्रियाबिदग्या ], ३ - लक्षिता, ४ - कुलटा, ५ - भ्रनुशयाना [ क - वर्तमानस्थानविधटनात 
अनुशयाना, ख - भाविस्थानाभावशक्क्या श्रनुशयाना तथा. ग - स्वानविष्ठित-संक्षेतस्थल के प्रति 
भर्ता के गमनानुमान से श्रनुशयाना ] श्रौर ६ - मुदिता । परकीया के इन स्वरूपों की कल्पना 
कदाचित्‌ s AT मिजात्यवर्गीय कामशास्त्रीय विलातिता के कारण, भ्रंशतः तांत्रिक 
मकारोपासना के फल से और सरवतोधिक गीतगोविंद आदि में दृश्यमान क्रष्णोपासना की 
परकीयारति के प्रभावसे सा दित्यिको में भी प्रचलित होने लगी थी । uer थाचायौँ ने भी 
प्रस्तुत संदर्भ से संभवतः इनका उल्लेख किया था । २५ इसी कारण रसमजरीकार' ने कडा 
हैं कि गुप्ता-विदर्धा आदि नायिकां का परकीया में ही simula समझना चाहिए - 


युप्ता-विदग्था-ल च्षिता-कुलटा-ऽनुशायाना-सुदिताप्रनृतीनां परकीयायामेवान्तर्मावः | 


रीतिकालीन हिंदी के नायिकामेद-विस्तार में भानुदत्त के शस निरूपण ने भ्रत्यथिक 
महत्व पाया | saata वैलासिक रचि श्रौर सामाजिक मनोरंजन में, कामपूरं gaad 
की केलिक्रोड़ा में परकीयाप्रेम, संभवतः uu, अमीरी तथा मर्दानगी site रसिकता का 
मानदंडःसा बन गया था। फलतः उक्त भावना का साहिस्य में श्रनुगुंजन-प्रतिध्वनन 
स्वाभाविक हौ था । २६ 

रसमंजरो में सामान्या को पूववत्‌ रक ही प्रकार का माना हैं। सत्र मिलाकर नायिका 
के मुख्य भेद सोलद्द ( १६ ) हुए । इन्हें अर्थात्‌ नायिका मात्र को पुनः १ - श्रन्यसतंभोगदु खिता ` 
२ - वक्रो क्तिगविता [क. प्रेमगदिता और ख - adaa] तथा ३ - मानवती [क लघुमानवती 
ख. मध्यमानवती और ग - गुरुमानवती ] - तीन प्रमेद बताए हैं (मेदपंख्या की गणना में 
जिन्दें संग्रहीत agi किया गया है ) । इस प्रकार नायिकासामान्य के १६ मेद ( १३ स्वीया+- 
२ परकीया + १ सामान्या ) होते Fi श्रवस्थाभेद के agen इन सोलो मे प्रत्येक के 
प्रोषितभतृका-खंडिता आदि “ag मेद होने से संख्या १२८ पहुँचजाती दै ate फिर “उत्तमा- 
मध्यमा-अधमा - भेदो के कारण इनको १८४ संख्या होती है। यदी संख्या सामान्यरूप . में 
भानुमि्र को ma है । दिव्या, अदिव्या तथा दिव्या दिव्या-विमेदों के कारण ११५२ तक पहुँचने 
वाली भेदसंख्या को जातिमेदाश्रित A से रसमंजरीकार ने श्रस्वीकृत कर दिया t! 

परंतु प्रसिद्ध श्राठ भेदों के अतिरिक्त 'प्रवस्यत्पतिका' नामक नायिका का नवम भेद भी 
होना चाहिए - इस वात को आलोचनात्मक ढंग से आाचार्ने ने उपस्थित किया है । भ्रर्थात 
एक नवम भेद की भी उन्होंने, संभवतः नवीन उद्‌भावना की दै - जो आगे चलकर दिदी में 
स्वीकृत दी नहीँ हुआ वरन्‌ भविष्यत्‌प्रवास के साथ साथ वर्तमान - प्रवास - मूलक भेद का भी 
उद्भावक हुआ | संस्कृत के परवती ग्रंथा में तथा दिंदो के मी एता दिपयक ग्रंथों में प्रवास के 

^» 


y ^ 
~ 


E a 
२५, अन्य श्ाचायों के ग्रंथ में उपलब्ध इन मेदों की चर्चा यथास्थान के m i et 
२६. भक्तिरस और गौड़ोय आचायो का प्रभाव कडा थान इसकी संचिप्त चर्चा अन्यत्र १ 


लेख में की गई हैं । - 


^ a ^ ^ 


^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj -— Chennai and eGangotri 


२३४ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


श्राधार को लेकर भवतप्रवास (वर्तमान प्रवास) तथा भविष्यत-प्रवास को लेकर "aur 
नायिकाश्रों के दस भेद मिलते है । 


सारांश यह कि अपने परवतीं संस्कृत और हिंदी के प्रस्तुत साहित्य को प्रभावित करने क 
कारण 'रसमंजरी? का स्थान श्रत्यंत महत्वपूर्ण दै । 


गौडीय ( वैष्णव ) भक्ति की परंपरा में नायिकाभेद 0 

कृष्णुभक्ति - संप्रदाय के और मुख्यतः: गोड़ोय मत के कवियों और राया ने नायिका- 
भेद-संबंधी निरूपण में कुछ भिन्न-माग का अनुसरण किया है । mew रौर कृष्ण के प्रति 
रति, प्रेम, sacha, मधुररति अथवा भक्ति के प्रसंग में इस बिषय का विवेचन किया गया m 
कृष्ण को उत्कृष्टतम, GANA नायक मानकर तत्संपक्त नायिका के भेदोपभेदों का निरूपण 
gar | उक्त संप्रदाय में एतद्विषयक ,सर्वप्रमुख (संस्कृत में रचित) ग्रंथ का स्थान 
“उज्ञवलनीलमणि” को दिया जा सकता है । इसके लेखक दें 'रूपगोस्वामी' | इस कृति को 
गौडीय भक्तिसंप्रदाय की सर्वोत्कृ2 रचना माना जाता दै । श्रालंवन के बिषय में इस ग्रंथ का 
आरंभ में दी मत दै - 


अस्मिन्नालम्बनना: प्रोक्ताः कृष्णस्तस्य च AWA: dU 


( सवेरसराज मधुर रस में कृष्ण तथा उनकी वल्लभाएँ सदा श्रालंवन रती हें । ) इस 
मत के अनुसार “धीरोदात्त? आदि नायक के चार भेद होते हें । उन चतुभेदों के दो प्रभेद 
होते हैं -- पति और उपपति २७ | £ 


e 


२७, इस प्रवाह का प्रस्तुत अंश विशेषरूप से उल्लेखनीय दै । यहाँ बताया गया है जो कन्या 
का प्युणिग्राइक है, धामिक विधि के अनुसार कन्या का परिणेता है, ae ‘afer है, जैसे 
रुक्मिणी के क्र्ष्ण,«सीता के राम आदि [ टीकाकार. जीव" गोस्वामी ने कहा 2 - पतिः 
पुरवनितानाम्‌, द्वितीयो ( उपपतिः ) व्रजवतितानास्‌। ] उपपति के लिए कहा है 

रागेणोल्लद्यन्धर्म परकीयावलाथिना | तदीयम्रेमवस तिुँधैरुपपतिः स्म्रृतः | 

अर्थात परकीया अबला की कामना वाले राय, मधुररति के कारण घर्म का उल्लंघन 
करते हुए और परनारी-संवंधी प्रेम के वासस्थान, लीलावेशधारी, रस मूर्ति कृष्ण हो, 
मधुराख्य भक्तिरस में उपपति होते dg 

उपयुक्त पद्य का यह सांप्रदायिक अर्थ है । सामान्यतः पद्चार्थ होगा - परकीया नायिका à 
की कामनावाले, रति के कारण धर्म का तिरस्कर्ता तथा परकीया नायिका-संबंधी प्रेम का 
वासस्थान - स्वरूप जो नायक है, वही “उपपति? या परकीयनायक TET जाता दै! 

आगे चलकर कहा गया दै - “asa परमोत्कर्षः शक्कारस्य प्रतिष्ठित? ड जिसको 
संप्रदायगत व्याख्या होती है - इस चेत्र में, औपपत्यविषयक प्रेमा - प्रसंग मॅ ही, “गार 
का श्रर्थाद परांगनाछूप ब्रज्भबालाओं के साथ रसमूति लीलारटुनाकर के मधुर BAN t 
उज्वलाख्र्व रस का परम उत्क प्रतिष्ठित होता दै । अर्थात्‌ कृष्ण और ब्रजरमणियों 
जार - संबद्ध. प्रणय की क्रीडा में ( परकीयाजुष्ट sium में ही) S 
= saet भूमिका में पहुँचूत। दै । क्योंकि परकीया - रति बहुवारित रहती 4 e 
कामुकता भिव्यक्ति प्रच्छन्न रहती है, नायक - नायिका के लिए संगम परस्पर दुल 
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संस्कृत में नायिकामेद श्रौर रसिकजीवनम्‌ २३५ 


सक्ने अनंतर नायक के भेदोपभेदों का निरूपण कर चुकने के पश्चात्‌ नायिकार्थो का 
प्रसंग आता दे । मधुररस में केवल क्ृष्णवब्लभाएँ नायिकाएँ होती है । उनके यहाँ केबल दो 
वी प्रभेद साने गए हैं - स्वकीया, परकीया! सकीया की सढियाँ, दादियां स्वकीया के 
श्रंतगंत हैं; परकीया की परकीया के daja दै) गोकुलकन्यकाओं में जो end पतिभाव 
से कृष्ण में अनुरक्त देखी जाती हैं उनको भी स्वीया ही समझना चाहिए । क्योंकि zu में 
पतिभाव से निष्ठा होने के कारण उन्हें 'स्वीया' मानना श्रसमीचीन नहीं दै । 


परकीया के दो उपभेद हैं, कन्या, परोढा । इसके पश्चात्‌ जो विवेचन है वह प्रायः fea 
सांप्रदायिक हें 1 शन नायिकाओं के तीन उपभेद साधनपरा , देवी (देवियाँ) तथा 


सामूहिक कामना की थी, वे दी स्त्रीत्व प्राप्त कर गोकुल में उत्पन्न हुई । एकशः तद्रागसक्त होकर 
साधन करनेवाले भी समय - समय पर व्रज में नारी के रूप d जन्म लेते रद्दे। श्रत: गोपियाँ 
साधनपरा हैं। जो देवांगनाएँ कृष्ण प्रेम से ax में अवतरित हुई वे देवियाँ हैं। राधा, 
चंद्रावली, विशाखा, ललिता, WIAT, qur, शोन्या, धनिष्ठा, भद्रिका, तारा, विचित्रा, पालिका 
श्रादि अंगना - यूथों की यूथाधिप दें ्रौर ऐसे सैकड़ों रमणीयूथ हैं जिनमें आनंदकंद की 


समी नित्यश्रियाएं हैं । 


ढीय - भक्ति - परंपरा की निष्ठा - आस्था और श्रतुश्रति के श्रनुसार इनके मेदोपमेदो 
परिचय देने के श्रज्ञंतर बताया दै कि वृंदावनेश्वरी की सळियाँ पाँच प्रकार की हैं - 
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सार निरूपित किया गया B, जिसमें पौराणिक और सांप्रदायिक आमो का विशेषु आदर दै | 
नायिकाओं के अस्तित्व या कल्पना को भूमि जीवन और समाज न होकर संप्रदाय « साहित्य 


है । अतः परकीयारति में रस का परम ew लचित होता है। पर वैष्णव भक्तों की 
परंपरा के अवगत ही यह व्याख्या चलती रही । उसके श्रतिरिक्त सामान्य व्यवहार d 
मध्ययुगीन वैलासिक वासना ने उक्त sd को सगुण - भक्तिपरक श्राध्यात्मिकता की 
पूर्ण star करते हुए उक्त भावना को लौकिक dan पच में सरवतो मावेन ग्रुइण कर 
लिया । रूप गोस्वामी ने तो स्पष्ट कडा था - 

‘aged qa ww TT प्रकृतनायके । 

न कृष्णे रसनिर्यासस्वादार्थभवतारिणि ॥' 


^ 


अर्थात्‌ उपपतिनिष्ठ रति और शगार को व्यावद्दारिक मर्यादा के कारण जो "Tz 


LJ 
माना गया है वह सामान्य लौ क्रिक गारी नौयक के संदर्भ में ही । किंतु wala zum 
संदर्भ में वह लघुतासूचक नहीं दै । क्योंकि उनका ( इ का) तो अबतार ही हुआ है 
मधुररस का, उज्वल AIC का ATA करने - कराने के लिए। पर व्यवहार में क 
हः. मधुर - dis न eae श गार सामान्य के लिप हैं। 


^ 
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२१६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
का वर्णन दै । नायकनायिकाश्रॉ का ARA भौतिक जगत्‌ का न होकर संप्रदायाचुमोदिव 
आध्यात्मिक जगत्‌ का है | 
इसी कारण नायिकाभेद की परंपरा त्यागकर इस शाखा के श्राचार्यों ने सामान्या 
का अस्तित्व ही नहीं माना @ । भक्तिरस के परिवेश में मधुरा प्रीति या प्रेमारति को ary. 
भाव के रूप में प्रतिष्ठा आवश्यक हे । "e, गाढ़ प्रेम के रहने पर, सवरूप से, E a, 
प्रियतम रूप से भगवान्‌ की मधुरोपासना में स्वीया भाव या परकोया, भाव संभव है। 
जब मधुरालंबन एक ही हैं, रसानंदमूर्ति केवल ब्रजनंदन एक एवं त्रिकाल के” नायक हैं, तदरिक्त 
नायक की कल्पित संभावना का भी श्रवकाश नहीं, तब सामान्यांभाव की सत्ता हो कैसी à 
लोलाविग्रह aiia ब्रजचंद के अतिरिक्त नायक हो" mul !! यहाँ तो 'सैरंध्री” तक 
परकीया है | 
“फलतः यहाँ नायिका केदो भेद ही हैं, स्वकीया और परकीया । "ep 'मध्या! 
si 'प्रगल्भा? - इन्हें यथपि बहुतों ने स्वकीया के ही उपभेद माने हैं पर मधुरोपासक 
रसाचायों ने इनको परकीया के भी उपभेद कहा दै। मुग्धा के siada हैं - 'नववया!, 
“नवकामा? 'रतोवामा?, 'सखीवशा?, “सब्रीङ्रतप्रयत्ना’, “रोपकृतवाष्पमौना? s] 'माने 
fag? | मध्या के अंतभेंद हें - 'समानलज्जामदना', 'प्रोथत्तारुण्यशालिनी?, fafa- 
प्रगल्मवचना?, 'मोहान्तसुरतक्षमा?, “माने कोमला? औंर “माने कर्कशा? ( इनके अतिरिक्त धीरा, 
भ्रधी रा, धीराधीरा भी )। प्रगल्भा के अंतर्भेद हैं - 'पूर्णंतारुण्या’, 'मदांधा', ‘sega, 
“भूरिभावोमा भिश्ञा?, 'रसाक्रां तवल्लभा?, “्रतिप्रोइर्वचना?, अ्रतिप्रौदचेश' "माना ला 


. ( मानवृत्ति के अनुसार धीरा, श्रधी रा, धीराधीरा भी ) । 


इस परंपरा में सरवंतोधिक रसोकप होता है मध्या नायिका में । इसका कारण यह दै 
कि मध्या में मुग्धा को मोहक सुग्धाकारिता और er की मादक प्रगल्भता - 
दोनों भावों का योग स्पष्टतः लक्षित होता है । मौग्ध्य - प्रागल्भ्य की संघिस्थली मध्यावस्था 
सर्वमनोरम रौर पूर्णंतः,रसमय हैं ।२८ . 

उढ़ा और भनूड़ा में कन्या STET | कन्या का एक ही उपभेद है - gear, पर 
स्वोढ़ा या परोढ़ा के उपयुक्त सुर्धा दि तीनों भेद होते हैं ।२९ 


इन सबको लक्ष्य - लक्षण - विशिष्ट विस्तृत निरूपण करने के adar श्रभिसारिकादि3? 
आठ अवस्था-नायिकाश्रों का विवरण दिया गया है। इन्हें भी दो वर्गों में वाटा गया हैं — 


e 


२८. सवं एव रसोत्कर्षो मध्यायामेव युज्यते | यदस्यां ad’ व्यक्ता मौग्ध्यप्रागल्थ्ययोर्युतिः ॥ 
२९, नायिका सामान्य के १५ भेद होते हे — १, कन्या मुग्धा, २. स्वीयासुग्या ३. स्वीया 
धीर मध्या, ४. स्वीया अधीर मध्या, ५. स्वीया धीराधीरमध्या, ६. स्वीया dione 
७. स्वीय अधीरप्रगल्भा, c. स्वीया धीराधीरा ध्रगहभा द्वितीय से लेकर ८ तक के सात 
उपभेद,परकीया के भी होते है । शस प्रकार कुल १५ भेद हुए । अष्टावस्थाश्रौं से SAU 


ये प्रभेद १२० हो जाते हैं। प्रत्येक के -- उत्तमा, मध्यमा? कनिष्ठा = ये तीन मेद होने 


= के कारण "इनकी संख्या ३६० पहुँच जाती दै । 
E 3 °, weit भी अभिसारिका के दो रूप — श्र मित्तरणकत्रीं और अभिसारयित्री = माने un 
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संस्कृत में नायिकामेद श्रौर रतिकजीवनम ११७ 


ga sil खिन्ना । 'स्वाधीनपतिका, “वासकसज्जा? तथा “अभिसारिका? - ये तीनों नायिकाएँ 
eur होती दै, अतः 'मंडिता? ( सञ्जिता-दंगारिंता ) भी; शेष पाँच खिन्ना होती हैं, अत 
संडनवर्जिता रइती d । aadar श्रानंदभूरति के प्रति प्रेमा भक्ति या मधुर रति की गाढता के 
तारतम्यानुसार नायिकाएँ उत्तवा, मध्यमा श्रौर कनिष्ठा होती है । गीढ़ संप्रदाय की रसपद्धति 
के श्रनुकूल यूथेश्‍वरी, दूती, ( स्वयंदूती , sagt ) सखीदूती, सखी, सखी विशेष, हरिवल्लभा 
आदि का वेणंन विस्तार के साथ किया गया है | 


^ 


संक्षेप में एतत्‌-संप्रदायगत नायिकाभेद को विशेषताएँ निम्न-निर्दिष्ट है ~ 


१. कृष्ण और उनकी बल्लभाश्रो का श्रालंबत्व 4 रसमूति कृष्ण की गौड़ संप्रदायानुगत 
आध्यात्मिक नायकता | नायक का एकत्व और नायिकाओं की श्रसंख्यता । श्रसं ख्य 
होकर भी एकोन्छुख ईर्ष्या विहीन सवंभावेन गाढ़तम मधुर रति । पति-उपपति - भाव । 


२. उपपति - श्रालंवनात्मक परकीयारति की Aaa में परमोत्कर्षता तथा भगद्विषयक 
औपपत्य प्रीति की महनीय गौरवशालिता | 


३, सामान्या का श्रनंगीकार तथा 'परकोया? में भी मुग्धा-मध्या-प्रगल्मा-मेद का स्वीकरण । 


४. मध्या में रस को सवोंत्कृष्टता तथा कृष्ण के प्रति मधुर प्रीति के तारतम्यानुसार 
उत्तमा दिभेद्‌ | र 


५. नायिका श्रादि के संदभ में पौराणिक तथा गौडसाँप्रदायिक, गाथाओं, aaa तियों „ 
और मान्यताओं के श्रनुप्तार भेदों का आकलन | 


इस संप्रदाय का दूसरा मुख्य ग्रंथ दै कवि कणंपूर गोस्वामी का 'श्रलंकार - कौस्तुम' 
( बीरेन्द्र, रीसच॑ सोसायटी-राजशाद्दी, बंगाल ), जो श्रलंकारशास्त्र का अच्छा संत्इ-ग्रंथ कहा 
जा सकता है । इन्होंने «RU के संदर्भ में बताया हैं कि रति, प्रीति, मैत्री,श्रादि सव उसीके रूप 
हैं, पर नरनारी के युगल-ब्यवहदार को दी रति का नाम मिलता दै (संप्रयोगविषया) । भ्रसं प्रयोग- 
विषया रति को दी प्रीति कहा जाता है। इसी प्रकार मैत्री, uiae, देवरति आदि का qus 
पृथक परिचय देते हुए रस” का सुंदर निरूपण किया गया है । an का निरूपण करते gu 
इन्होंने भी रूपगोस्वामी का श्रनुसरण किया दै । सामान्या को नहीं माना दै, स्वीया-परकोया 
दोनों के सुग्धादि त्रिभेद अंगीकृत हैं। स्वोढ़ा-परोढ़ा के मेदों M लेकर तथा 'वासकसज्जादि' 
अवस्थानायिका के भ्राठ भेदों से गुणित होकर श्नकी संख्या १०२ हो गई दै । श्रनृढ़ा ( कन्या ) 
परकीया के चार उपभेद इन्होंने बताए हैं - ज्येष्ठा, कनिष्टा, भत्यंतमृद्वी, मध्यमुद्रीन। प्रक्रति 
के अनुसार श्रत्युत्तमा, उत्तमा श्रौर मध्यमा -- नायिका के तीन मेद होते दै । साधना- 
उपासनप्नु्तार भी नायिका के तीन भेद हैं, सिद्धा, सुसिद्धा र नित्यसिद्धा । कुल 
मिलाकर इनकी संख्या (१३%२%८२२०५--४२-२१२>%३-६१६>३) १९०८ . 
होती 21 ® M ^ 


सारांश ae कि यहाँ 'सिद्धा' आदि नवीन त्रिमेदों का निर्देश किया गया है और 
उत्तमा, मध्यमा और कनिष्ठा - इन तीनों में अंतिम को छटा कर प्रथम स्थान' में 'अत्युत्तदा' 
E. स्थापित कर दिया गया है । 


Py ^ 
^ ^ ^ - 
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२३८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
मंदारमर दचंपू?” - कृष्ण कवि के प्रस्तुत ग्रंथ में विशेष महत्व को वातें कम हो t 
3 S UE M Es 
मुग्धादि fai] को वे स्वीया Ret मानते हैं । भुग्धा' के दो भेद हैं - छातयौवना, अज्ञात - 
^ * t j - " 3 क DN 
यौवना । ऋष्णकवि ने इनक्रे पुनः दो भेद ¬ शुद नवोढ़ा, faaea नबेढा माने हैं। "मध्या? 


र प्रौदा' में कोई नवीन विशेषता नहीं हैं, केवल ज्येष्ठा और कनिष्ठा - भेद से इनके उपभेद 


किए गए हैं । f 

एक बात विशेषरूप से उल्लेख्य दै । कृष्णकवि केमत से सामान्या श्रौर परकीया — 
ये दोनों केवल प्रौढ़ा ही होती दै - सुग्धा और मध्या नहों ed परकीये qoaa 
इत्येव संमते, Jo ८० - काव्या० ) | दूसरी वात उन्दने यह, बताई है कि सुरथा के श्रतिरिक्त 


अन्य नायिकाश्रो के ही वासकसज्जा आठ भेद होते हैँ । यह ग्रंथकार का 
अपना मत दै। पर उन्होंने यह भी कहा हैं कि किसी - किसी के शानुसार gen के भी 
उक्त आठ भेद होते हैं। तीसरी बात दै - उन्‍होंने 'दिव्या, अदिव्या, दिव्यादिव्या! -ये 
भी नायिकाशों के त्रिभेद बताए हैं जो भरत तथा अन्य HA ही आचार्यो के ग्रंथो में fates 
है। भोज के agan veda भी esr, ‘Saray’, “ललिता? ओर “शांता? - भेदों की चर्चा 
की है। भौज' का नामोल्लेख करते हुए (कथिता पूर्वेभोजा दिभिवुधेः ) चिता, wr, 
यातायाता और यायावरा” का भी इन्होने उल्लेख सोढाइरण किया है पर कदाचित्‌ कुद 
भ्रमवश यातायाता उस नायिका को माना दै जो एक साथ ही अनेक व्यक्तियों द्वारा विवाहित 
हो, जैसे - द्रौपदी ( परंतु भोज” ने बृइस्पतिपत्नी “तारा” को 'यातायाता? कहा हैं) । (पूव 
get में देखिए )। इसके अतिरिक्त कामशाख्ीय “पद्मिनी” आदि चार भेदों का भी निरूपण 


हुआ हें । वैद्यक के अनुसार प्रश्‍ति को ध्यान में रखकर afad, वातला ait पित्तला” 


नामक तीन भेद भी किए गए हैं । अभिसारिका के प्रसंग में दिवा भिसारिका, श्यामा ( निशा )- 
भिसारिका? दो भेद हैं और द्वितीय के पुनः प्रसिद्ध ( शुक्रा - कृष्णा ) दो उपभेद हैं । 'सरखती- 
कंठामरण? के समान नायिका, प्रतिनायिका, उपनायिका att अनुनांयिका - इनका भी 
निरूपण हुआ हैं । 


इस ग्रंथ में, जैसा कि नाम से पता चलता है, गद्य - पद्य दोनों का उपयोग हुत्रा है। पर 
इस प्रकरण में पद्य ही पद्य हैं और वे भी प्रायः अनुष्टुप्‌ छंद के ही । पहले भेदोपभेद के 
रूप में समस्त नायिकाओं के नाम दिए गए हैं और बाद में संक्षिप्त लक्षण तथा fuu दी 
उदाहरण | लक्ष्य भी यद्यपि कविनिमिंत ही हैं तथापि लक्षणों की केवल संगति दिखाने के 
लिए बनाए गए हैं न कि श्रंगारी श्रनुरंजकता, बिलासपूर्ण कान्यानुरंजन श्रवा काव्य-प्रतिभा 
दिखाने के लिए ( जैसा कि रीडिकालीन कवियों में दीखता हैं )। 


नाटकलक्षण्रत्नकोश 


इस ग्रंथ का नायिकानिरूपण परंपरागत सरणि से कुळ भिन्न लगता हैं । 3१ सागरनंदी 
ने अन्य श्राचायौ की भाँति नायिका - परिचय का आरंभ 'स्वीया., 'परकीडा? और 


» “सामान्या? से न करके “खंडिता, विप्रलब्धा” भादि शष्ट वस्था भेदों से किया हैं तथा 


e | ७ Pe 
e 
LJ 


e 


०३०.,काव्यगाला ( सिरीज ५२,) 1 
E. ` नाटकलक्षणरत्नकोश - 
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संस्कृत में नायिकामेद श्रौर रसिकजीवनम्‌ २३ 


q tg faa रिका? के प्रसँग 5 “कुलजा और वेश्या, (क्रमशः स्वीया और सामान्या ) का 
निर्देश किया è । 'परकीया' की चर्चा ही नहीं की गई दै । इसका कारण संभवतः aga’ 
क्ले प्रसंग - विशेषों का प्रभाव ई। मरत ने कदा दै 3२ “feat की नानासत्वसमुद्धवा प्रकृति 
विविध प्रकार को होती दे, बाह्या, श्राभ्यंतरा और बाह्याम्यंतरा। “रम्यतरा” कुली ना 
है, “बाह्या? वेश्या हैं तथा IAMA कृतशीचा नारो को कहते हैं। प्रथम दो भेदों का 
तो व्याख्यात्मक विवरण दिया गया दै पर श्रंतिम भेद का कदाचित नाव्य में अनुपयोगी धोने 
से विस्तृत विवरण छोड़ दिया गया हैं। Aa: उसका आशय स्पष्ट नहीं हो पाता । इसी प्रकार 
अष्टावस्था नायिका के प्रसंग में ्रमिसरण की चर्चा करते हुए वेश्या, कुलजा और प्रेष्या के 

: उल्लेख है । कहो भी भरत ने "परया? का नाम aet लिया। 'सागरनंदी? के समय में 
dear शब्द दूतीवाचक् ही था। अतः वहाँ भी मुख्य दो ही भेद र्‌इ जाते दे । यह मी दो 
सकता दै कि “नाटकलक्षणरत्नकोरा? जिस परंपरानका अंथ रदी दो उसमें या ग्रंथकार के 
समाज में परकीया का स्थान लोकसंमत न रहा हो । 


| प्रागे चलकर अथकार ने भरतानुसारी श्रभिसरणपद्धति बताने के बाद श्रभिमरणानुकूल 


नौ स्थितियों - andi का वर्णन करते हुए कुलजा के लिए केवल गोधूलि या संध्या की प्रदोषवेला 
कु 


इन श्राडों के अतिरिक्त 'सभ्या' नाम की नायिका का नवम भेद भी उन्होंने बताया 
वह अपने पतिगृह में सतत मीता वनी रइती है, उसे शारीरिक सुख के अवसर कभी-कभी 
faa तो अवश्य जाते हैं परंतु उसकी भावनाएं मन के भीतर ही घुट - घुटकर रद्द नाती हैं |, 
(sa भेद को तत्वतः स्वीया का ही एक उपमेद कहा जा सकता हैं)। मान की चर्चा करते , 
| हुए इसी प्रकरण में पइले उन्होंने मुग्ध, मनाङमुग्ध, समृद्ध और श्रतिसमृद्ध का उल्लेख किया 
| है न कि लघु, मध्य और गुरु मानौ का । श्नके अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रंथ में कोई विशेषता नहीं दै । 


शंगारसंजरी 2 De. 
संस्कृत नायिका - भेद की अंतिम श्रवस्था के प्रमुख गंथ में परवर्ती हटवला की कुळ 
` दृष्टियो से महत्वतूर्ण कृति दै ‘da अकवर शाइ' उफ बढे साहेव' की रचना 'श्ंगारमंजरी! । 
यह ग्रंथ कुछ समय पुवं ( सन्‌ १६५१ ई० में ) दैदरावाद के पुरातत्व faura द्वारा प्रकाशित 
किया गया है और इसका संपादन किया दै ढा० राघवन्‌ ने। इसके पहले ga ग्रंथ 
अप्रकाशित ही रहा । एक फुट चौड़ी और सवा फुट लंबी ड्रिशाल कृति के इस संस्करण के 
संपादन में संपादक ने श्रथक परिश्रम के साथ ११६ पृष्ठां S भूमिका लिखी दै 
तथा उपलब्ध पांडुलिपियो के आधार पर इसका संपादन किया RI ० 
sque के अंतिम सुलतान aga हसन के राजगुरु संत राइ राजू के पुत्र संत 
अकवर ताइ ने, जो संमान के कारण “बडे mèr कहे जाते थे - शस ग्रंथ की रचना mn 
(तेलगू ) भाषा में की थी । ( उनका पूरा नाम था - d सय्यद अकबर शाह gaat )। * d 
उसी “अंगारमंजरी? को संस्कृतच्छाया में विद्वानों के अनूदित किया । 
» 


^ 


| — नाट्यशास्त्र - काशी संस्करण | , 
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नाँगरीप्रचारिणी पत्रिका 


इस ग्रंथ के श्रारंम में इस नूतन ग्रंथ की रचना का प्रयोजन विस्तार के साथ बताते हुए 
लिखा है - “रप्तज्जरी - रामोद - परिमल - ARTAIR - रसिकप्रिया - रसाणंव - प्रतापरद्रीय- 
सुन्दरखज्ञार - नरसकाव्य - दशरूपके - विलासरत्नाकर - काव्यपरीक्षा - काव्यप्रकाराप्रसुसुख , 
ग्रन्थान्‌ विचायं प्राचीनेषु यानि लक्षणानि युक्तियक्तानि तानि संश, अन्यानि परित्यज्य 
प्राचीनोदाद्दरणानुसारेण नायिकाभेदान्‌ कल्पयित्वा, argare न सन्ति तेषामुदाइरणानि 
विरचय्य येपां नामानि न संति तेषां नामानि स्थापयित्वा pra: प्राचीनलक्षणेपु यान्युपयुक्ता- 
न्युदाइरणानि तानि तत्तत्नायिकास्थलेपु लिखित्वा चर्चाग्रंथो गधरूपो लक्षणमंथः फक्तिकारूप 
उदाहरणग्रंथः पद्यरूपः लक्षणोदाहरणे ना किंका मेदाः BAIT UT zt Pu शरस्य प्राधान्यात्‌ 
आङ्गाररसालम्वनविभावा नायिकानायकाः, AAT चुकला, 'सात्विकभाधाः, पूर्वाक्तमरन्थवणित- 
यामिन्यादिजातयः जातिसंकरो जातिभेदाश्चैवं सरसाशेष - विशेषा निरूप्यन्ते ।? 

: { शंगारमंजरी, १० २, दैदराबाद - पुरातत्वविभाग ] 


इस उपक्रमप्रस्तावना से ही प्रस्तुत ग्रंथ की विरोराताभों का पूण संकेत प्राप्त दो जाता 
है। १ - इसके लेखक ने संवद्ध विषयवाले अनेक ग्रंथो का श्रालोड़न किया था। २- प्राचीन 
अंथो के लक्षणो और उदाइस्णों का विश्लेषणात्मक परीक्षण - संशोधन भौ किया गया | 
३ - नवीन लक्षण, नवीनलक्ष्य, विषय के नूतन भेदोपभेद ओर उनका नवीन नामकरण किया 
गया, पर तभी जब विवेचना द्वारा उसकी आवश्यकता प्रतीत हुई । ४- बिपय के महत्वा- 
नुसार प्रसंग का संक्षेपण या विस्तारण भी किया TAT । ५ - नवरसों में APT की प्रधानता 
होने के कारण उसके नायिका-नायक का, उसके श्रनुकून सात्विक “भावो का तथा पद्मिनी, 
° चित्रिणी-शंखिनी-हस्तिनी, sie जाति की स्त्रियों का निरूपण किया गया है। 33 
६ - एक वात विशेष छप्र से उल्लेखनीय है कि जिन प्रमुख ग्रंथो का नामोल्लेख किया गया 
है -- उनमें दो ग्रंथ हिंदी के भी हैं -- १ - केशवदास की 'रसिकप्रिया? और २ - सुंदरदास 
का SKATU” | 


प्रस्तुत ग्रंथ ge विषयका अत्यंत विस्तार के साथ विषय-विवेचन करता है। पर श्सकी 
मुख्य आधार 'भानुदत्त' की रसमंजरो और उसकी दो अप्रकाशित टीकाएँ — “आमोद? si 
“परिमल' 8 । श्नमें से मुख्यतः सहारा लिया गया दै “आमोद? का । अधिकांश स्थलों में quas 
की उपस्थापना के रूप में 'रसमंजरी” के मतानुसारी लक्षण को उपस्थित किया गया दै और 
आर उसकी *“श्रव्याप्ति-अतिव्याप्ति! आदि का विचार करते हुए उत्तरपक्ष के रूप में “श्रामोद' 
का सिद्धांतमत देते हुए श्रादर ATA Her गया दै -- “आमोदकारास्तु'"” UU बहुधा “आमोद' 
का हो पक्ष ग्रंथकार द्वारा भी समर्थित दै । पर कमीकमी saat भी प्रत्याख्यान करते हुए 
'शृशार-ईजरी-कार? ने अपना स्वतंत्र मत उपस्थित किया दै । 


° e 
e 


m E 
33. दानः वात्स्यायनमंतानुसारेण 'गुणेहंस्तिन्यादिनायिकाभेदा भद्रा दिनायकभेदाश्व 

निरूप्यन्ते -। इस्तिनी-चित्रिणी-श ङ्ञिनी-पदूमिनी गुणेभ्यो” भद्रदत्त-कुचमार-पान्राल” 
= गुणानाभंभिन्नत्वात॒प्रत्येक्रमेषासुदाइरणानि ( न) लिखामः । हस्तिन्यादिनायिकाछु 
li 2 MRAR: स्त्रियो जायन्ते | [ #ंगारमंजरी - ४६ ५४ 1 
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संस्कृत में नायिकामेद और रसिकनीवनम्‌ २४१ 


` 


इस व्याख्यात्मक समालोचन और मीमांसन की सरणि, विषयों के लक्षणख्यान में भी 
दिखाई देती U, विषयविभाजन या Rigas में भी आर कमीकमी E 
उदाइरण में भी । ET O 

sega मंथ में नायिकामेद के संदर्भ में, येदोपमेदी के प्रसंग में कुछ नवीन उपमे saga 
किए गए हूँ जो agar रीतियुगीन वासनात्मक विज्ञासिता के सूचक हैं । पर एक बात इस 
ग्रंथ के विषये में महत्व की है । aa यथपि उस युग में निर्मित हुआ जब कि मुगलबादराहोँ की 
वैलासिक श्रभिरुचि के प्रखर प्रवाद में, भारत का संपन्न अभिजात ad निमग्न होता जा रहा 
था तथापि प्रस्तुत ग्रंथ के विषयनिरू पण में शास्त्रीय गांभीयं का स्वर पर्याप्त रूप में आदि से 
अंत तक मुखरित हैं । यद अवश्य, दे कि नायिकाओं के भेदोंपभेदों की कल्पना भ्रौर लव्या के 
उदादरणों में कामज कुतूहल के नृपुरयुंजन को ea: भी सुनाई पड़ती है। 
नायिकामेद A : 

अंथकार ने geat के दो भेदो में - श्रज्ञातयोवना और ज्ञातयौवना -- द्वितीय के दी 
दो उप्मेद — नवोढ़ा भ्रौर विश्रव्धनवोढ़ा - माने हैं। श्तिविश्रव्ध-नवोढ़ा-रूप मध्या के 
भेद का सयुक्तिक खंडन किया दै पर मध्या के दो AA भेद - प्रच्छुन्नमध्या और प्रकाशमध्या 
माने दै जो सर्वथा नवीन लगते हैं । प्रगढभा के उपनेद हैं - रतिप्रीतिमती, रत्यानन्दपरवशा । 

“घीराधीरादि' भेद के विषय में कोप को श्राधार मानकर रसमंजरी' - कार ने 'परकीया" 
आर 'सामान्या के भी वे भेद माने है - जिसका समर्थन श्टंगारमंजरी में भी किया गया दै । 
यह अवश्य है कि परकीया के भेदविशेष / उद्दोधिता - जिसकी चर्चा श्रागे की जायगी) 
में ही इन उपभेदों को संभव "माना है। 

अंथकार à agan परकीया के दो भेद हैं - श्रन्या और परोढ़ा। श्रौर परोढ़ा के दो ` 
उपभेद होते हैं, sagal (स्वयं श्रनुरागिणी) और उद्बोधिता (,नायक-प्रेरित-श्रनुरागवती ) । 
उद्बोधिता के तीन iala हैं - धीरा, situ sik धीराधीरा | उद्‌वुद्धा के भी तीन मेद ईं- 
गुप्ता, निपुणा और लक्षिता । ( यहाँ यह स्मरणीय हैं कि भानुदत्त के समान परकीया के छः 
भेद न मान कर wala तीन ही माने हैं। “गुप्ता' के श्रवांतरभेद तीन हैं - १ - वृत्ततरतगोपना, 
२ - वर्ति्यमाणसुरतगोपना और ३ - वृत्तवतिष्यमा णसुरतगोपना । निपुणा भी तीन प्रकार 
की होती हैं - १ - वाड्निपुणा, २ - क्रियानिपुणा रौर ३ - पतिवंचनानिपुणा ( प्रथम दो मेद 
तो पूर्वप्रसिद्ध 'वाग्‌विदर्था' और “क्रिया विद्वा? के स्थानापन्न दै - पर तृतीय नवीन दै और 
कदाचित्‌ तत्कालीन मुसलमानी और राजपूती दरबारों में व्याप्त अनाचारवृत्ति का सूचक है) । 
लक्षिता के भी दो भेद हैं - १ - प्रदुन्नलज्ञिता रौर २ - प्रकाशलक्षिता । 

परकीया के जिन अन्य तीन मेंदों का सुख्यरूप में उपर नाम नहीं लिया है वे 
प्रकाशलक्षिता के अवांतरमेद है । प्रकाशलविता चार प्रकार की हैं - ? - कुलटा, २८ मुदिता 
३ - अनुरायाना और ४ - साइसिका । श्रनुशयाना के पुनः तीन प्रकार हैं - १ - विघटित 
संकेता, ३ - अप्रापतभाविसंकेता और ३ ३ शां कितसंकेतजारगमना | यहाँ बताया गया è कि 
८रसमंजरी? - कारने यपि श्रनुशयाना के तीन दी मेदो को कल्पना का है तयापि az- 


कार? के कल्यनानुसार उसकै श्रनेक भेद हो सकते हैं। साहसिक्रा सबंथा नवीन उपभेद है और 


suia मनोदृत्ति का कदाचित uas भी। Wal लक्षण tS साइमइतनाए: 


संभोगा साइसिका । ; he तय 
सामान्या के पाँच नूतन उपमेदों की इस ग्रंथ में उदभावना की गई दै.- १ - aia, 


| — - जनन्यथोना, 3 - नियमिता ( नियमेन स्थापिता ), ४ EHTSATUI ओर ४ - कल्पिता- 


^ 
^ a ^ ~ 
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॥गरीप्रचारिणी पत्रिका 
Sus नायरीप्रचारिशी पत्नि 
नुरागा । 'नियमिता? से तात्पर्य दै, विना TA à a ae PST एक दी पुरुष के 
साथ नियत संबंध स्थापित रहै । क्लिपतावुरागा' उसे कहते हं ज SUR s होने पर भी 
एक पुरुष में अतुरागवती होती &i ra ferre er sà CMM SAN ye के लिए अनुराग 
का केवल श्रभिनय करती है p स!मान्य़ा के ये भेद कदा चित्‌ S त्कालीन गणिका की बिभिन्न 
aurait का परिचय देते हैं जो तत्कालीन समाज म दिखाई देती थौं । 
“अन्यतंयोगदुःखिता? और 'मानवती? का “खंडिता? के संदर्भ में निरूपण EA È तथा 
वक्ती तिगविता? को अवस्था - नायिका - भेदौँ में आठ प्रकारा के अतिरिक्त नवम भेद माना है | 
गतः 'स्वाधीनपतिका? श्रादि के आठ भेद न होकर नौ भेद हे'। इनमें प्रत्येक के कौन - 
कौन से स्वीयादि भेद होते हैं - श्न सबका विस्तार के साथ विवेचन भर लक्षण - लक्ष्य - युक्त 
निरूपण हुआ है। उदाहरण के लिए 'स्वाधोनपतिका' के Ral को देखा जा सकता है। oru 
ais प्रकार हैं - स्वीया, मुग्धा, मध्या, एगल्भा, परकीया, सामान्या, दूतीवंचिका तथा भावि- 
शंकिता । 'बासवसज्जा' के अंतगत 'अवसितेप्रवासपतिका? का नाम & - न कि प्रोषितपतिका 
के अंतर्गत । इसी प्रकार 'विरहोत्कंठिता?के भी दो उपभेद दै“ “कार्य रिलं वितम्ुरता' ्ौर orga 
संभोगा? । द्वितीय के चार प्रभेद - 'दर्शनानुतापिता, शवणाचुवापिता, चित्रानुता पिता और 
स्वप्नानुतापिता? हें | विप्रलब्धा भी दो प्रकार की होती हें - 'नायकवंचिता, सख वंचिता?। 
gear भी छः प्रकार की मानी गई है, “धीरा, अधीरा, धीराधीरा, मानवती, श्रन्यसंभोग- 
दुःखिता और ईष्यांगविंता? । श्नके भेदोपदों का aga विस्तार किया गया है जो कदाचित्‌ 
अन्यत्र नदौं मिलता । xul प्रकार 'कलहांतारितार भी ष्याकलह और 'प्रणयकलह! के 
आधार पर दो प्रकार की मानी गई हैं। 'वक्रोक्तिगविता? के भी “प्रेम, सोंदयं, सौभाग्य, नैपुण्य! 
“के अनुसार चार मुख्य भेद हे । अवांतरभेदों में स्मित, यौवन, सोकुमायं, विलास आदि को 
^. लेकर भी लक्षण - लक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। प्रोपितपतिका के पूर्वप्रसिद्ध तीन A- 
प्रोषितपतिका, sagaia, प्रवस्थत्पतिका? के श्रतिरिक्त 'सख्यनुतापिता! नामक एक 
चतुर्थ भेद ay भी परिकल्रना की गई है । ९ 
“अभिसारिका? के संदर्भ में 'रसमंजरी? के मत से स्वयं अभिसरण करनेवाली 'अभि- 
सारिका? और प्रिय का अभिसारण करानेवाली “वासकसञ्जिका' 21 इस ग्रंथ के अनुसार प्रिय 
के यहाँ अभिसरण करनेवाली ही आभिसारिका हैं। परकीया अभिन्तारिका के उपमेद हैं - 
'ब्योत्स्ना भिसारिका, तमोभिसारिका, दिवाभिसा रिका, गर्वांभिसारिका और कामाभिसारिका'। 
एक और भी विधा हैं - 'प्रेमवावया भिसा रिका । 
उत्तमा, मध्यमा और प्रथमा - इन तीन त्रिमेदों को भी इन्होंने स्वीकार किया है। 
ga में ५'गारमंजरी” के लेखक ने श्रत्यंत संक्षेप से अंगना के कामशास्त्रीय, चतुभेंदों, qad 
श्रादि ay, भी निरूपण किया दै । 
इस ग्रंथ को विशेषता हे लक्षणं का विवेचनात्मक निरूपण तथा अनेक नवीन भेदोपभेदों 


की उद्दावना । अनूदित होने के कारण या दूसरे ही वजह से जो भी हो, इस ग्रंथ की संस्कृत 
भाषा में प्रवाहमयी प्रौदता का अमाव - सा है |3४ 
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«४. Paige मंजरी! के विषय में बताया गया है कि प्रस्तुत ग्रंथ का मूल रूप (ORUM “ 
( E 4A में विरचित हुआ था — - 
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संस्कृत में नायिकामेद श्रौर रसिकजीवनम्‌ २४१ 


#ंगारासतलहरी, रसरत्नहार, रस चंद्रिका 


संस्कृत के नायिका - भेद - विषयक सादित्य की चर्चा करते हुए श्त में उपर्युक्त तीन 
sdb के प्ररतुत प्रसंग का संक्षिप्त परिचय अनावश्यक न होगा । 

“ंगारामृतलहरी? (सामराजक्कत)३० में dap से श्ृंगा रालंबन नायक का निरूपण करने के 
saat आह्रृंवनभूत नायिका का विस्तृत श्रौर शास्त्रीय निरूपण किया गया हैं। or apap 
के समान लक्षण और विवेचन गध में हैं - प्राँदरास्त्रीय गद्य में । इन्होने सुग्या को स्वीयामात्र 
का प्रभेद माना दै, मध्या और प्रगल्मा को परकीया और सामान्या के मी । "मुखा? या 
cade? के दो भेद - श्रशचाताश्चातयौवना दे । “विश्रव्धनवोढ़ा? - किसी के मत से मध्या दी 
हैं और करिसी के मत से 'सुग्धा? | “मध्या? को 'ड्यूदुयोवना? भी aed 21 'प्रगल्मा? में कोई 
नवीनता नहों है । धीरा श्रादि को 'परकोया? का भेद इन्होंने नहीं माना है । ज्येश - कनिष्ठ 
के विषय में शास्त्रार्थ करते हुए उसे “Gray का भी *भेद ate पतिग्रमाश्रित दी bum 
किया है न कि विवाहक्रम से! परकीया के "uar श्रादि wena स्वीकृत हैं। ( गुप्ता - २, 
वृत्ततुरतगोयना, वत्तिष्यमाणसुरतगोपना AAA - २ - वागू, क्रिया। श्रनुशयाना - ३, 
वर्तमानस्थानविघटना, भाविस्थान०, स्वानाधिषितस्थानस्य भतुरनधिष्ठानेन ।) इन्होंने 
वसामान्या! में सच्चे श्रचुराग का हो सकना भी माना हैं, पर “परकीया” में 'मान! की सत्ता 


तेनान्ध्राभाषायां रचितः थ्ज्ञारमझरीग्रन्धः | 
स्वयमकबरेण भूमृन्सुकुटम णिरक्षिताडव्रिकमल: ॥ 2 
(खगार० Jo 3, Blo १५ )। 
उपक्रमणिका में उपयुक्त पच दै, जिसका ad होता है कि स्वयं 'श्रकबर साहि' ने 
अंथ की रचना की थी । कुळ पंक्तियों के बाद जो श्रंश दै - बढे साढेवाकवरशाहः 
खङ्गारमश्चरी ग्रन्धराजं 'रुचिरं॑ बिरचयति। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि दूसरे 
से ag संस्कृत रूपांतरण कराया गया दै । : 
epo भगीरथ मिश्र ने अपने da 'हिंदी aana का इतिहास? के नवीन 
संस्करण में “ट'गारमंजरी? के हिंदीरूप को ad चिंतामणि त्रिपाठी? लिखित 
माना हैं । परंतु उसी थ में आगे चलकर अपने कथन को व्याख्या करते हुए डाक्टर 
area स्वयं कहते हैं - “इनके लिए ( बड़े साहिव श्रकवरसादि के लिए) चिंतामणि ने 
मूल तेलुगू के संस्कृत अनुवाद श्रगारमंजरी का जमाया रूपांतर क्या i adi 
प्रस्तुत '४'गारमंजरी? है ।” (go ७५ ) हिंदी ran]? का संपादरूकिया दै 
ero भगीरथ मिश्र ने और प्रकाशक है "लखनऊ विश्‍वविद्यालय । 


कहने का सारांश यह कि मूल ग्रंथ तेछयू में हैं जिसका श्रनुवाद “बड़े साहेब” ने 
तर ६ बज faq ma 3 
संस्कृत में किया या कराया और उसका feat SE ५ d d 
ae कृति ग्रंथकार at मौलिक रचना नहीं” वरनू श्रनूदत क्ति 1 ,साथही ४ 
विषयनिरूपण में जो*शास््रीय विश्लेषण और विस्तृते विवेचना दिखाई देती हैँ - वइ सब 


प्रायः संस्कृत - संस्करण में ही वर्तमान दै॥ , A < 
$ त) काव्यमाला - चतुदश TAF | ARE 
2229 ( ६४-३-४ ) ° ° z 
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द्रायरीप्रचारिणी पत्रिका 
२४४ बागरी 


को स्वीकार नहो किया है । “आग मिष्यत्प तिका? को ELE का एक प्रकार क ti T 
“अबवसितप्रवासपतिका या ENT को भी उप्तीका एक विभेद E है । “अभिसा- 
रिका? में अभिसरण भौर अभितारण दोर्ना का रूप स्वीकृत है तथा प्रवस्पत्पतिका' को 
(प्रोषितपतिका' के ही अंतर्गत रखा गवा ups , M 

रसरत्नहार १६ — ( शिवराम त्रिपाठी ) ग्र थकार ने po ( का पंचम 
gega) में शस विषय की ifa चर्चा की है पर «UTC में वस्तुत निरूप किया है। 
साथ दी 'रसमंजरी में कहै गए “नायिका! के लक्षणी की mae भृत्यालोचना भी ढी 
है। “धीरा? आदि के विषय में कहा है कि पूर्वांचायों के अनुसार “स्वीया के ही वे उपभेद दै 
पर safest के मत से “परकीया? के भी । टीका में दो विशेष Bat का - १- गुरुजनमीता 5 
और २ - भुजंगभीता३० - भी उल्लेख है ।'इनमें प्रथम का वही स्वरूप लगता है जिसे 'नाटक - 
लचणरत्नकोश? में सभ्या कहा गया दै। 'रत्नहार! की प्रथम नायिका उदाहरण से परकीया 
ज्ञान पढ़ती दै ( या पितृगृद्द की परवशा स्वीया भी ), और द्वितीया स्पष्ट ही परकीया हैं। 

रसचंद्विका - 'श्रलंकार - कौस्तुभ? नामक AGARA A के निर्माता विश्वेश्वर पंडित 
का यह ia अपनी विवेचन -शैली के लिए प्रसिद्ध है । अपने पूर्वोक्त ग्रथ और उसकी 
व्याख्या मॅ अथकार ने नव्यन्याय की प्रौढ़ और वैदुष्यपूर्ण रौली का आश्रय लेकर बढे मार्मिक 
ढंग से पद - पदार्थ का विवेचन किया है । इस्त कृति में भी प्रौढशेली का आश्रय लिया है। 
नायिका - भेद = निरूपण में शेली की दृष्टि से प्रस्तुत अथ को विवेचन - पद्धति का विशेष 
महत्व हैं । a 

रीतिकालीन प्रवृत्ति के अ्रनुप्तार आचार्य के रस-विषयक Ga का आरभ होता हैं नायक- 

ˆ नायिका-भेद? के निरूपण से । उसमें महत्व नायिका का मानकर वहीं से विवेचन प्रारंभ gar 
है । त्रिविध नायिकाओं में इन्होंने भी सुर्या के दो भेद 'भ्रज्ञातयौवना? और 'शातयौवना? 
(और इसके भी दो मेद, adler, विश्रब्धनवोढ़ा - फलतः मुग्धा के तीन मेद ) माने हैं । सध्या 
six प्रगर्भा के “धी राघीरादि? भेद यथापूर्वं इन्होंने भी रहण करते हुए कहा है कि प्राचीन 
मत से ये भेद स्वीया के ही होते हैं पर नव्यां ने परकीया के भी ate आदि? भेद माने 
दै । ज्येष्ठाख कनिष्ठात्व का आधार स्नेह दी दै न कि विवाइक्रम । 


परकीया के विभाजन में दो भेद ( अनूढ़ा और परोढ़ा ) न करके gar, विदग्धा श्रादि 
षड्भेदों के अतिरिक्त कन्या ( अनुदा ) का सप्तम भेद स्वीकार किया $a इनके उमभेद भी 
पूवं-प्रचलित ही दै । सामान्या का कोडे श्रवांतर भेद नहीं है । इन सब को पुनः 'अन्यसंभोग - 
दुःखिताः, “मानवती? और क्वक्रोक्तिगविता' के रूप में तीन-तीन प्रकार का माना है 
मान - प्रणय और ष्या? ( तथा लघु-मध्य-युरु ) और प्रत्यक्ष, स्वप्नायित, भोगांकदर्शन, ˆ 
गोत्रस्खशन और अवण के आधार पर भी उदाहृत हैं । Ral की प्रस्तार-गणना में १३ स्वीया, 
२ परकीया, १ सामान्या, कुल १६ भेद हैं। आठ अवस्थाभेद और उत्तमा आदि तीन Ral के 
गुणन से (१६) ८ २) = ३८४ इनके कुल रूप होते हैं । “दिव्या, अदिव्या? आदि भेदों का 
o _ > Wü ग्रहण नहों किया दै। यहाँ यह स्मरणीय है कि कन्या को पदले परकीया के उपभेदों मे 
Le h 


e 


i, - UN “>>> 


D 


e 
e 


28, काव्युम्राला - पष्ठगुच्छक १० १२७ | Ev 
EB 323 qo १२७॥ हा ; 2 


^ 
E X 
m 


^ i 
~ e e e f 


CC-0. In Public Domajn. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— — e 


~ ^ ~ , 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संस्कृत में नायिकामैद श्रौर रसिकजीवनम l fà, 


T रखा । तदनुसार TE मेद असती का एक रूप दै ( उदाइरणानुसार ) । यह नायिका, विवाह के 
अनंतर अपने कन्याकालीन “जार के प्रति श्रपनी प्रयय-मावना का वर्तन बनाए रखती है । ३८ 


इनकी रचना में मुख्यतः “साहित्य-दर्पण? से और कद्दॉ-कडी “भरत?! से और कदाचित 
«gus से भी सामग्री ली गई दै एवं 'पूर्वाचायं? के उल्लेख द्वारा भी मत उदधृत हैं। 
खंडन-मंडन०भी संचेप में ही दै । पर पद-पदार्थ के विवेचन की पद्धति निःसंदेह meia ate एवं 
शास्त्राथंवाली दै ।' उदाहरण, इन्होने भ्रधिकांश दूसरों का दिया दै - पर agar प्रपने लक्ष्य भी 

agga किए हैं 1 ; 
^ कहने का सारांश ae कि शरंगार-प्रथान युग में भी 'रसचन्द्रिका” का विषय-निरूपण 
शास्त्रीय प्रौढता से आन्त समन्वित दै । 


^ 


E] 


कुछ अन्य ग्रंथ 


निरूपण न होने पर भी ये नाम ( श्रृगारप्रवाइवी चिप्रकरण में ) श्राए हैं nr मध्या, 
प्रौढ़ा, नवपरियीता, विश्रव्मनवोड़ा ( गर्भवती ), सत्यवती ( कुलजा ) स्वैरिणी या श्रसती या 
कुलटा (उपभेद - “गुप्ता, विदग्धा, afaa) वेश्या, खंडिता, aa - संभोग - fare - दुःखिता, 
विरद्विणी, वासकसज्जा, स्वाधीनभवुंका, विप्रलव्वा, कलद्वान्तरिता, मानिवी (उपभेद - उदात्त- 
मानिनी, श्रनुरक्तमानिनी ) sazda, प्रोषितम्ठेंका प्रोषितसंभेदा ( जो वस्तुतः श्रवसित- 
प्रवासपतिका या श्रागतपतिका ही है) तथा श्रभिसारिका ( तिमिरा - ज्योत्सना - दुर्दिना ) 1” 
इन नामो के साथसाथ उदाइरण दिए हैं - लक्षण और निरूपण नहीं दै । “वेश्या! नाम और " 
उदाहरण के अनंतर “afana, पाश्चात्यञ्नी, उदीच्या — प्राच्या तथा ग्राम्या! के नाम 7 
और उदाहरण भी दिए गए Ra Cape) में ग्राम्यत्व का दोष नहीं दिखाया गया हैं वरन्‌ 
आमवधू के भोले और सइज सौन्दर्यं की रम्यता का वर्णन हुआ हैं - i 


| aghesulaa, ure थरपद्वति, पद्यरचना — 'सदुक्तिकर्णाट्रतः 3९ में ama 


न तथा aeiu विलासा रमयन्ति नः) 
यथा amaga वृत्तानि ग्राम्ययोपिताम्‌ ॥ e 

(सदु० कर्णा० qo १४८ ) 

'शाडुधरपद्धति!४९ नामक संग्रह में देव, श्रप्सरा आदि ; जातियों के नाम पर मरत के 
निरूपण का आश्रय लेते हुए अनेक श्रंगनाम्रो का उल्लेख मिलता है । देवल्लो, AAT, 
यचांगना और राक्षसी आदि को कुछ विशेष महत्व मिला जश्न पड़ता है महत्ता at कोई 
अन्य विशेषता इस zia में नहीं हैं । 


3 


a 


३८. कन्यका यथा - आरोपिता शिलायामश्मेव ed स्थिरेण TAT । do है 
मग्नापि परिणयापदि नारमुळ वीच्य तैव ॥ ? 
. रसचंद्रिका - चौखंभा संस्कृत सिरीज - qo १२ - ( १९८२-) 
^ ३९. पंजाब श्रोरियंटल सिरीज । ° 
| — ०, वांबे गवनंमेंट सिरीज | 5 es E 


^ 
E 
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२४६ यागरीप्रचारिणी पत्रिका 
आंकोलकर लक्ष्मण भट्ट (समय श्रशातप्राय ) की “पथरचना” Ed E 
प्रकाशित ~ काव्यमाला — ८९) उसी पद्धति पर है जिप्तमें सदुक्तिकर्णाखृत' संकलित ३ै। ए 
“चतुर्थ शवंगारःव्यापार? में रमणी की 'वयःसंधि', तारुण्य si अवयर्वो' का वणुन 5 ‘Wan, 
व्यापार? में 'विरहिणी' का । gun HER व्यापारों में नायिक्राओं के नाम श्रादि आर उदाहरण 
हे-'कुलांगना, प्रोष्यत्पतिका, प्रोषितपतिका, उत्कंठिता \ “अयाङ्गनावान्तरमेदाः? कहकर iler 
विश्रव्धनवोढ़ा, सुधा, मध्या, प्रौदा, अ्रसती ( fazat, गुप्ता, लक्षिता ), वेश्या, कुलटा प्रेम- 
गविता, सौंन्दर्यगर्विता, खंडिता, कलहान्तरिता? श्रादि के उदाइरण दिए गए हैं । कोई और 
नवीनता नहीं है। उसयुग की प्रवृत्तिमात्र का संकेत मिलता दै जव लक्षण इतने परिचित भे कि 


® 


उनके विना लिखे भी काम चल जाता AT | i 


रसिकजीवनस्‌ 
सँस्कृत में विरचित प्रस्तुत ग्रंथ कर्वि रामामंद (त्रिपाठी रामानंद शर्मा) का है।ये 
कवि रामानंद काशी के सरयूपारीण ब्राह्मण थे श्रीर इनकी ,रचनाएँ श्रनेक विषयों पर मिलती 
है।४१ परिचेय ग्रंथ पूर्णतः रीतिकालीन प्रबृत्ति और मनोवृत्ति की daar का ही अंश है। 
संस्कृत साहित्य के नायिकाभेद - संबंधी शास्त्रीय विवेचना की जो रूपरेखा उपयुक्त 
पंक्तियों में प्रस्तुत की गई है, उससे स्पष्ट हो जाता हैं कि हिंदी में ही नहीं (तेलुगु में भी 
और ) संस्कृत के आचायो में भी उस युग तक श्टंगारी मनोभावना का प्रवाहे प्रौढ़ हो चला 
था। श्वंगारी रचनाओं की सजना ऑर स्वीय लक्ष्य - छोकों द्वारा चारी - संपृक्त कामभाव 
तथा अंग - प्रत्यंग के वासनामय सोंदर्यांकन को लेकर मधुर रचनाश्रों का निर्माण प्रचुर मात्रा में 
"होने लगा था। वैलासिक मनोरंजन के संतपेणाथे वासनात्मक काव्य का निर्माण उन्हे 
अधिक प्रिय था। यद्यपि 'रसमंजरी?, “श्रंगारमंजरी? के समान wai में शास्त्रीय स्तर पर 
विषय का निरूपण sit विश्लेषण किया जा रहा था तथापि नायिका का कामज सौंदय॑ 
श्रौर उसकी उद्दीपकता में मन रम - रम जाता था । 'रसतरंगिणी? लिखकर भी नायिकाभेद 
के दो ग्रंथों का भानुदत्त द्वारा निर्माण, इसी भावना का परिचायक है। 
प्रस्तुत परिचेय ग्रंथ - 'रपतिकजीवनम्‌? — रीतियुगीन मनोवृत्ति का पर्याप्त परिचय 
देता RI तत्कालीन श्राचायं - कवियों की भाँति ग्रंथकार का श्राग्रह शास्त्री य विश्लेषण की VAT 
लक्ष्य - काव्य द्वारा नायिका के SPIKE रूपों का अंकन करने में अ्रधक प्रयत्नशील दै । 


ग्रंथपरिचय 


«Aaaa सात तरंगों० की एक agaa कृति है। इसकी योजना चलती है 


“शंगाररस? के निरूपण की आशा लेकर, परंतु इस रचना को मुख्यतः नायिकाभेद का ही ” 


ग्रंथ कह सकते है । प्रथम तरंग ११४ श्लोकों का है जिसमें विस्तारपूर्वक नायिकानिरूपय 
है। द्वितीय तरंग के १६ Sat में नायकनिरूपण है । ठृतीय, चतुर्थ, पंचम और पष्ठ तरंगों में 
e 


७ 


"vi. ग्रंथकार, निवंध - लेखकी के पूर्वदुरुष a इनके विषय में विशेष विवरण के लिए 
देखिए - आल इंडिया औरियंटल कान्फेंस ( १६४३ -०४४ ) .के विवरण में 'हिंदी 


= सेक्शन, में एतद्विषयक मेरा लेख। इनका समय था “शाइजहाँ₹ के शासन के अंतिम ^ 


ait _ 3 जाल 5 औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक वर्धा में । 
Ee j 


e 
e e e = 
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बियो गश््गार - संबद्ध, पूर्वाचुराग, मान, प्रवास और विप्रलंभ का बर्णन ( क्रमशः २३, ६, ५, ५ 
छोकों में मिलता दै और श्रंतिम तरंग में वामलोचनाश्रॉ के यौवनकालीन सत्वजात meant 
का विवेचन किया गया È | 
ग्रंथ पद्यात्मक हैं। लक्षण agar नहीं दिए गए हैं. और जहाँ - तहाँ मुख्य भेदों में परि- 
भाषात्मक लक्षण हैं, वे भी परिचायक मात्र Y) न ata शास्रीय nadra हैं श्रीर 
न asa विश्लेषण करनेवाले । उदाहरण के लिए ‘guar’ का परिचय देखिए — 
` खखामिपरिचर्या च शीलसंरचणं तथा । 
श्रावं च क्षमा चेति स्वीयायाः कथ्रिताः गुणा: d 
अर्थात स्वीया के एण दै - स्वैपतिसेवा, शीलसुंरक्षण, ऋछुता श्रौर चमा । इसी प्रकार 
परकीया के प्रसंग में इतना दी कदा दै = 'परप्रियक्वतर्नेद्ा” । इसी ढंग से कढ कुछ विस्तृत, 
कहाँ कुछ संवित लक्षण या भेदक gat का जो वर्णन हैँ = वद भी मुख्य मेदौ में । तमद में 
केवल उदाहरण है । 
पर उदाहरण , री तियुगीन अनेक हिंदी कवियों के समान अत्य मनोहर Ait सरस हैं । 
इनमें कृतिकार की सहजकाव्य प्रतिभा अर काव्य - रचना की धाराप्रवादिक शक्ति के साथ 
साथ भावपक्ष और कलापक्ष - दोनों की रमणीयता और प्रौदता लक्षित होती RI परिचय à 
कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैँ। ग्रंथ का मंगलाचरण श्रवंनारीश्‍वर शंकर की वंदना 
से garü- अर 
गङ्घास्मोविन्दु रिजवत्पठुतरलहरीलास्यल्लीलामिरिन्दोः 
संदोहैश्चन्द्रिकाणां किमसि सपुलकं सान्द्रसुदीपितस्य | n 
कान्तायाः कान्तकणठस्थलवहलखुजारलेष्छुग्धा विल्लासाः 
कल्याणं वद्धयन्तां प्रियसुखवसतेरद्धनारीखरस्य ॥४९ 
अपनी इस रचना को ग्रथकार ने साहित्यार्णव - मंथन से संभूत अ्रमृतकुम दादा दै 
जिसे पी नेवाले देवतुल्य विद्वानों के निमित्त इसे प्रस्तुत किया गया है = 9 
साहित्याणंचमन्धनेन हि मया स्वीये प्रबंधे शुभे 
कुम्भे किन्तु नवे समुद्‌'रतमहो प्रज्ञातां प्रीतये | 
इप्यद्वानवदुज्जनेरसुलभं भो निञ्जराः सञ्जना 
रामानन्द॒कवेस्तदेतदनिशं sad NAAA ॥ 


इसी रूपक को और आगे बढ़ाते हुए कवि ने कदा ts 


विवेकविकलास्त इह॒ दुवलाः प्रायशो 
मदोयरचनारसाणवमहो तरीतु पुनः। > 


^ 

सि नाचन की लील] करि खूव ही बढ़ायो दै। >° 

चंद्र की चाँदनी के सँदोइनिते वाढ पाई अशिशय पुलेक i पित होश EAM ° 

मेलि गलबाँददी प्यारे प्यारी श्रालिंगत करि SA fara sit हुलास e 

वढ़ावै कल्याण gaara) मद्दादेव सदा जाको श्रथनारीखर eqq x k 
ete ( नारायणपति त्रिपादी - कृत ग्रंथ के fed suas ) 


| -——— ~~ ws a a 


४२. गंगाजल वूँदनते gun लइररा 
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भवन्ति वदि सञ्जानाः कतिपये मनोर्जना- 
स्तदेत्रदवगाहितु रसिकजीवनं ते Wn ॥ 


í 
d | 
[द्योत बिबेक न वेकल वे खल केवल दुबल ही रहि जाते | « 
थाइ न लाइ सकें कविता रससिंधु कहाँ उन पारहिं पाते ॥ 

जे मनरंजन दै कछु सज्जन वे इइ मञ्जन में सुख पाते। , 

है रससिंधु अगाध महा रसिकों दित - जीवन याहि वताते aga ] | 


नीचे उदधृत सुग्धा के उदाहरण में काव्य का पदलालित्य और सहज प्रवाह देखा जा 
सकता दै - NES 
लज्नोब्लासितनेत्रवल्लि विलसत्‌अूवद्लरीपढ्लाव = 
श्रीसन्दोहसघुद्भवत्सुखस॒घाकरललो AHA लिनी । 
मध्यस्निग्धमुरःस्थला5्दूसुतरुचिव्याक्ृष्ट चिता भृशं 
धूल्लीकेल्लिविनोदुसग्नहृदया अुग्घावधूः क्रीडति t 
लाज - भरे चखवल्लरि पै विलसे भ्रुकुटीवर बंक सुद्दावनि । 
सोइ मनो श्रति सुंदर पल्लव चित्त सुधा सुखधार agafa ॥ 
मध्य उरोज मनोहर चित्र रुची इठि चित्त समेटि लुहावनि । 
धूलि विनोद ते केलि करे ae मुग्ध वधू अतिहि मनभावनि॥ [ata] 
सामान्य घीरा तथा मध्या धीरा के उदाहरणों को क्रमशः देखिए - 
नपम qug पदपङ्कजं विदधतः स्मेरं qui जहपतः 
किब्वित्कोपलसत्कटाक्षवि शिखव्यापार मानन्व॒द्ी ! 
अन्तःप्रेमरसप्रवाहविगळत्ग्रेमाश्रभिदुदिनस 
रामानन्द-वितन्वती प्रियतमा घीराप्यधीरायतते ॥ 
कालिन्दीमब्जुकुन्जोदरमघि भवतः क्रीडतः कापि कामं 
हेमन्तेऽपोदमकंदयुतिभिरिव यदुत्कीणंमाविबंभूव | 
\ BD दूराहुत्सारयन्तं मधुमथन तवासन्ननद्यम्दुशीताः 
स्वेदाम्भःपूरमेते ह्यपवनङुसुमामोदधीराः समीराः N 
[ पॅलगा पर पाद सरोज धरे हंसि Faz वात सुनावत bi 
करि कोप तनेन कटाच्छ सरे पिय पै अति तीच्छून चलावत ही ॥ 
wga Jaag fet निज नेहनि आँसु बह्दावत ही । 
५ नेद देति श्रधीर तिया पतिको सोइ धीर कहावत ही ॥ 


जमुना - तट कुंजन में नंदनंदन आप भलेहि विहार करौ । 


यह पूस के मासनि जेठ समान पसेव सुखाइ कै दूर करौ ॥ 
fz 
a ors . Wf लेड लला. नमुना जल सीतल मंदहि मंद लगाव करौ | 
C इन इंजन के aT में अति धीर सरोरन को थकरौ à] 


की इन लक्ष्य - कविताथ में शब्द - योजना और पद - लालित्य'के साथ परंपरागत भावो 
अत्यंत रमणीये अभिव्यंजना हुई हैं। साथ ही इनमें प्रसाद गुण भी वत्तंमान दै । Xd 
01... — संयोजन इस ढंग से किया गया है कि भावों की मधुरिमा झट झलक जाती है । पाठक 


ह 5 


^ 
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चित्र देखिए - 
मब्जुकदम्बसुगन्धे मिलदलिपुक्ष समीरणे agfa 
हर हर सुग्धपुरन्धी पतिमनुनेतु न aan ब्रजति ॥ 
मादक Att रत्युद्दीपक समय दै। aca का मंजुल gia, naif की भीर, मादक 
समीरण - सब नायिका के हृदय में मिलन की आकुलता भर रहे दै । पर मुग्धा, अपनी दी 
लाज में ऐसी du - सी गई है कि प्रीतम को मनाने जा नहीं पा रही है। मध्या वासकसञ्जा 
का दूसरा चित्र लीजिर< ` 
| फुटल्ञव्कहारदारं कलयति भवनद्वारमालोकयन्ती 
भूपामिभू पयन्ती निजञतनुळतिकासुल्लसम्ती लतेव । 
इत्येवं वासरस्य प्रभवति सुमुखी वासके संविधातुं 
सामग्रीमात्मशिल्पप्रणयनकलनेः क्रीडतीवाङ्गनाऽसौ ॥ 
[ विकसित dase aaa ताकात भवन दुरी । 
di पुष्पित बल्लरि सम dg साजति पिरि बिभूसन सारा ॥ 
| अपने हिय की gaa दिखावति दिन तें करति तयारी | 
बासक देतु मोद मन करती खेल रचति जनु प्यारी ॥ qii 8] 


इसी प्रकार सामान्या वासकसज्जा की कामसज्जा का वर्णन है - 

काञ्चीकङ्कणकुण्डलक्कणमिलतत्केयूरकोबाहल - 
क्री डत्पादयुगाम्डुजापणरणत्कारोल्लसद्भूषणा । 
चञ्चत्कञ्चनसून्रचित्रवसनोत्कीणद्य॒तिद्योतित - 
atat कान्तनिङेतनं निविशते कस्यापि वाराङ्गना ॥ 

[ कर्षनि कंगन रुन्छुन कुंडल cina सुंदर श्रतिद्ि बाती । 

मंजुल sigs - पादनि मन्मन बोलत पाजिब मधुर सुद्दाती ॥ 

भातत कंचन तारनि चित्रित wat चोतित मलक दिखाती । 

कामिनी यामिनि चाँदनि समता धारति पीतम भवन समाती ॥ बहा से } 


1 अभिव्यक्ति की गइ्राई CS डूवकर रसास्वादन करने लगता है। gear कलहाँतरिका भाव - 
H 
j 
|| 


नायिका के “विहृत? नामक सात्विक अलंकार की एक मूर्ति देखिए - 
कन्दुपोंरलाललीलाविलसितबहल्ाामोदसम्पा विचित्रा 
तियकलंभाव्यनेत्राम्दुजमतिललितं वाचमाचम्य भतु : | 
हीगर्भा स्वावस्थामवनतवदनछद्सना व्याजयन्त्या - 
स्तन्व्यास्तन्नात्र चित्रं 'विहृतःमपहaरन्त्यरं कस्य पुसः ॥ 
[ रति नाइ gare विलास वढ़ाय aua विकास विचित्र बनाती i 
` fedi करि नैन - सरोज तिया. पिय-बात - घुषा ufa कै gad ॥ 


नहिं कौन' के चित्त इरै रमनी ‘fred दिखरायेती जो मदमाती di ad 1] 

संपूर्ण ग्रथ में इसी प्रकार को सरस, सहज आर सेरल कविता के लक्ष्यों का उदाइरण 
प्रस्तुत किया गया दै । श्नसे ग्रंथकार को सवंतोमुखीन काव्यप्रतिभा का gag परिय मिल 
ज्ञाता 21 इस ग्रथ के निर्माता में काव्यनिर्माय की eae प् तिभा, कल्पना और भाडुकता 


| LL Y 
S ^ Le 
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थी। साथ ही पांडित्य और शब्दों पर FAI A भी था | ऐसा लगता है कि 
आवोन्मेष होते दी अनुकूल शब्द स्वयमेव दौड़ते हुए कवि के सामने आ खड़े होते हैं । 
यिकाभेद 

ह iore: चुका है, रसिकजीवन' का नायिकासेद किसी नवीनता का उद्भावक 
नहीं हैं। नतोइसग्रथक विषय - विमर्शन में शास्त्रीय पांडित्य को प्रौढ़ता afaa होतो i 
न metal मनोवृत्ति का पता चलता अर न नवीन SRAN क उदाहरण मिलते है। 
ऐसा लगता दै कि कवि श्रपनी ललित - रचनाओं के केवल प्रदरानाथ स अंथ - निर्माण में 
प्रवृत्त हुश्रा । इसी कारण अधिक मान्य तथा प्राय सवस्वीकृत भेद को ही उसने लिया है। 
बिवादवाले प्रभेदों के चक्कर में वद नहीं पड़ा ४ । I 

साधारण नायिका के तीन सुग्धादि भेद कवि ने माने Ra quy के दो भेद 
(amaa, शात० ) हैं । शातयौवन्त के पुन दो उपभेद नवोढा और विश्रव्धनवोद़ा | 
द्वितीय भेद को gra और मध्या दोनों का माना है । AMSAT के दो भेद हैं - 'केलिनिपुणा! 

गौर 'आनंदसंमो हिता? । इन दोनों के घोराधीरादि भेद पूर्वाचायवत्‌ ही da नायक के 

प्रणयाधान की दृष्टि से न कि परिणय - क्रम से मध्या और घगलभा भेदो के पुनः दो उपभेद 
व्येष्टाः और 'कनिष्ठा? यहाँ भो स्वीकृत है । परकीया के भी प्रचलित दो भेद कन्यक्रा और 
परोढ़ा हैं। परकीया के प्रसंग में कहा गया दै कि इस नायिका के ‘Gar, विद्वग्धा, असती, 
लचिस्ता, कुलटा आदि (गुप्ता - विद-धा - त्वसती - लचिता - कुलटाझुखाः ) भेद EDI 
वत्तवत्तिष्यमाणादि भेद से “गुप्ता के तीन प्रकार तथा 'विदग्धा' के दो प्रभेद स्वीकृत हैं। 
सामान्या का कोई उपभेद नहीं 

इनका निरूपण करने के पश्चात्‌ सभी नायिकाओं के प्रसिद्ध faua [ १ - "edu 
दुःखिता, २ - 'वक्रो क्तिगविता! ( जिक्षम 'सौदयंगविता' तथा 'प्रेमगविता?) और “मानवती? ] 
का लद्धयप्रमुख निरूपण हुआ है । इस निरूपण के अनन्तर अष्टावस्था नायिकां का क्रमशः 
( सुस्था, मध्या, प्रगरभा, परकीया, सामान्या के क्रम से ) प्रत्येक का लक्ष्य A कहीं - कहाँ 
लक्षण - लक्ष्य निरूपित दै । यहाँ श्नके नाम इस क्रम से हैं = प्रोपितभतुंका, खंडिता, कलहान्त 
रिता, विप्रलब्धा, उत्का, वा सकसज्जा. स्वाथी andar और अभिसारिका । 'सामान्याभिसारिका 
का उदाहरण दे चुकने पर 'क्र्ष्णाश्राभि० ओर “शुक्रा भिसारिका? के उदाहरण भी मिलते हैं। 
इन सवके sia में बिना पूवंगणना के 'प्रोष्यतपतिका” का लक्षण तथा. पाँचों प्रभेदों के उदाहरण 

देकर अंथ का प्रथम तरंग समाप्त होता है । 
कृतिकार ने सभी तरंगों के अंत में इस प्रकार अपना परिचय दिया दै - 


f fa s E द 
“इति शरीमत्सरयूपारी पण्डतधुरीणमद्दाकुली नश्री मत्‌ त्रिपाठिमधुकरतनू जन्म - सकलविध- , 


चमत्कारपारङ्गम - श्रीरामानन्दशमंविनिम्मिते ताहित्यसागर सुधा - निधानकलशे रसिकजीवने 
( नायिकानिरूवणं नाम प्रथगः ) तरङ्ग: | 


कहने का सारांश यह कि विक्रम की अद्वारहवीं शती के मध्य का विरचित यह ग्रंथ भौ 


„ उसी प्रवृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ऐसे श्रनेकानेक sta हिंदी के री तियुग में मिलते 


है। हाँ, इस गंथ में 'परकीया' य; ake gar भादि के लक्ष्यलक्षण में कवि की मनोइति रमत 

नहीं दिखाई ect है, यद्यपि ‘aay आदि स्वी या-भेदों का अंकन बड़े प्रेम के साथ किया गया है 

आरा हैं, संस्कृत नायिकाभेद की यह संक्षिप्त रूप रेखा हिंदी के रीतिकालीन संविद 

RA के अर्चुशोलन में दीपक ला काम कर सकेगी | 
_ 13 * 
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तुलसी के दाशेनिक विचार 
पुरुषोत्तमदास UUIHATG 


दर्शन का प्रारंभ. कव और किन परिस्थितियों में दुश्रा, यद तो adt संदिग्ध है, परंतु 
इतना अवश्य कदा जा सकता दै किं खुँष्टि के atak जव मानव की qa Gat अपनी 
fagrg प्रवृत्ति को लेकर मदल पड़ी होंगी, तमी उसने श्रनुमान का श्राधार लिया होगा अर 
यदी अनुमान आगे चलकर तक से गठबंधन करता चिंतन की परिधि में जा पहुँचा होगा । 
दर्शन का मूल भी यद्दी चितन है। अतः स्पष्ट है कि चिंतन की जो धारा श्राध्यात्मिक 
धरातल पर पद्दले पहल पहुँची, वह अबश्य दी युगों की मौखिक od अव्यवस्थित विचारों का 
प्रतिफल री होगी । तत्पश्चात ही उसकी परंपरा ने इस वैज्ञानिकता को जन्म दिया होगा, 
जिसके आधार पर श्राज यह संपूर्ण साहित्य दृष्टिगत हो रहा दै । 
वस्तुतः विचारमार्ग का अवलंवन Seu करने से इस भारतीय धर्म और दर्शन की तीन 
प्रमुख अविच्छिन्न धाराएं दिखाई पड़ती हैं। इसमें प्रथम तो वह युग रहा है, जब तर्परवृन्ति 
अपनी शोशवावस्या में रहो । इस युग में वैदिक ऋषियों के चिदन की नेसर्गिक धारा स्वभावतः 
faq दो गई। उनके,मन में प्राकृतिक प्रतीको के प्रति एक जिज्ञासा थी, cen 


जिज्ञासा में सयमिश्रित एक सरल विस्मय का भाव, जिसमें वड श्रद्धा मे संचालित होता रहा । * 


आदि मानब ने इन प्रकृति - fagi के तेज को देखकर इन सवके संचालनकर्ता एक अदृश्य 


शक्ति की कल्पना कीं, इसके अ।गे वे बढ़ न सके क्योंकि उनमें बुद्धि की ayer हृदय की 
घनता अधिक रही । अतः इस युग को दर्शन का श्रता्किंक युग कहा जा लक्ता है | 


>>) 


दर्शन का द्वितीय उत्थान वेदों की प्रतिक्रिया का फल है । शसं युग में वेदों के विरुद्ध 
faa करनेवाले बौद्ध चार्वाक-जैनों का उदय हुआ | इनकी मूल धारणा प्रत्यक्ष को gl 
प्रमाण मानना था । श्रतः वैदिक युग में जिस अदृश्य शक्ति की स्थापना की गई थी, उसका 
खंडन प्रत्यक्ष प्रमाण न होने से श्रपने श्राप हो जाता है । ये भूत श्रौर भविष्य को न मानकर 
बर्तमान को दी सब कुळ समझते थे। इनक दृष्टि से आत्मा और शरीर में कोई भी अंतर 
नहीं था। वौर्द्धों का यढ दल कर्मफल को स्वीकार करता gar भी बुद्ध के श्रष्टांग wes का 


- अनुसरण दी मुख्य मानता रहा है। इनके चार विभाग दिखाई पढ़ते दै - 


१ - मध्यम दर्शन ने तीन सिद्धांत “सम्‌ शत्यन्‌ TW), “सवम्‌ que "WES 
आर ‘ada दुःखम्‌ दुःखम्‌? माना है तथ! शून्य में मि जाने को ही इन लोगां ने निर्वाण 
कहा et 

२ - योगाचार में भावजगत के NAA के साथ साथ योगसाधना का भी 

Lj 
विधान होता है । ^ 

३ - सौत्राततिक दर्शन शाक्तो से प्रभावित है । qal की बजयान शाखा का तत्र - 

मार्ग इसी दर्शन को मानता दै । इसके AGI भावजगत और बाह्य जरस्त दोनों की ही 


सत्य सत्त। हे अर्त बुद्धिस्थित रूप और दृश्य पदार्थ dub दी सत्य हैं। Tree 
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2 आगरी प्रचारिगी पत्रिका 

२५ 

४ = वैभाषिक था सर्वास्तिवाद जड़वादी संप्रदाय है। इसमें alate के 

ग्रहण उन्नत बौद्धिक रूप में किया गया है | ; 

प्रदाय में धर्म के सदेशज्यत्व ने आगे चलकर af त्रिकों और कापालिकं के 
* 


£y 


इस उपर्युक्त सं à SRE à 
रिक रूप धरण किया । झूठ, दिसा, वासना आदि का प्रावल्य 


कारण व्यभिचार का व्यावहा ; oo पाम 
हो गया । सुरा और सुंदरी का जो wer सुख 5, उसको इन ad] A मोच का द्वार 
समझा । श्रतः इस धमं का चिंतनपक्ष हीनयान और व्यावहारिक पच qarara शाखा में 
चला गया। मद्दायान दी प्रागे चलकर मंत्रयान बना, जिसस वाममार्ग की स्थापना हुई। 
इस मंत्रयान में मथ और मैथुन का प्रवेश SAT अतः इसका नास बदलकर ATA रख दिया 
गया, faeit मंत्र आर हठयोग को भी जोड दिया गया" । फलतः पदा चार से यह बहुत 
नीचे गिर गया । आगे चलकर इली महायान का व्यावहा रिक पक्ष शंकर के reis से जुड़ा 
परंतु मूल और भैरवी वक्त - शक्ति, तंत्र - भत्र और खीसंसग आवश्यक माने गोण & कारण 
इस qup धर्म का सवःपतन हुआ शर दार्शनिको का एक दूसरा दल योड धम के विश्व | 
उठ खड़ा हुआ और शंकर आदि आचायों ने दिग्विजय ने उनके अस्तित्व तक में संशय उत्पन्न | 
कर दिया । इसके पश्चात्‌ तो संपूर्ण साहित्य ही इन वजवादी दाशंनिकों से प्रभावित 
होता रहा । 
~ 
दर्शन ad युग की इस प्रवृत्ति के द्वितीय उत्थान में guru की प्रतिष्ठा की गई | 
निगुण का प्रतिपादन करते हुए अंतरात्मा, परमात्मा, जीवजगत्‌ और ब्रह्म का संवंध तथा 
माया और तज्जन्य वातों का विवेचन हुश्रा । whats की स्थापना जीवन का चरम लक्ष्य 
_ बना, उपनिषद्‌ silk मो मांसाग्रंव इस दर्शन के आधार हुए । इस प्रणाली की चरम अभिव्यक्ति 
agga में मिलती है । श्री शंकराचार्य ने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता ( प्रस्यानत्रयी) का 
भाष्य करके अपने अद्वेतवाद का प्रतिप'पन किया, जिसमें जगत्‌ को मिथ्या - माया कह गया. e 
है । इसमें बोर्डो के yaa ओर च णिकत्व का प्रभाव मानते हुए, लोगों चे शंकर पर प्रच्छन्न 
बौद्ध होने दी! आरोप लगाया है। शंकर के अनुसार ब्रह्म सत्य हैं, जगत मिथ्या है। और जो 
सत्य प्रतीत होता दै, वह भ्रम, अज्ञानया माया है। ज्ञान से ही इस अम का नाश होता है 
आर जगत का बोध हो जाता दै । इसके अनुसार “जानना? ही पाना है अतः यह ज्ञानमार्ग 
भी अधूरा दी दै। संक्षेप्र में इस युग में दर्शन तक से युक्त उत्साह श्रौर आत्मविश्‍वास a } 
ही प्रवहमान हो रहा था । 
तीसरे उत्थान की ग्रध्यात्मचची में तर्क और कल्पना के स्थान पर agua की ठोस 
गंभीरता. दिखाई पडती है । परंठु फिर इन अनुभवसिद्ध बातों को लोगों ने तकं द्वारा प्रमाणित 
करना चाहा और फलस्वरूप इस प्रयत्न में भी अति तर्क - वितर्क और वितंडवाद की प्रबृत्ति 
दृष्टिगत होने लगी | पर हृदय की प्रधानता के कारण भक्तिमावना का प्राबल्य हो चला 
और इस भक्ति में दीनता, श्राश्रय और sane आदि भावों का उद्धव हुआ । अतः ARTE 
के प्रतिकूल danz और सणुणोषासना को प्रश्रय मिला । यह मत waa के श्रभेदतत्व से 
- > ` भिन्न है, वद्योकि साधना के जिर दवेतभाव का होना आवश्यक हो गया । बिता जोव और 
Ay की एयक सत्ता के 'सेवक - सेव्य? भाकका आधार दी नहीं wee हो पा रहदा था। अतः 
जीव और ब्रहम में द्वैतभाव का होनी आवश्यक हो गया था । कष मत के प्रतिपादन के हि : 
राम्नानुजाचायं,न्मध्वाचाय, famia, विष्णुस्वामी श्रौर वञ्चभाचाय ने दार्शनिक ढंग से 


> र E 3 
Raa का विरोध करके द्वेत का समर्थन किया । सगुण की स्थापना की गई, पर जहा at 
e ऱ्या e E OS e e ० 
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gaat के दार्शनिक विचार २५३ 


व्याख्या Aa, श्रयुण, अचित्य, श्रविनाशी होने से उसके इंद्रियातीत हो जाने की संभावना 
हो गई । अतः इन श्राचार्यों ने 'अवतारचाद की कल्पना की। रामचरित मानस d 


,'तुलप्तीदास ने शान, भक्ति, Sga- aga, जीव -त्रह्म में अभेद स्थापित करने के उपरांत 


पुनः भेद वतलाते हुए भक्ति को शान से, aga को fade से और ब्रह्म को नीव से श्रेष्ठ माना 
है । तुलसी के विचारों के श्रावार पर दर्शन के किसी एक चेत्र में उनका वर्गीकरण विद्वान के 
लिए एक विवाद का विषय रदा है । श्रद्वेत और विशिष्टाद्वेत - वादों के saia हो उनको 
अधिकांश विद्वानों: ने माना हैं। श्रपना कोई मत स्थिर करने के पूर्व इन वादों के मूल रूप की 
चर्चा तथा उन श्राधारों को प्रस्तुत करूला उचित होगा, जिनके श्राथार से तुलसी के विचार 
स्थिर हो सकते हैं । ; र 

सामान्यतः GAT के दर्शन पर विचार करते हुए उन्हे श्रद्वेतवादी श्रथवा विशिष्टाद्वेववादी 
ठहराने का प्रय किया जाता दै । श्रद्वेतवाद के मूले सिद्धांतों में aa को faga मानते है । 
जीव आर ब्रह्म एक ही है, परंतु माया के कारण वे भिन्न दिखाई पढ़ते है । जगत की सत्ता 
नहीं है, पर वह सत्य - सा प्रतीत होता दै श्रौर इसका कारण माया - जन्य - श्रज्ञान है । 
जिस प्रकार WY में सपं, सुक्ति में रजत ऑर रविकर में नीर का भ्रम होता हैं, ed प्रकार 
जगत के विषय में भी हमारा श्रम वना रता है । श्सीकों 'विवर्ततादः कहते हैँ । वस्तुतः शस 
श्रम का नाश शान के द्वारा होता है पारमार्थिक सा तो केवल ब्रह्म दी है और यह जगत, जो 
इमे सत्य सा प्रतीत होता ऐ, उसको केवल मानसिक सत्ता द्वी कडी जा सकती दै जब शान 
के द्वारा हमें ४सका बोध हो जाता है, तो जगत का वोध? हो जाता है। तथा जगत के 
व्यावहारिक रूप माया के नेष्ट होने पर हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जीव श्रीर ब्रह्म का यदी? 
ऐवय ‘ate’ कडा जाता दै। शान ही मोक्ष का साधन है श्रौर शान से ही “सारूप्य की 
प्राप्ति होती है | ब्रह्म एक है, fata है, अजन्मा दै wa: ब्रह्म जन्म नहीं लेता । जो siz 
जन्म ग्रहण करता है, वह अशुद्ध ब्रह्म है, मायोपद्धित दै । शुद्धावस्था में qw निर्विकल्प, 
निविकार और चेतनसत्ता है। बाह्य जगत उससे भिन्न न होकर उसीकी प्रतौति Zi ae 
जगत उसी ब्रह्मसत्ता में श्रध्यस्त है। यइ नामरूप € और नामल्प मन की वृत्तियाँ दै । 
इसके इट जाने से कुछ नहीं रह जाता दै aa: सिद्ध हुआ कि “जगत प्रतीति दै, मिथ्या 
है, अभ्यास का विवतं है? । जोव आर व्रह्म का भेद भी उपाधिकृत दै जब उपाधि का लय हो 
जाता है तो जीव भी ब्रह्मपद को प्राप्त दो जाता दै । जगत मन को स्फुरणा के श्रतिरिक्त att 
कुछ नां दे । 

अव देखना यह है कि तुलसी में इन बातों का कहाँ तक समर्थन मिलता दै-? ग्रंथ के 


s 


यन्मायावशवतिविश्वमखिलम्‌ ARNT । 
^ यत्तत्वादमृषेव भाति सकलं tanka: ॥ 


इन पंक्तियों के विश्लेषण से शात होता दै कि श्रखिल बिश्व मारा के वश में है जिसको सत्ता से 
(अर्थात्‌ जिस ब्रह्म की माया को सत्ता दै) सभी उक्ती प्रकार सत्य प्रतीत होता है, जैसे रञ्जु में 
सर्प का शान होना, यही विवतबाद दै । सत्य प्रतीत दाना व्यावहारिक सत्ता है। शत: ये 
पंक्तियाँ निस्संदेढ agaaa की कदी जाएँगी । फिर उपक्रुमादि पटलिगां GR भी किले पंथ 
के सिद्धांत का निर्णय किया जा सकता है । कहा है कि - LU — दर 


a "mA : ~ 
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२५४ नागदीप्रचारिणी पत्रिछा 

उपक्रमोपसंहारावभ्यासो पूर्वता फलम्‌। 

श्रर्थवादोपर्पात्त च लिंग eren ॥ 
आरंभ को उपक्रम, समाप्ति को उपसंहार, श्राइत्ति को अभ्यास, अकारांतर से प्राप्त न होनेवाले 
qp अ्रपूर्वता, साधन द्वारा सिद्ध होने को फल, प्रशंसा को भर्थवादू और अनुकूल युक्त को 
उपपत्ति कहते हैं । : 

उपसंहार में तुलसी ने 'दारुन अविद्या पंचजनित चिकार? का वर्णन किया है | 

म्रभ्यास में श्रपने मत की पुष्टि में बार - बार एक ही वात का faa - भिन्न उक्तियो द्वारा 
दुहराने का प्रयत्न दै । ee 
सूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने 1 fafa gin fag रज्जु पहिचानें। 
जेहि जाने जग जाय हेराई। जागे जथा सपन अप जाई ॥ 
जासु सत्यता ते जड़ माया । भास सत्य इव मोह निकाया॥ 


a 


रजत - सीप मह भास जिमि, जथा भानुकर वारि । 
जदपि मुषा fag काल Uis शरस न Gag कोड टारि॥ 
इसमें भी जगत उस्ती प्रकार मिथ्या है, जैसे ररसी में सरपं । जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर 
‘Se जाने! जगत हेरा जाता है। अर्थात्‌ जगत का वोध हो जाता RI उसीके कारण जड़ 
माया भी सत्य ही प्रतीत होती हैं, परंतु इस भ्रम को कोई हटा नहीं पाता है। विनयपत्रिका 


में भो इसी सिद्धांत का समर्थन मिलता है - a 
e १-में तोहिं श्रब जाग्यो, संसार | 
< देखत ही कमनीय कछू नाहिन पुनि किये बिचार । 


२ - जग नभ वाटिका रहो है फलो फूली रे, 
„ धुँ के से धोरदर देखि तूँ न भूलि रे। 
३ - fam, Saw, युनिय मन माहों, मोह भूलि” परमारथ नाहीं। | 
४ - सपने दोइ भिखारि as, is नाकपति होय । 
> जागे afta लाभ कछु, cuf sia faa जोय ॥ 
X - कहि न जाय मृग वारि सत्य, अम d दुख होय विशेषे। 
६ - uer भीति पर चित्र रंग नहि, तनु विन लिखा चितेरे। 
७ - सोवत wee सहे, da सताप रे। 
बूढो war धायो, जेवरी को साप रे ॥ 


e 


उपुक्त सभी उदाइरणों से जगत के मिथ्यात्व पर प्रकाश पड़ता है। इल जगत का 
बोध शान के द्वारा ही हो सकता है। स्वप्न की भाँति माया से जागने पर जगत के सत्य का 
शान हो जाता है, अतः स्पष्ट हैं कि तुलसी ने श्रद्वेतवाद की पंक्तियों को लिखकर अध्ने मत 
° ` &का रफ्टीकरण किया है । 
> e e 


° श्रपूव॑ता B बतलाया गया & कि dara मोहों का मूल है और उसकी परमार्थसत्ता नहीं 
हैं “मोह मूल परमारथ नाही से यहदीशतात्वये है। मानस में माया. की व्यवस्था करते हुए कहा 
गया दै फि 'जेहि नाने जग जाय हेराई? और यही इसका फल है । u$ का तात्पर्यं है ’ 
WIR वस्तु का वियोग हो जाना । शीन हो जाने से यदद E 2 मायाजन्य Aug जो इमे eo | 4 
A - 3 
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वुल e 
| तुलसी के दाशनिक विचार २५५ 
r प्राप्त था, Wa देरा जावा दै और पुनः जीव युक्त होकर सांसारिक dus] से परे दो जाता है। 
अर्थवाद में माया के लिए प्रशांसायुक्त वाक्यों का प्रयोग किया गया हैं, यथा - 
A इरि माया श्रति दुस्तर, तरि न जाय fazda i 
भोर sia में अनुकूल उक्तियौ द्वारा aga का समर्थन किया गया है अमे - 
7 सपने ait मिखारि नृय, रंक नाकपति होय । 
जागे लाभ न हानि ag, तिमि प्रपंच जिय जोय ॥ 
श्रद्देतवाद के अनुसार जीव uam में अमेद होता हैं । भेद माया के कारण ही प्रतीत 
~ होता हें। जीव इसी माया के ब्रा Hey “जीव चराचर वस्त करि राखे? तथा उस माया? 


परिवार ने जीव को चारों ओर से घेर रखा है । दसीमै वह अम में पढ़ा हुआ पापत्रय का 
अनुभव जरता दै। इसका ज्ञान हो जाने पर जीव भी ब्रह्म हो जाता दै ओर यइ शान व्रह्म - 
कृपा से ही संभव है। “सोइ जानद जेहि देह जनाई, जानत geia gaa होश जाई?। यहाँ 
` पर “जानत तुमहिं ठुमहिं होई जाई - द्वारा “हम वेद «ह्येव भवति? की बात med हुए जीव श्रीर 
ब्रह्म के ऐक्य का समर्थन किया गया है । वस्तुतः इन दोनों में वही एकता है जो जल और 
उसकी लहरों में दै । तुलसी ने कहा है कि सो तेंताहि तोहि नदिं मेदा, वारिवीचि इव 
गावहिं वेदा? यहाँ व्यवहारावस्था में जीव - ब्रह्म में मेद तो है, परंतु परमार्थावस्था में दोनो 
एक ही Ea वस्तुतः जीव श्रभिमानी होता है तथा माया के वश्च में है। परंतु रह्म एक रस 
और अपने में पूर्ण दे - 
ज्ञान अखंड एक लीलाधर, मायावस्य जीव सच्णादर। 
जो सवके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवहि भेद कइहु कस ॥ 


D 


मायावस्य जीव श्रभिमानी, ईसवस्य माया गुणखानी । 
= परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव श्रनेक एक श्रीकंता ॥ 
मुधा - भेद जद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ | 
यह भेद उसी प्रकार श्रसत्य हे जैसे चकर लगाते हुए बालकों को md E] qe का श्रसत्य 
| भान Slay 21 वात यह दे कि हम X4 - 8 faul के अ मिमान 8 ant का आरोप आत्मा मॅ 
कर देते हैं, श्सीसे श्रम में पढ़ जाते GN ग्रम के नष्ट दो जाने पर जीव ब्रह्म में लोन दो, | 


जाता है । अ्रद्वेतवादी भक्ति के दो भेद मानते दै - १ - भेदभक्ति - wr सावळ ब्रह्म में लीन 
न होकर तत्सान्निध्य से मोच - सुख का श्रनुभव करता $i दारथ ने इसो भक्तिको साधना 
की थी । एक स्थान पर तुलसी ने कहा है ताते मुनि इरि लीन a xus, प्रथमि भेद 
भगति कर लयऊ' । २ - अभेद भक्ति - इसमें साधक ब्रह्म में" लीन हो जाता है- . 
: तजि जोग पावक देह इरि पद लीन भई जह नहिं फिरे । . 
बाद दी मानता हैं अतः तुलसी अद्वेतवादी हुए । इनके 
ही अभेद नहीं होने देती परंतु स्वयं यह माया एक 
नर्तकी दै तथा प्रभुप्रेरित होने के कारण इसकी अपनी कोई fai ue de E iE 
नहिं निज बल qr P मोया को कठिनास्यो को JR करी “कैवल्य परम = im 
प्राप्त करता हैं । सारांश gaat की माया तक से अडिवंचनीय d, श्रृतिम्रनाण से = 
है लेकिन लौकिक दृष्टि से सत्य है, अतः उसे न तो सत करेंगे और न भक्त यह माया 
सदसदविलचण, अनिर्वचनीय भावरूप cal : 


क 
_— या ~ 
^ 
D E a e ^ 


à kz 
ब्रह्म में लीन धोना केवल es 

ax $ 
“नुसार आया के कारण इ देत 214 
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२५६ बागरी प्रचारिशी पत्रिका 

श्रभी तक जो कुछ का गया उससे तुलसीदास की अद्वेतवादी विचारधाराश्रॉ का 
arara मिलता है परंतु श्तने से ही उनके मत का स्थिरीकरण vet al सकता, जव तक कि 
विशिष्टाद्वैत पर भी विचार न कर लिया जाय । मानस H ऐसी बहुत सी पंक्तियां आती, 
जिनको देखते किसी एक ही वाद के अ्रंतगंत उनको रखना बड़ा a कठिन हो नाता है। 
आचाय रामचंद्र शुक्क ने तुलसी पर अपना निर्णय देते Es कहा è fa “परमार्थ abe, 
शुद्ध शान की दृष्टि से तो श्रद्वेतवाद तुलसीदास को मान्य है परतु भक्ति के व्यावहारिक सिद्धांत 
के agat भेद करके चलना वे श्रच्छा समझते p A fiada ने 5 इनको विशिष्टाहैत. 
वादी मानते हुए कहा है कि उनका झुकाव Aad की आर अर विक है । रामकुमार वर्मा के 
"qe “तुलसीदास श्रद्वेतवाद को श्रद्धा को दृष्टि से देखते हुए भी रामानुजाचार्य के 


विशिष्टाद्वैत के agad थे 0” | 
“उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता दै कि तुलसी में दोनों हौ विचारधाराश्र का 
2 ब विहि ed के 
समन्वय है। श्रद्वेत के विषय में ऊपर कहा जा चुका ४, अब SANEGA के विषय में विचार | 


करें । श्रद्वैत की चर्चा करते हुए उपक्रम, उपसंहारादि जिन पटलियों की चर्चा की गई है, 
उन्हॉ के आधार पर विशिष्टाद्वैत की उक्तियो को FSA का यहाँ प्रयास R | 
उपक्रम से ग्रंथ के आरंभ का अर्थ लगाते हैं। महाकाव्यो के लक्षण में संस्कृत daa 
ने बताया दै कि इसका आरंभ नमस्कार, आ्रशीव॑चन श्रथवा वस्तुनिदेश से होना चाहिए 
क्योंकि ग्रंथ का वही प्रतिपाच विषय होता है जिसके आधार पर ही उसका विक्ञास और उपसंहार 
किया जाता है! रामचरितमानस के प्रत्येक कांड के प्रारंभ में ह्य के सगुण रूप की प्रार्थना 
, की गई है तथा कहाँ कहीं तो स्पष्ट रूप से भक्ति का वरदान माँगा गया है, जैसे = | 


= यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोषेस्तितीर्षावतां 
वन्देऽहं तमशेषक्रारणपरं रामाख्यमीशां हरिम्‌ ॥ 


यहाँ पर राभ को ERU शब्द से संबोधित किया गया हैं तथा भव्रसागर को पार करने के लिये | 
उनके चरण कमल को हो एकमात्र साधन बताते हुए भक्ति का प्रतिपादन किया गया है श्सी 
, प्रकार अन्य कांडों में भी - 

१ - सीतान्वेषणतत्परी पथिगती भक्तिप्रदो तो हि नः । 

२ - वन्देऽहं करुणाकरं Wat भूपालचूणामणिम्‌। 

३ - भक्ति प्रयच्छु रघुपुंगव निर्भरां मे 

श्न मंगलचरणों द्वारा सगुणावतारी राम की वंदना की गई है । यह वंदना भक्ति के, 

अनुकूल, ही है, इसमें कोडे dax नहीँ d 


उपसंहार से ग्रंथ की समाप्ति के वर्णन का Ad लगाया जाता हें । इस BU में ग्र थकार 


जो कुछ कहता है, अथ का वही मूल होता है । रामचरितमानस में चार वक्ताश्भौर चार 
० . Met कहे गए है । इन qus का मूल उद्देश्य 'रामविषयक? संशय को दूर करना या । 


C gale अपने विषयप्रतिपादन वह इनका मारग भिन्न रहा, परंतु सभी ने अंत मे भक्ति को दी 
adara ठहशया हें । काकभुशुंडि और गहड़ के प्रसंग की समाप्ति पर — 
| 2 „नारि मयै एत होय बरु, सिक्ता ते बरु तेल | i 
B. 2 इरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अमेल ॥ 
or LI > e ^ e 
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तुलेसी के दार्शनिक विचार 


Y meg नाथ हरि चरित aqu, व्यास सरास caufa DAET | 
1 f D x y q? 
श्रुति सिद्धांत mz ठरगारी, राम भजिय सव काम बिमारी | 
: कमठ पीठ जामहि वरु बारा, वंध्या सुत बरु काहुहि मारा । 
यथा मोच ga gg खगराई, रडि न सकइ हरि भगति faasi 
कहा गया है उमा श्रौर महेश्वर - संवाद की समाप्ति पर जव शिव ने कदा कि मैंने 'कलिमल 
समनि और “मनोमलद्रनों? राम की कथा सप्त सोपानों वाली कही है और तुमकी उसी के 
अनुकूल आचरण करना चाहिए । उमा ने भी अंत ने उसका यही उत्तर दिया है कि - 
3 1 उपजी राम्रभगवरि दृढ़, बीत्यो सकल कलेस । 
शस प्रकार यहाँ पर भी भक्ति का ही प्रतिप:द 
अंतिम में तुलसी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया 


is तीसरे उपसंहार में सी यदी बात है तथा 
पण्यं पापहरं सदासिवळरं विज्ञान भक्तिप्रदम्‌। 

मायामोहमलापहं gfi aragi शुभम्‌ 
श्रीमदूरामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाइन्ति ये 

ते संसारपतंगधोरकिरणेर्दद्यन्ति नो मानवाः ॥ 


SN 
ey 4 
p 
» | 


उपर्युक्त उपसंहार शौर उपक्रम, इन दोनों साधनों Bae सिद्ध कि तुलसी भक्ति को मानते 
थे और भक्ति का मार्ग विशिष्टाद्वेत का होता है। श्रव तीसरे साधन - श्रभ्यास के आधार पर 
विचार करना चाहिए । प्रायः ग्रंथकार श्रुपते अभिमत को ग्रंथ के dada में बार वार 
कहता हुआ चलता है ताकि “उसका सिद्धांत sen दूर न जा ५ड़े। विचारों की यही पुनरावृत्ति 
asgja के अंतर्गत आती है और इसीसे उसके सिद्धांतों का पूणं रूप से स्पष्टीकरण होता I^ 
तुलसीदास ने श्रभ्यासक्रम के Aada इसे तीन रूपों में प्रस्तुत किया है- ? - भ्रपनी ad- ° 
ATENT, २ - अन्य पात्रों तथा देवताओं की प्रार्थना द्वारा भौर ३- भक्तिप्रसर्गी के 
विवेचन द्वारा । ° 

तुलसी ने जहाँ कहीं भो अनेक देवताओं की स्तुति की है, उन uam अंत में बरदानरूप 
E Erb ही माँगी Ea भगवद्भक्ति के अतिरिक्त और कुळ चाइते दी नहाँ। ad, 
धर्म, काम इत्यादि उनके लिये सव व्यर्थं है। वे कइते दै - 


अरथ न धरम न काम रुचि, गति न "ud निरवान । 
जनम - जनम रति रामपद, यह वरदानु न Ala d 
/9 - 

माँगत तुलसिदास कर जोरे, वसु राम faa मानस मोरे । : 


`  विनयपत्रिका में भी aga से देवताओं की तुलसी ने स्तुति A i परंतु शन सवको 
राम - भक्ति - प्राप्तिका एक साधन ही माना है क्योंकि उनकी दृष्टि सबंदा hi d ही 
& प्रार्थना के किसी sia को, और कहीं से भी लेकर देखा जाय तो राममक्ति के Ie 
और कोई श्रमिलापा दीख नहीं पड़ती । मानस के oc S at, वंदना dub हुए, _ 
उन्होने कहा कि ‘ara - बिनय सुनि करि कृपा, UAA s 3g, Me Ros 
भास्कर, शंकर, भवानी, TAT आदि सभी देवताओं की सुति ï m d a 
^ गई है । तुलसी के राम waa हैं शसीसे A आप तो भक्त के रूप में श्राए ies 
पात्रों का चित्रण भी भक्त के रूप में ही किया गया ९! aiga मनु, भाइल्या, जनक, 


^. 


क iq 
a 
a oS 


^ 
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२५८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
अत्रि, शरभंग, GATT, sime, नारद, संग्रीव, विभ्री षण, isi इंद्र, शंकर, वेद, सनकादि, 
बरिष्ठ, कागभुशुंडि श्रादि सभी gadt में एक दी भावना दिखाई पढ़ती है कि “जनम - जनम 

भक्ति का यह रूप इम्हों प्रसंगों में समाप्त नहीं हो जाता अपितु दूसरे साधनों द्वारा भो 
भक्ति की दृढता स्थापित की गई हैं। श्री राम के द्वारा वाल्मीकि से अपना निवासस्थान पृद्धने 
पर सुनिवर कहते दें कि जिनके हृदय में तुमसे सहज स्नेह È, जो किसी अन्य वस्तु की कामना 
नहीं करते, ed के मन में तुम adar वसते हो । श्ररण्यकांड में लक्ष्मण के प्रश्‍न करने पर 
राम नवधा भक्ति का उपदेश देते gs कहते E कि जो व्यक्ति मभा - वाचा - कर्मणा मेरी 
'नष्काम भक्ति करता दै, में उसी के हृदय में विश्राम करता हूँ । यही बात उन्होंने कई प्रसंगों 
में वैते नारद से संतों का लक्षण वर्णन करते हुए, अयोध्या के पौरजनों से वार्ता करते हुए, 
magg प्रसंग में और भगवदूवाक्य के रूप में कही है । उत्तरकांड का प्रसंग तो पूर्णतः 
तुलसी की भक्तिभावना को ही पुष्ट करता है । बाटिका में राम का उपदेश तुलसी की इसी 
प्रेरक शक्ति का फल दै । यहाँ तक कि तुलसी के निम्न और राक्षस पात्र भी भक्ति की हो 
चर्चा करते हैं, जैसे मंदोदरी ने रावण से कहा कि - 

नाथ aag रछुनाथहि saa होहि अहिवात d 

fata योनि में उत्पन्न उनके पक्षी पात्रों की भी यही कामना है कि “तजि ममता मद मान, 
भजिय सदा सीतारवन ? इससे सिद्ध होता है कि तुलसीदास का जीवन ही भक्तिमय था 
क्योंकि, जव तक किसी कवि का जीवन feat विशेष भावना से आसावित नहीं होता, वह 

» अपने काम्य और जीवन के साधारण से साधारण saat में इस प्रकार श्रभ्यासक्रम द्वारा एक, 
ही बात को पुष्टि कभी नहीँ कर सकता । श्रतः निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि 
तुलसी का झुकाव fafügrg d की.ओर श्रधिक था | 2 


प्रभु पद कमल, HIG घंटे जनि नेइ ।? 


मंथ में किसी प्रकार की विलक्षणता का होना भी तात्पर्यनिणंय का एक साधन माना 
जाता दै । मानस में नामू के प्रभाव को निर्गुण ब्रह्म तथा राम से थी बढ़कर माना गया दै जैते- 


ब्रह्म राम ते नासु वेड वरदायक afai 


c रामचरित सतकोटि महेँ लिय महेस जियनानि i 


1 
फल का संवंध किसी रचना के उद्देश्य होता है । यही ग्रंथकार का प्रतिपाद्य विषय कहा जाता 
21 ऊपर की पंक्तियों में उपसंहार में वक्ताओं और Marat के आधार पर यह स्पष्ट दै कि 
इस ग्रंथ का प्रतिपाथ भक्ति हो है और भक्ति का मागं Bea का नहीं होता। गोस्वामीजी ने 
इस ग्रंथ के पाठ करने के फल पर भी प्रकारा डाला है - S 


१ -जे एहि maf alg समेता, कहिहर्दि gaaf समुझि सचेता | 
होइइदि UA चरन अनुरागी, कलिमल रहित giaa भागी ॥ र 


x २ - मुनि दुलभ हरि wife नर, vak बिनहि प्रयास | 
o ° ° जे हरि «,कथा निरंतर, gak मानि, विस्वास N 


जो व्यक्ति स्नेहैपूर्वक इस कथा कह श्रवण करेगा, उसे राम ५ चरण में रति उत्पन्न होगी, 
मायाजनित सभी-विकार नष्ट हो जाएँगे और सुनियों के लिए भी दुलंभ भक्ति का परमपद e 


e 
प्राप्त हो जायगा । e } 
a = 2 
a ~ ७ o e e > 
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तुलसी के दार्शनिक विचार २५३ 


अपने विषय को पुष्ट करने के लिए केवल उप्तका स्वरूपबोध करा देना अथवा स्का 
द्वारा फलसिद्धि का वर्णन कर देना मात्र ही पर्याप्त नहीं शोता श्रपितु उसके लिए यह भी 
आवश्यक दै कि उन प्रशंसात्मक अथत्रा निंदात्मक वाक्यों का प्रयोग भी दो जिससे fen à 
फल और त्थरूप का वोष श्रौर श्रधिक स्पष्टतया हो सके | ऐसे वार्क्यौ को श्रर्थवाद कहते दै । 
तुलसी ने भक्ति और शान,'शन दोनों के प्रसंग में वर्णन करते हुए भक्ति को सर्वसाध्य श्रौर 
सुलभ मानी दै तथा इसकी तुलना में धानमागं को कठिन और mex aura वह कृपाण 
की धार के समान है जिसमें adar भय बना ही रइता | वेदस्तुति के प्रसंग पर स्पष्ट 
शब्दों में कदा गया दै - " 


जे शान मान "विमत्त तव भव इरनि भगति न ग्रादरी, 
ते पाइ सुर ia पदादपि परत इम देखत हरी ॥? 


^ 


=> 


कागञुशुंडि ने इसी प्रसंग में गरुड से कहा दै कि जो व्यक्ति रामचंद्र के भजन के बिना ही 
“निर्वाण? पद को चाइता दै वह साचात पुच्छ श्रौर विषाणडीन पशु दी दै। क्योंकि बिना 
भक्ति का श्राधार महण किए साधना में जीवन नहीँ श्रा पाता, फिर ज्ञान का मार्ग 
( श्रमसाध्य ) होने के नाते माया की पकड़ में जल्दी श्रा जाता है परंतु भक्ति का मार्ग 
eara दोने से उस पर माया का प्रभाव नहों पड़ता । श्सी बात को पुनः तुलसो ने 
शानदीपक और भक्त चिंतामणि, प्रौ़तनय और वालतनय आदि रूपको द्वारा सिद्ध करते 
हुए sia में यदी कहा कि जप, तप, नियम, योग, श्रुतिपाठ, तीथ, मञ्जन, श्रागम - निगम 
आदि धामिक get के करने और अथो के अनुशीलन का एकमात्र फल यद्दी है क्रि तब 
पदपंकज प्रीति निरंतर । : 
कभी कमी प्रतिपाद्य विषय को उक्तियों द्वारा सिद्ध करने की चेटा मी की जाती है > 
उसमें faa भिन्न रूपों से एक ही बात का समर्थन करते हैं। मानस में राम के द्वारा भक्ति 
| की पुष्टि इसीलिए कराई गई है। राम ने कहा हैं कि भक्ति से रहित होने के कारण शान भी 
। हमको प्रिय नहों । उत्तरकांड में केवल ज्ञान के हेतु दी भक्ति को. छोड़कर श्रम करनेवाला 
व्यक्ति उसी प्रकार का मूर्ख दै जैसे भ्रपने घर में स्थित कामधेनु की भ्रवश्चा कर दूध के लिए 
aragi को खोजते रहना । 2 
अभी तक जो कुछ कहा गया दै उसके द्वारा मैंने मानस में पाई जानेवाली उन उक्तियाँ 
का atta किया जिनसे तुलसी की विचारषाराओं का कुछ श्रामास मिल जाता है । eat 
उक्तियो द्वारा विरोधी पक्ष बालों ने अपने - अपने मत का, समर्थन करने का श्रथक प्रयास 
किया और निष्कर्ष रूप में किसी ने gae को श्रद्वेतवादो भौर किसी ने विशिष्टाद्वोतवादी 
माना दै। विरिष्टाद्वोतवादी मानने वालों ने निम्नलिखित तको! द्वारा श्रद्धे तवाद क्रा खंडन 


किया है, उसका संक्षेप में दिग्दर्शन समीचीन होगा । 


sE तवाद में त्रयात्मक सत्ता का वर्णन भ्रवश्य किया जाता है। परंतु श्री रामपदार्थ sit 
ने 'कल्याण में प्रकाशित एक लेख द्वारा वताया दै कि यदि गोत्वामी जी को अइ सिद्धांत * . 
अभिमत होता तो कहीं ने कहाँ वे इस सधात्रयात्मक सिद्धांत को मी स्पष्ट करते। परंतु fa 
सिद्धांताँ को उलटे भ्रमात्मक कहते gu आपने उन्हे छोड़ने कौ कहा है । यया - 


2). 


= कोउ कइ सत्य, HS क कोऊ, जुगल NUT करि mar > 
तुलसिदास परिइरश तीयि भम, सो आपनु पहिचाने u me 


a a 
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२६० नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


भरो राजपति दीक्षित gadaa भौर उनका युग? मे afera का समर्थन करते हुए 
qua दै कि su dare में संसार को असत्य मानते हैं, तुलसी ने Du में इस हे की 
जो भी बातें कहीं हैं, उनका उद्देश्य केवल शस जगत से विरक्ति उत्पन्न करना ही था क्योंकि 
जगत तो सत्य है, पर आसक्ति के कारण जीव उसकी नख़रता को शाश्वतता मान लेता है 
और यदी भ्रम है। मूलतः जगत तो ब्रह्म का अंश है। तुलसी तो केवल इस जगत को 
नश्‍वरता db दिखलाना चाहते थे, परंतु उसकी सत्यता के प्रति उनके मन में कोई 
अविश्वास नहीं दै -- है 


e 


१ - जो जग मृषा ताप त्रय अनुभव, होत कईहु Rf लेखे । - z 


२ - झूठो है, झूठो दै, झूठो सदा जग संत कइत जे भंत लहा है। | 
. ताको सदै सठ संकट aes, काढत दंत करंत इहा है । 
जानपनी को गुमान बढ़ी, तुलसी के विचार गवॉर है । 


इन पंक्तियों द्वारा ag सिद्ध किया गथा हैं कि जगत को झूठा मानने वाले लोग गँवार हें uf 

एक रांका ae हो सकती है कि यदि जगत मिथ्या है, तो तुलसी क्यों उसे 'सियाराममय? 
मानकर प्रणाम करते p वस्तुतः तुलसी का ब्रह्म अंतर्यामी हैं, फिर इसमें उनकी भक्ति का 
व्यावहारिक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता हे। विचार करने से ज्ञात होता है कि शंकर का सारा 

कार्य अज्ञान के आवरण या विशेष शक्ति ERI कराया गया हे। sig तुलसी यह 

काम माया के द्वारा, जो राम को शक्ति है, कराते है। उनकी दृष्टि से सैकड़ों udi में पूरित 
, आकाश और महाकारा को हम अलग अलग Wu] मान सकते हैं । दूसरे अद्वोतवादी कहते हैं 

कि भाया अपने बल से ब्रह्म को अधिष्ठान बनाकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है और 
मायोपहित अशुद्ध ब्रह्म या ईश्वर कहा जाता है, परंतु तुलसी की दृष्टि से माया का अपना वल ० 
कुछ भी नहीं है। वद ब्रह्म के अधीन हैं, माया के दो भेद करते हुए उन्होंने कहा दै - 


हे 


tti stt.) 


१ - एक रचइ.गुन गन बस जाके, प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके | 
सुबु रावन ब्रह्मांड निकाया, ux जासु अनुशासन पाया | 


२ - सोइ प्रभु भ्र विलास खगराजा, नाच नटी qq सहित समाजा | 
३ - जीव चराचर वश करि राखे, सो माया प्रभु से भय भाखे॥ 


अर्थात्‌ यइ माया परवश माया दै और इसकी कोई पनी शक्ति नहीं है । 


A EY 5 : fafi 
पुनः अद्वतसिद्धांत के अनुसार यदि afd चिन्मय, ब्रह्म मानते तो बैसी दशा में ° 
'चिदानंह्‌ मय देइ तुम्हारी? कदापि न लिखते | अतः ऐसे पदों का, जिनसे mé Y का समथय 
होता है, sei विशिष्टाद्वोत के श्रनुसार लगाया जायगा | 


E , इन लोगों ने बताया हैं कि निविशेष शुद्ध कारण ब्रह्म अवतार नहीं लेता और यही 
me ta है परंतु तुलसी ud faga हैं। तुलसी ने कहा है कि - 


~ 


“बिगत गोतीतं चरित पुनीतं manfa मुकुंदा’ अर्थात्‌ भगवान्‌ माया से परे दै । पुनः = 


A ~ शुद्ध सञ्चिदानंद्रमय कंद, भानुकुल केतु, a : 
_  . . चरित करत-ना श्रनुसरत संसति सागर सेतु $ 
ट्र ^ c ५ Ll 


= ^ Qr e 
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तुलसी के दाशनिक विचार २६१ 
hi शिव के द्वारा मोइरहित ब्रह्मा की चर्चा करते gu aga का विरोध भी प्रस्तुत किया गया दै - 


१ - निज श्रम नदिं agm श्रज्ञानो, 
प्रभु पर Me aa _ जब प्राणी । 
२ - निज AMA राम पर aw । 


तथा तुलसी ने दडे जोरदार शब्दों में aa दै कि जिन लोगों ने श्रवतार लेने वाले ब्रह्म को 
मायोपहित, कार्य और श्रशुद्ध AG माना d, वे 'कुतरक की रचना? और दारुण श्रसंभावना? 
की वातें करते हैं क्योंकि सैद्धांतिक रूप से ua तवाद चाहे कितना हो श्रच्छा क्‍यों न हो 


परंतु इसे भावनात्मक प्रवृत्ति के agga नहीं nv सकते gI श्समें बौद्धिक विलास की 
संतुष्टि तो श्रवश्य दै, पर मन को तुष्टि नदी दो पाती । इसीसे तुलसीदास जो सू मत को 
नहीं मानते | 


Z विचार करने से ज्ञात होता है कि तुलसीदास मुक्तिमागं के किसी भी साधन का विरोध 
नहीं करते । हाँ, इतना अवश्य हैं कि रामानुज की पद्धति पर मुक्ति की श्रवस्था में भी द्रत 
को स्वीकार करते हुए ब्रह्म के 'सीताराम” रूप में निमग्न रइना चाइते हैं, उनके "gu 
सायुज्य से सालोक्य ओर सारूप्य श्रधिक भानंददायकी दे । क्योंकि ae सायुज्य मुक्ति 
तो भक्त के लिए 'अनश्च्छत आवइ afta? । इनकी भक्ति 'श्रति संसत” और “विर्‌ ति-विवेक? 
युक्त है । इन्होने ज्ञान को भक्ति का साधन माना हे पर श्रद्वेत सिद्धांत में भक्ति को दी 
ज्ञान का साधन माना गया' है Aa: इन विवादों को इटाने के लिए ही तुलसी ने ४न दोनों 
का समन्वय कर दिया और ज्ञान तथा भक्ति दोनों की आवश्यकता बताते हुए भी भक्ति को 
श्रेष्ठ सिद्ध किया & | तुलसी ने शांकर की भाँति जो afa में रजत” ्रादि का वर्णन किया हैं, 
उप्तका उद्देश्य संसार को मिथ्या दिखलाकर जोव में “विरति - विवेक? उत्पन्न करना $1 
ज्ञान से विरति प्रादुर्भूत होती दै तथा जीव के द्वोतमाव के ara होने पर द्धी भक्ति का 
उदय : होता हैं। यही समन्वय की भावना तुलसी की बड़ी देन्‌ दै। मंगलाचरण के 
जिस पद में उन्होंने रज्जु में सप॑ के श्रम की वात कदी है उसका भी पर्यवसान भगवान के 
चरण - पंकज की भक्ति में दी किया गया हे aga से अन्य स्थलों भी पर जहाँ इमे a d- 
दाद होने का भरम होने लगता है, उसके पूर्वापर प्रसंगों पर ध्यान देने से यह विचार निर्मूल 
सिद्ध हो जाता है। बात यह दै कि ज्ञान के द्वारा जब संसार की वास्तविकता का पता चलता 
है, तभी निगुण के सगुण रूप राम में वेधी भक्ति उत्पन्न हो जाती हे । यहाँ पर दोनों 

- धाराओं का समन्वय हो जाता दै। साधन - पद्धति में तुलसी सेवक - सेव्य - भाव को ही 
मानकर चलते Pa यइ भक्ति सत्संग से श्र सत्संग दरिकृपा से हो मिल सकता दै 4 अतः यद 
“अनुग्रह? का मागे हुआ I 


उपयुक्त वियेचन के श्राधार पर यह fada किया जा सकता हैं कि तुलसी - मत! में 
पारमाथिक दृष्टि से aa का निर्य॑ण रूप, जीव श्रौर ब्रह्म का श्रभेद, जगत .का मिथ्यात्व' 
प्रतिपादित dar हैं, परंतु भक्ति के व्यावहारिक” दृष्टिकोण से saat सयुण - निशुंण रूप, 
माया के द्विविष भेद, भक्ति की श्रेष्ठवा, magan कोथित नवधा भक्ति, स्वृतिमतानुसार 
देवोपासना तथा योग, ज्ञान - भक्ति के श्रविरोध की स्वीकृति दै । ये तत्वतः. शांकर पद्धति को 
अपनाकर भी रामानुज का अंचल दृढ़ता से पकड़े रहते है अतः तुलसीदास सिद्धांततः 
4 ` 2o eus $ 
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२६२ बागरीप्रचारिणी पर्थिकी 

अदोतवाद की ओर HR हैं, परंतु ब्यावह्दारिक wa से वे भक्त ही RE तार्किक था वौद्धिक रूप | 
से अद तवाद भे अवश्य है, परंतु यह अव्यावदारिक ही रइ जाता है । व्यवहार केवल 

सिद्धांत पर चलता भी नहीं दै इसीसे तुलसी ने उसका परिमार्जन किया भौर शान को भक्ति के. 

साथ लेकर उन्होंने निगुण - सुरण जीव - माया - ब्रह्म का sil विवेचन प्रस्तुत किया है, उससे 

यह प्रकट दो जाता दै कि तुलसी के सैद्धांतिक पक्ष का मूल अद तवाद है, परंतु व्यावहारिक 

eq मैं वें निस्संदेइ विशिश्द्वौतवादी है । तथा उनका यह विरोधी aqa केवल समन्वय | 
को दृष्टि ae | 


e e e 
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देवसहाय fada 


. 
EI 


वाकाटको का इतिहास नूतन दै । इस वंश का नाम भी श्राधु निक इतिद्दासकारॉ को 

^ aga था । जेम्स AAT ने शाके १७४२ में प्रथम ताम्रपत्र ( सिवनी, मध्यप्रदेश ) प्रकाशित 

किया । जेम्स फेथफुल फ्लीट ने इसे उत्तर भारत का वंश सममा क्योंकि इसकी लिपि 

गुप्तकालीन श्रभिलेखौं से मिलती - जुलती है । वाकाटको का नाम भी au, पुराणों में या 
प्राचीन संस्कृत साहित्य में नहीं मिलता i 


| शाके १८३६ में fade श्राथेर fera ने इस वंश का सविस्तर वर्णन" प्राप्त स्रोता के 


| ; वाकाटकवंश 


आधार पर किया । इसके ठीक ६ qd वाद हो पांडीचेरी के जान डुवरिल ने afaa का 
प्राचीन इतिहास” में इनका विशद्‌ वर्णन किया । कारीप्रसाद नायसवाल ने श्रपनी “इंपीरियल 
हिस्ट्री आफ इंडिया? में इसे स्थान दिया । इस वंश का इतिहास श्रनेक शोषपर्त्रो में विखरा दै 
fard एकत्र करने का यहाँ प्रयास किया गया है। 


पुराणों 32 विध्यशक्ति तथा उसके पुत्र प्रवीर का नाम मिलता gI भाळदानी ने 
( शाके १७८४ ) पुराणों के इस विंध्यशाक्ति को asar गुफा का विंध्यशक्ति बताया । पुराणों. 
में विध्यशक्ति तथा प्रवीर को वाकाटक नहीं किंतु विध्यक या कैलकिल कहा गया है । विष्णु 
पुराण में कैलकिलों को यवन कहा गया है fag श्रजंता श्रमिलेख fafa को aea: 
ब्राह्मण बतलाता है। शाके १८५७ में विध्यशक्ति के ताम्र - अभिलेख से सभी शंकाएँ शांत 
दो गई। इस वंश के सरकारी लेखों में बिध्यराक्ति को वंश का संस्थापक नहीं बताया गया दै 
इसका श्रेय प्रवरसेन प्रथम को है क्‍यों कि विध्यशक्ति केवल महाराज ara कि प्रवरसेन प्रथम 
के समान सम्राट्‌ । प्रवरसेन ने चार aaa यज्ञ किए और स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किग्रा 
अतः वह स्वभावतः वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक माना जाने लगा d 

विदर्भ या बरार वाकाटकों का देरा हैं। वाकाटक पहले श्रांध्र राजाओं के सामंत à 
ail के अधःपतन - काल में वे श्रपनी शक्ति संचय करने लगे और पुनः स्वतंत्र हो गए। हमें 
अभी तक इस वंश के ११ राजाओं का पता चला है । इने ११ राजाओं ने कुल .३०० वषे 
(कलि संवत्‌ २६७३ से कलि संवत्‌ २६७३ तक ) राज्य किया । इनका मध्यमान प्रतिराज्य 
३० वर्ष दै । 


A 


१. ada रायल एशियाटिक सोसायटी, १६१४ १० ३१७- ३८, विंसेंट.श्रार्थर स्मिय at^ 


निवंध। ` 2 
२. गोविंद पाई का जी निश्रोलाजी।एंड क्रानोलाजी भाफ दी वाकाटक, जनल श्राफ इंडियन 
x हिस्ट्री, माग १४ १० १ - २६ तथा १० १६५ - २०४ | "> Z 


३. पाजिटर का कलिवंश go ४८ टिप्पणी aA 0 a 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4. 5 ^ 


^ 


E —— O by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


२६४ 4 
जायसवाल के विचार में वाकाटक पहले Su में रहते थे श्रौर व्ही पर शासन करते । 
थे। उनका मूल निवास वाकाट में था जो RET के : वगाट du स्थान के नाम में भ्रव भी 
सुरक्षित है। महाराष्ट्र में साम के नाम पर उपाधि चलती दे यथा वाकाट का निवाम्नी 
वाकाटकर बड़ेगाँव का निवासी 'वडेगॉवकर इत्यादि । 
बुंदेलखंड में ही गंजनचना श्रमिलेख दै तथा पन्ना के पास किलकिल नदी है । किलकिल 
नदी के वासी होने के कारण ये कैलकिल कहलाते थे। यह किलकिल पुराणों के कैलकिल 
वंश से मिलता सा हैं। सत्यतः गंजनचना "अभिलेख उस प्रदेश से fear 1 जहाँ वाकाटक 
वृश्वेसेन का सामंत व्याप्रदेव राज्य करता था ER, कहाँ” से कग विदर्भ देश में गए : 
इसका इमे ठोक शान नहीं । हि र | 
इस वश के निम्न अभिलेख उपलब्ध हैं -- 
१. विध्यशक्ति वाकाटक का वसीम ( जिला अकोला ) अभिलेख, एपिग्राफिया इंडिका भाग 
२६, ९० १३७ | + 
२. प्रवरसेन द्वितीय का चंमक और दुदिया अभिलेख, एंपिया फिचा इंडिका भाग ३, १० २५५ 
संख्या ५५ और ५६ d 
३, प्रवरसेन २ का सिवनी श्रभिलेख, कारपस ईस्क्रिपरान॑ इंडिकेरम्‌ भाग ३, go २४३ | 
४, पृथ्वीसेन २ का बालाघाट अभिलेख, एपिग्राफिया इंडिका भाग ६, Jo २६७। 
५, प्रवरसेन २ का तिरोदी ( जिला बालाघाट) अभिलेख, एपिग्राफिया इंडिका भाग २२-१६७ 
६, प्रवरसेन २ का पट्टन ( जिला वेतूल ) ्रभिलेख, qo $o २३,- ८१। 
- ७, प्रवरसेन २ का इंदौर अभिलेख qo Fo २४ - ५२। 
„ ८. प्रवरसेन २ का कोथुरक दानपत्राभिलेख Qo Fo २६ — १५५ I 
९. प्रवरसेन २ का वाडगाँव ( जिला चांदा ) ARNAT, Zo go २७ — ov I 
to. प्रभावती गुप्ता का रोढपुर अभिलेख ए० ६० ३ - २६८ | 
११. प्रभावती गुप्ता का,पूना श्रभिलेख Qo So १५-३६। ? 
१२. प्रभावती गुप्ता का रामगिरि अभिलेख go go ४ - १९३ | 
„१३, पथ्वीसेन २ का द्रुग जिले से प्राप्त वाकाटकों का भ्रपूर्ण अभिलेख, Yo Fo २२ - २०७ | 
१४, प्रवरसेन २ के AGT अभिलेख Go yo २४ - २६० | 
१५, देवसेन का वत्सगुल्म अभिलेख Go Xo & - १६ | 


१. विध्यशक्ति J 


विध्यशक्ति इस वंश का संस्थापक" दै। इस वंश के श्रंतिम राजा दरिषेण के मंत्री ^ 
वाराइदेद के अजता श्रभिलेख ( जो gem १६ में है) में बिध्यराक्ति का नाम मिलता है । शस 


^ 


~ ४. जर्नेल ब्रिद्दार उड़िता रिसचे सोसायटी, १६३३ ४० ६७, काशीप्रसाद जायसवाल का 
_  अ्रमिलेख। _ $ ^ d 
"ow, उद्दोणलोकत्रय दोषवहिनिव्वायनो प्रणम्य पूर्वो प्रवच्ये कितिपानुपुवीम्‌ । महा विमर्देप्व- 
Maaa: क्रुडस्सरेरप्यनिवायंबी य; रणदानशक्तिः द्विजप्रकाशो अुवि विंध्यशक्तिः। ^ 
पुरन्दरापेन्द्रसमप्रभावः B 4 सर्वलोकः aya वाकाटकवंशकेतुः | 
2: > Ax टु 


^ 
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इस MARAT का ध्वज विष्णु के समान प्रसिद्ध था । विंध्यशाक्ति ने अनेक युद्धों के बाद 
अपने pae से राज्य स्थापित किया । इसका पिता adaa थर्ममहाराज ari इसके पिता- 
सह प्रवरसेन की माता हारीतगोत्र की थी । कहा जाता दै कि इस प्रवरसेन ने भी चार श्रश्वमेष 
किये । बाद के प्रवरसेन को चार अ्रश्वमेवकर्ता बताया गया है। वत्स गुल्म इसकी राजधानी 
थी । इसके वसीम अभिलेख की तिथि हैं - सावच्छुरं ३७ हेमन्त यक्खं पढमं दिवस ४ | 


२. प्रवरसेन प्रथम 
इस वंश के राजा प्रवरसेन प्रथम को दी इस वंश का आदि संस्थापक मानते हैं । इसने 
, जार अश्वमेय तथा अनेक यज्ञ किये । ART गोत्र हैं. feuze ( भारद्वाजों की पक शाखा ) 
है। इसे सम्राट कहा गया दै । यथा = अग्निष्टोमाप्तो्य्यामोक्थ्य पोडन्यतिरात्र वाजपेय 
वृहस्पति सवसाध्यस्कचतुरश्वमेधयाजिनो विष्णुत्रृद्धसगोत्रस्य सम्राट वाक्राटकानां 
महाराज श्रीप्रवरसेनस्य । इन यश को ( अग्लिष्टोम, पोडशी , श्रतिरांत्र, वाजपेय, बृदस्पति ) 
को केवल ब्राह्मण at कइ सकते हैं । _ 


H 
३, गौतमीपुत्र : 
प्रवरसेन प्रथम का gas गौतमीपुत्र ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इसकी माता का 


[म गौतमी था । किंतु इसने उत्तरापथ के भारशिव चत्रिववंश के राजा भवनाग की कन्या का 

fone किया । स्यात इसी कारण वह गद्दी पर न वैठ सका । तुलना करें - प्रवरसेनस्य 

giaa स्वासिमहामैरव भक्तस्य अंसभारसन्निवेशितशिवलिंगो द्ृहनशिवसुपरि- 
तुटसखुत्पादित राजवंशानी पराक्रमाधिगतभागीरथ्यामलजल भूधांसिषिक्तानां भार-, 
शिवानां महाराज श्रीभवनागदो हित्रस्य गोतमीपुत्रस्य i 


^ 


४. रुद्र्सेन प्रथम 

aza गौतमीपुत्र का लड़का था । इसका एक अभिलेख नागपुर के Ta देवटेक के 
भान शैव मंदिर से प्राप्त हुआ दै। इल अभिलेख में मंदिर को Bsa घर्मस्थानम्‌? कदा 
गया है । यह समुद्रगुप्त का समकालिक दै । प्रयाग प्रशस्ति का यइ स्द्रदेव दै । समुद्रगुप्त” ने 
कलिसंवत २७७६ से कलिसंवत्‌ २८३० तक ५१ वर्ष राज्य किया । : 


७, पृथ्वीसेन प्रथम 

यह रुद्रसेन प्रथम का पुत्र था । इसका कोई अभिलेख श्रभी तक प्रकाशित नहीं हुश्रा $1 
गंजनचना अभिलेख (एपिग्राफिया इंडिका १७- १८) शसीके काल का बताया जाता Lm 
च्याप्रदेव अपने को वाकाटकराज waa का चरणसेवक बतलाता है । शस लेख में पुण्य के 
लिए मंदिर निर्माण का उल्लेख है । शसने कुंतल देश जीता । तुलना करें - अत्यन्त माहे- 


n 


* ^ 
^ . 


^ LIEN = 
६, त्रिवेद का वाकाटीवंशा, रामदद्दिन ्रमिनंदचग्रंथ, पाटजिपुत्र, १६५४ ४० १३४ — 1381 
७. वाकाटकानां महाराज श्री श्‍थिवीसेन पादामयथ्याती व्यात्रदेवो मातापितरोः quand 


कृतमित्ि। ५०३० १७ - १२ | र "n E 
=. इंडियन क्रानोलाजी, भारती विद्या,चंबई, माग १३०१० ६२ देखे । | 
~ A 75 d. ~ 
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२६६ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 
रवस्य सत्याजंव कारुण्य शोर्यविक्रमनयविनय माहात्म्य घिसत्वगतभन्तिकृघमविज- 
fre मनोनेमित्यादिगुणीः समुदितस्य वपशत मभिवद्धमानकोपदण्ड साधन सन्तान 
पुत्रपौत्रिणः युविष्टिरवृतेर्वाकाटङानाँ महाराज श्रा पृथ्वी सेनस्य | 


^ 


६. रुद्रसेन द्वितीय | i 


e 
यह पृथ्वीसेन प्रथम का पुत्र था । इसने चंद्र द्वितीय कौ कन्या प्रभावती गुप्ता का 
पाणिपीडन किया । प्रभावती गुप्ता की माता कुबेरनागा नागवंश की थी f यह गुप्त - वाकाटक 
बिर्वाइ वस्तुतः राजनीति की एक आद सुत चोट a वाकाटक महाराज अपनी, भौगोलिक 
स्थिति के कारण sauga विजेता के रातु,” मित्र दोनों हौँ सरलता से हो सकते थे। इस 
aka संवंध से उत्तरापथ में get का और दक्षिणापथ में वाकाटकों को सफल साम्राज्य 
स्थापित करने में खूब सहायता मिली 1° 
रूसेन २ का कोई अभिलेख अभी तक नहीँ मिला है । fag प्रभावती गुप्ता का रामटेक 
के पास नंदिवद्ध न से प्राप्त ताम्रपत्र मिलता हैं । संभवतः अपने पति रुद्रसेन १ का स्वगंवास होने 
पर प्रभावती गुप्ता अपने gat की अभिमाविका थी । इसी रूप में श्सके दानपत्र मिलते & 1 पूना 
के अमिलेख में इसे रुद्रेन की प्रधान मदिषी और युवराज दिवाकरसेन की माता कहा 
गया है । 
तुलना करें - महाराज श्री चंद्रगुप्तः Utt पृथिव्यामप्रतिरथः सवराजोच्छेत्ता 
चतुरुदधि सलिलास्वादितयशानेकगोहिरण्यकोटीसहद्यप्रदः , परमभागवती महाराजा- 
* घिराज श्री चन्द्रगुप्तस्य दुहिता धारणसगोत्रां नागकुल संभूतायां श्रीमहादेव्यां कुवेर- 
= नागायासुत्पज्नोभयकुलालंकारभूतात्यन्तभगवद्‌भक्तवाकाटकानां महाराजश्री रुद्र्सेन- 
स्याग्रभहिषी युवराज श्रीदिवाकरसेनस्य जननी श्री प्रभावती गुप्ता '** । इसकी सुद्र 
पर पाठ है — 


, खाकाटक ललामस्य क्रम प्राप्तनूपश्रियः । 
जनन्या युवराजस्य शासनं रिपुशासनस्‌ ॥ 


^ 


पृना अभिलेख दसन द्वितीय के १३वें वर्ष का दै । 
७, प्रवरसेन द्वितीय 


waa द्वितीय के दो पुत्र थे-दिवाकरसेन तथा दामोदरसेन। युवराज दिवाकरसेन संभवतः 


गद्दी पर न बैठ सका और रुद्रसेन की मृत्यु के पहले ही चल बसा । दामोदरसैन बालपन में ˆ 


हो राजसिद्दासन पर बैठा और उसने चिरकाल तक राज्य किया क्योंकि इसका अंतिम 
दानपत्र ९७ वें वर्ष में प्रकाशित किया गया मिलता है । इसका सर्वप्रथम दानपत्र द्वितीय 
वर्ष में नंदिवड'न ( जिला वरदा ) से प्राप्त है। राज्य के श्रादिकाल के भ्रधिकांश दानपत्र 
= ` नंदिवद्ध/न मे और शेष प्रवरपुर्‌ या विभिन्न स्कंधावारों से प्रकाशित है । wa: इम कह सकते 
“दै कि Waa २ और प्रवरसेन २ की भी रजधानी नंदिवद्ध'न दी थी जो संभवतः कार्लातर में 
प्रवरपुर चली गई और जिसे nada द्वितीय ने अपने नाम फर बसाया । नंदिवद्धन आज 


भी इसी नाम.से ख्यात हैं। Rg कहाँ हैं पता नहीं । दामोदरसेन ही प्रवरसेन द्वितीय के” 


नाम से ख्यात है। E 4 दर 
^ : o e 


e e 
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इसकी भाषा संस्कृत श्रौर लिपि पुस्करस्या दि (बाकस - देडेड) दै । इसमें तिथि t - संवत्सर २३ 
माध agaga द्वादशी । वाकाटक वंश के सभी पूर्ण अभिलेखोँ के समान इसका आरम भी 
fron ( = दृष्टम्‌) से होता दै। इस अभिलेख का उद्दे श्‍व॒ है" वरुणायं त्रिवेद को को रावर 
खंडग्राम का दान । इसकी झुद्रा का पाठ 


^ 


वाकाटक ललामस्य क्रमप्राप्त नृपश्रियम्‌ । 

" राजः प्रवरसेनस्य शासनं रिपुशासनम्‌ ॥ 

प्रवरसेन २ के चार तात्रपत्र बरवा(नदी के तट पर बेलोरा आम से मिले । भाषा संस्कृत श्रीर ¬ 
लिपि पुष्करस्यादि है । ये दोनों अभिलेख We हुए ई 1 प्रथम अभिलेख नंदिवद्ध न से प्रकाशित 
हुआ । इसमें ्रसि्ुक्ति के मइललाट ग्राम दाच का उल्लेख VQ स॒यंस्वामी इसका ्रादाता 
हे । यह श्रतिथि है द्वितीय अभिलेख में दो यामां के दान का उल्लेख है। श्सका भी 
श्रादाता सूर्यस्वामी है । इसकी तिथि है संवत्सर ११ कार्तिक gea त्रयोदशी | सेनापति 
चित्रवर्मा ने इसे लिखा । संभवतः आदाता ब्राह्मण ने प्रार्थना की कि मुझे सभी दानां का 
एकत्र दानपत्र मिले । इसी कारण ये पोटे गये हें और उन पर दुइरा कर लिखा गया। 
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इसका तिरोदी (जिला बालाघाट) अभिलेख आजकल नागपुर संग्रहालय में दै । 
| z 9 
| ^ 
| 


प्रवरसेन द्वितीय का इंदौर अभिलेख संस्कृतमाषा श्रौर दक्षिण लिपि में हैं। इसकी तिथि 
है - संवत्सर त्रयोविंश (२३ ) वैशाख बहुल प्रमी । कोइदेव राजुक इसका लेख दै और 
ग्रामदान उद्देश्य 
वाडगाँव श्रमिलेख में प्रवरसेन द्वितीय ने feta रुद्रायं को ४०० निवर्तन भूमि दान की । 
यह दान पत्र हिरण्या नदी ( हिरण्यवाहः शोणभद्र ) के रकंधावार से प्रकाशित EXT । इसकी 
तिथि हैं = संवत्सर २५ Sega १०। सेनापति वप्पदेव इसका दूतक मौर मारदास उत्कीणंक 
हैं। «xd feda को विपुववाचनक कहा गया है श्रतः ae दानपत्र विषुव या संपात 
महासंक्रांति के अवसर पर दिया गया। मौराशी के मत में दिरण्या नदी वरषा की शाखा 
नदी एराई È I 3 
पट्टन अभिलेख आजकल नागपुर संग्रहालय में है । इसकी तिथि है संवत्सर २७ कार्तिक, 
कृष्ण ७। महापुरुष विष्णु के उपलच्य में सत्र के लिए इसमें दान का उल्लेख है । सेनापति 
कात्यायन का कालिदास इसका लेखक दै । यह कालिदास gana का महाकवि है जिसका 
जन्म मिथिला में हुआ श्रौर जिसने काव्यत्रयी - मेवदूत, कुमारसंभव AR WaT की रचना 
की । यहद कालिदास" HATA प्रथम Alt स्कदगुप्त का सभासद या | 


2 प्रबरसेन का कोबुरक दानपत्राभिलेख आजकल नागपुर संग्रहालय में Eq यह वरथा 
जिला से मिला । इसका उद्देश्य है प्रवरसेन द्वारा सुप्रतिष्ठित SUTRIX कोबुरक माम का दान । 
इसमें वंश का आरंभ देवगुप्त चंद्रगुप्त दितीय से होता दै । इसमें श्रादाता को गणयाजी कहा 
गया है । रयात्‌ यह अग्रहार प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी माता प्रभावती युप्ता की मृत्यु के 
अवसर पर एकादशाद के anaE फे पुरोहित गणयाजी को दिया | >> RE 


^ 


~ 


a ^ 
| ९. इंडियन क्रानोलाजी, भारतीय विद्या, बंबई, भाग १६ खंड २, १० ६५ देखें। 
- १४ ( ६४-३-४) > ० १ मई > 
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२६८ 


Fr Py 


agiu प्राकृत मडाकात्य इसी वाकाटक नरेश य को रचना i e 

SAU Wm द्ध दै हृ कौन्तलेश्वर वाकाटक नरेश प्रवरसेन 
का 'बौन्तलेश्वरदौत्ये” काव्य प्रसिद्ध ki AT 7: लेश्वर वाक 

n E 1 ^ 
CRM द्वितीय की माता प्रभावती गुप्ता अत्यंत चतुर = d थो । अपने पुत्र के 
अभिभावकत्व - काल में नदद किंतु अपने पति रुद्रसेन द्वितीय तथा ri पुत्र grda २ के 
राज्यकाल में भी (प्रवरसेन २ के ted वर्ष में ) श्सने दान दिया बनि i pe मिलते है à 
इसका यह अथे नहीं कि वद स्वतंत्र थी किंतु इसका अर्थ qiu कि fani 8 सबंदा दान 
करते की सुविधा थी। fag अपने दानपत्रों में वह, अपने मातुर्वश का पूर्ण परिचय देती है 


e 
न कि श्‍वसुरवंश का | न 


८. नरंद्रसेन E M 

ae प्रवरसेन द्वितीय का पुत्र था । इसका कोई दानपत्र नहीं मिला है किंतु अजंता के गुम्फ 
१५ - १६ में इसका उल्लेख हँ । इसने कुन्तल राजकुमारी अज्मितमहा रिका का पाणिपीडन 
किया । कदंवराज प्रवरसेन प्रथम के समय से ही वाकाटको के सामंत थे। इसका राज्य 
कोसल, मेकल, मालव पर था । तुलना at - कोललमेकलमालवाधिपतेः नरेन्दसेनस्य 
कुन्तलाधिपति सुतायां सहादेव्यामञ्कितभट्टारिकायास्‌ । 


३, पृथ्वीसेन द्वितीय 
यह भन्मितभट्टारिका - नरेन्द्रसेन का पुत्र Vt बालाघाट अभिलेख इसी का दै। 
« अन्मितमद्गारिका कदंववंश की ati टुग अभिलेख भी इसी का है। यह ma आजकल 
> aag संग्रहालय में है। यह अभिलेख अपूण और केवल पाँच पंक्तियं dn । यद्द 
अमिलेख पदमपुर के पास से मिला । वाकाटकों की राजधानी नंदिहदध न, प्रवरपुर ऑर पद्षपुर ^ 
gii महाकवि भवभूति का जन्म इसी पद्मपुर ( विदर्भ ) में हुआ । यह पद्चपुर आगरा जिला 
में आमर्गा के पास है । à 
१०. देवसेन 


: ag नरेंद्रसेन का छोटा भाई था । इसका एक दानपत्र वस्सगुल्म ( aña) वरार से 
प्राप्त है। इस वंश के प्रथम और अंतिम राजा के दानपत्र एक ही स्थान में दै। देवसेन का 
प्रधानमंत्री हत्तिभोज" ब्राह्मण था जिसके पुत्र वराइदेव ने अजंता के युम्फ १६ - १७ को 
निर्माण करवाया । e ; 

११, हृरिषेण र , 
देवसेन का पुत्र यह हरिषेण वाकाटक वंश का अंतिम राजा दै । इसका पता हमें केवल 
scat TH १६-१७ से लगता 21 इसे कुंतल, अवंती, कलिंग, quet, AE 
° . (afar), लोट, और mim का भ्रधिपति कहा गया । इनमें कुछ तो पहले से ही वाकाटक 
^ ब्य में थे। ais और कोशल बाद में मिला लिए गए। यदि हस परिगणन को सत्य माना 
^ नाय तो इरिषेण का राज्य vfu और qd समुद्र कि मध्य समस्त भूमि पर Wl. 


e 
e e 
७ e 


BE co A न्यू इंडियन एंटिक्वेरी, भाग २ qo ११७। 
r um 


e 
e 
e e 
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ein वेगी के विष्णुकुंडियॉ का राज्य था । ये विष्ण॒ुकुंडी ब्राह्मण थे । ये ब्राह्मणों 
के सामंत थे। वाकाटकों की एक कन्या विप्णुकुंडवंरा के चतुर्थराजा माधववर्मा द्वितीय को दी 
गई थी । यह कन्या संभवतः "ba - कलिंगाधिपति हृरिपेण की gaT थ्री । श्ससे दक्षिण 
भारत में विष्णु कुंडियों का प्रमुख बहुत ब्याप्त दो गया | स्थात्‌ हरिपेण श्रपुत्र था। इसका 
agr, माधववर्मा का पुत्र, 'विक्रमेंद्रवर्मा, श्रपने की विष्णुकुँड श्रौर वाकाटकवंश की संतान 
बतलाता 21 इसके मंत्री वराइदेव ने बौद्ध मिक्कुओं के लिए बिडारी) बनवाया । इससे सिद्ध 
है कि प्राची नकाल में राजा कितने उदार होते थे | हरिषेण के समय वाकाटक राज्य 
शिखर पर था । 


^ 
> 
a 


प्राप्त ताम्रपत्रों के आधार पर कद्दा जा सकता .दै कि वाकाटकों का राज्य सुदूर दक्षिण को 
छोड़कर सारे दक्षिण भारत व श्रधिकांश उत्तरापथ साने पूव समुद्र से पश्चिम समुद्र तट तक 
विस्तीर्ण था । 


इस वंश के राजाओं में श्रतुलोम विवाह प्रचलित था ;तथा सिंदासनाधीश ब्राह्मण भी 
अपने को शर्मा के बदले वर्मा कहने लगे थे। क्या विहार - बंगाल के सेनवंशी राजा इसी 
वाकाटकवंश m थे ? इन वाकाटको का गोत्र विषुवृद्ध था । 


वाकाटको के वाद इस प्रदेश में विष्णुकुंडी कलचूरो चालुक्य तया राष्ट्रकूटां का राज्य 
हुआ जहाँ कालांतर में देवगिरि के यादवों मे अधिकार जमाया । 


| वाकाटको की चार राजवा नियाँ थी -- aue", नंदिवद्ध न, प्रवरपुर और TAI । 
; वाकाटक राजवंश 


LI 


राजनाम usd कलि संवत्‌ * खीष्टपूव 
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मुख्य तिथियाँ 


कलिसंवत्‌ iega 
२७११ ३१० ० agua ने रुद्रदेव को पराजित किया । i 
२८१७ २८५४ रुद्रसैन-२ ने चंद्रगुप्त दितीय को कन्या प्रभावती गुप्ता का 
पाणिपीडन किया | e 
२८५५ २४७ प्रभावती गुप्ता का निधन । : 
२८५५ २४६ प्रवरसेना - २ ने प्रवरपुर वसाय[ | 
° २३११ १६० कालिदास प्रवरसेग के दुस्वार में पहुँचे | ° ] | 
२९२१ १८० प्रवरसेन - २ ने सेतुवंध महाकाव्य की रचना की | | 
२६३६ १६५ पद्मपुर राजधानी वनी । | 


शन संबंध में ७५६1: का उत्तर सहर्ष fast आयगा E > 
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त्रजभाषा के कुछ पंजाबी कवि 
जयभगवान गोयल 


^ . 


^ ad २० - २५ वर्षों में हिंदी - अनुसंधान - चेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई दै । परंतु यद 
कार्य मुख्यतः दिंदी प्रदेश तक ही सीमित रंद्दा दै। दिंदी के समीपवर्ती चेत्रों में भी 
मध्ययुग में बजभापा का यथेष्ट प्रचार रद्दा दै । वस्ठुत्त: हिंदी को UZAT का पद एक दिन में 
प्राप्त नहीं हो गया, इसके लिए भूमिका बहुत दिनों से तयार दो रद्दी थी। यह इस तथ्य से 
स्पष्ट दे कि *&4 से tad! शताध्दी तक भारत के पूर्वी, उत्तरी तथा पश्चिमी प्रदेशों में 
हिंदी - ब्रजभाषा का बहुत प्रचार था । ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय aama अपने 
aqaa में राष्ट्रभाषा के समान आदत द्वोतो रही है। एक र ठेठ बंगाल में व्रजभाषा के 
अनुकरण पर कविताएँ लिखी जाने लगी थीं. जिसे श्रव भी “व्रजबुली? काव्य परंपरा का नाम 
दिया जाता है । दूसरी sx गुजरात के नरसिंह मेइता? आदि कवियों पर भी ब्रज कौ 
वैष्णव कविता का प्रभाव लक्षित होता है । श्धर महाराष्ट्र के 'शानदेव” तथा नामदेव आदि 
संत कवियों ने भी ब्रजभाष्स में ही अपनी काव्य रचना की ; सुदूर ्रासाम में भी ब्रजभाषा 
के ग्रंथ मिले Ei ब्रज तथा गुजरात प्रदेश की इन दिंदी रचनाश्रों का तो श्रघ्ययन कियी 
गया है, किंतु ae एक श्राश्वय॑जनक तथ्य दे कि ब्रजभाषा का प्रभाव पंजाव के सभी क्षेत्रों में * 
| पर्याप्त मात्रा में रहा हैं। यहाँ तक कि १७ - १९वीं शती में पंजाब के श्रधिकतर कवियों ने 
ब्रजभाषा में ही कविता की, जो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की रचना दै। जान्न पढ़ता दें कि 
| उस समय भारत के इस माँग में ्रनभाषा जभता को प्रिय रदीडो यदी कारण हैँ कि इस 


^ 


समय की धामिक भावनाओं को लेकर चलनेवाली कविता जो कथा कइने के लिए लिखी गई 

थी वह भी त्रजभाषा में दी हुई हैं । इन कवियों में से यदि कुछ को सूर तथा तुलसी-के 

| समकक्ष रखें तो कोई अतिरायोक्ति नहीं दोगी । किंतु यह दुर्माग्य का विषय दे कि इन कवियों 

केनाम से भी हिंदी जगत परिचित नहीं । इसका मुख्य कारण ठो यइ है कि श्न कवियों at 

भाषा यद्यपि ब्रज है तथापि इन्होंने यल्सुखी लिपि का प्रयोग किया है। हिंदी श्रतुसंधान का 

. कार्य अधिकतर हिंदी प्रदेश के निवासियों द्वारा ही हुआ & जो गुरुमुखी लिपि से श्रनमिश 

i यही कारण है कि आचार्य ga उदू लिपि में लिखे जायसो के काव्य को तो प्रकारा में 

ला पाए पर पंजाब के किसी कबि पर उनका ध्यान नहां गया। शन कवियों से श्रपरिचित 

रहने का दूसरा कारण यह भी है कि पंजाब में उदू फारसी का aga रहा है श्रौर लोगों की 
यह धारणा वन Bate कि पंजाव में हिंदी की, विशेषकर ब्रज की, कविता हो नुद हुई, k 


2 


^ ^ 


इसलिए विद्वानों ने शस नओर ध्यान झी नहीं दिया। a^ — 7 


Wu लेख के द्वारा मेरा उद्देश्य feat के कुछ रपे कवियों का परिचय प्रस्तुत करना है, 
! जिन्होंने ्रजभाषु में उत्कृष्ट कोटि की काव्यरचना को है, यपि उनकी लिपि rugs थी । 

; | मी युर गोिंदसिइ एक ऐसे ही कवि के भर उनके wert में ऐसे भोर ५२ कवि थे । कोई 
su Se 


a 
a m ~ 
^ - 
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उनकी संख्या ७२ तक बताता दै । किंतु मुसलमानों के श्राक्रमणों तथा श्रत्याचारों के कारण 
एवं इन ग्रंथों की सुरक्षा एवं खोज का उचित प्रबंध न होने के कारण, इनमें से बहुत कम के 


ही जीवन तथा साहित्य का पता ,चला 8 


जिस समय इन कवियों ने काव्यरचना की, उस समय हिंदी में रीति तथा श्रंगारिक 
रचनाओं को प्रधानता थी, श्सीलिए आचाय रामचंद्र शुक्त ने इस युग को 'रीहिकाल! का 
नाम दिया । sa कुछ विद्वान इसे श्रंगार काल! का नाम भी देने लगे हें । किंतु मेरा दृढ़ 
विश्वास हैं कि यदि इस समय के पंजाब के हिंदी कवियों को रचनाश्रों की खोज की जाए रौर 
उनका सुचारु रूप से श्रध्ययन किया जाए - तो इन विद्वानों को अपनी घारणाएँ बदल देनी 
पढेगी । पंजाब में जिस समय ge गोबिंद नह foal के धामिक gu, उस समय तथा 
उनके वाद भी, उनकी प्रेरणाश्रो से जो साहित्य लिखा he परिमाण में भौ बहुत afan 
है, उसमें न तो #गारिक भावना हैं; न रौतिपरंपरा की शोर: विशेष ध्यान दिया गया है | 
श्रृंगार का वर्णन यदि कहीं हुआ भी है तो बहुत ही मर्यादित रूप में । राधा इष्ण की भक्ति के 
बहाने विलास क्रीड़ाओं के वर्णन उनके साहित्य में नामं मात्र को मौ नहीं मिलेंगे। उसमें 
एक भर वीररस का सर्वागीण सुंदर चित्रण हुआ है, दूसरी ओर अध्यात्म का, जिसमें fendi 
के धामिक saat एवं माम्यताश्रों की प्रधानता है। उसमें दर्शन, भक्ति, योग का सुंदर 
समन्वय हुआ है, और भक्ति के साथ विरति का भी संयोग दिखाई पढ़ता है । इधर टीकम 
सिंह तोमर ने अपने हिंदी वीरकाव्य में इस युग के सैकड़ों वीरका्यों का अध्ययन 
प्रस्तुत किया हैं। श्रंगारकाल नाम सिद्ध करने के लिए “कवि पद्माकर' असे कवियों को भी 
अगारी कवि के नाम से दूषित करने की भो चेष्टा को गई है, यद्यपि वह भक्त कवि थे। वे भक्ति 
में सूर, तुलसी, कबीर से किसी भाँति कम नहीं थे, यह इन पत्तियों के लेखक ने श्रन्यत्र 
सिद्ध किया हैँ।१ इस प्रकार इन सव वातों को ध्यान में रखकर इस युग के feat साहित्य का 
पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता हैं। श्सके लिए पंजाव के हिंदी कवियों का परिचय प्राप्त 
करना आव्यक है। शस लेख में इस साहित्यिक समस्या की र संकेत भर किया गया है, 
मुख्य उद्देश्य तो कुछ कवियों का परिचय देना भर d d 


Sarat 


zi 
| 
| 


भक्त संतोषसिंह द्वारा रचित गुरु - सूरज = प्रताप da से पता चलता है कि सेनापति 
गुरू गोविंद fae के दरबारी कविय में से थे। आपने स्वयं भी एक स्थान पर लिखा दै — 


शुरु गोविंद की सभा महि लेखक परम सुजान, 
चाणाकै भाषा करी कवि सेनापति नाम। 


भाई वीरसिह का कथन है कि सेनापत्‌ इनको उपाधि थी, किंतु ae ठीक नहीं जान शइता। 


° शनका/युरु शोभा मंथ' उपलब्ध हैं जो गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित भी हो चुका दै । एक 
° Nr res s 


Lj 
^ e 


P ट्र e 
* 
E d सरस्वती संवाद - कवि TN । : 


e a 
^ 
^ C (4 
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चाणक भाषा ग्रंथ भी कहा जाता दै जो प्राप्त नहीं हुश्रा । इनके जीवन के संबंध में विशेष पता 
नहीं लगता । 'युरु शोमा ग्रंथ! से इतना भर पता चलता दै कि श्राप गु सावर पर पूणं 
विश्वास रखनेवाले तथा मर्यादा खालसा के श्रादर्शा के पूर्ण प्रेमी थे। इनमे परमार्थिक लगन 
भी दिखाई पढ़ती हैं । यरु शोभा ग्रंथ में गुरु गोविदर्सिद् का gq जीवन चरित वर्णित हैं, 
जिसमे मूल्यवान ऐतिहासिक सामग्री मिल सकती gi इसके अतिरिक्त इन कविताओं में» 
aaar तेजने का दाल”, खाला कै गुण और केरा, aT आदि रित मर्यादा का वर्णन दै । 
गुरु गोविंद fae के gef के वर्णन में वीर रस का संचार अच्छा हुआ दे। कहाँ कहीं भूषण 
का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। कवित्त, दोहा, चौपाई, सवैया, छप्पय पउढी आदि eat का 
प्रयोग हुआ हैं। दिंदी के प्रसिद्ध सेनापति से यह fua दै । कुछ नमूने देखिए = फ 


सवैया 


काहूँ के मात पिता सुत हैं. अर 
mi के भ्रात मदा बलकारी। 

aga मीत सखा fed, ।साजन, 
art के s विराजत नारो | 

age के पास महानिधि राजत, 
आपस मों कर हैं दित भारी। 

होहु दिआल .दया करके प्रभु, 
> गोविंद जी ufq टेक तुद्दारी ॥ 


(गुरु गोविंद - अवतार रूप ) E 


दोहा 


निरंकार आकार कर मनसा मनि वीचार । 
सुकत करन संसार को प्रगट भये करतार। 
करन करावन हार प्रभ समरथ सिंघ गोविंद । ` 
कलाधार परगट भये चहुँ दिश भये श्रनंद्‌ ॥ 


(asta fae का युद्ध ) 


^ 
ता दिन गढ्यो «uds सिंध रणजीत घरत Us 


^ घरत लरज, उठी धूर, भान feu गये आप घर । , 


पवन मंद दुरि रहि रैन भई दिवस छुपानो, 
> sdb सकल अकाश तोप छुटी परभानो। 
बज्यौ निशान fag लोक मैं सुन देवतन मन याँ भरो, 
. चढि चढ़ि विवान देखन चले, सशंक़र समेत नहीँ को रथ्यो oT ^ 


^ 


होर कवि - ^ 5 


दोर शुरु गोविंद सिद के As कवियों में से एक थे। शतके जीवन के संबंध 
4 अधिक ज्ञात E । इनकी रचनाश्रोंसे इतना पता, चलता है कि वद गुरु गोडिंदर्तिद sit 


^^ E. 
> = 
3 
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के चरणों में काफी समय रहे। उनके बहुत से gat को उन्होंने अपनी "खी से देखा था, 

और उनका वर्णन अत्यंत ओर जपूर्ण भाषा में किया है। यह भी अनुमान किया जाता है कि 

खालसा सजने के पश्चात्‌ मो श्राप SUAE में उपस्थित थे । वीररस at श्नकी रचनाओं को, 
भूषण के समकक्ष रखा जा सकता” ई । थड स्वयं भी वीर स्वभाव कै व्यक्ति i और युद्धो में 

गुरू जी के साथ रहा करते थे। संभव है वद सिख रहे हों श्रोर 'त्रागंदपुर के अंतिम युद्धों का 

aqa भी किया हो पर वह उपलब्ध नहाँ होते। इनका कोई मंथ अभी नहीं मिला? mu छंद 

मिले हैं, जिनका शीर्षक हैं 'अंतक सभर वीर के कवित्त ।' 3 


« शुरु श्राश्रयमें आने की एक विचित्र कथा इनके de में safa है। वह इस Sa ह~ 
शुरू जी का दरवार लगा हुआ था । सव कनि अपनी वीर रस को कविताएँ सुना रहे थे, तमी 
होर कवि मी आ उपस्थित हुआ | उसे शात था कि शुरू जी वीर रस को कविता से aga 
प्रसन्न होते है, इसलिए श्राते ही वह हाथों, भुजाओं, एवं नेत्रां से इस प्रकार का अभिनय करने 
लगा, जैसे किसी शत्रु से लड़ रहा हो और उसे पराजित करने का प्रयत्न कर र्दा हो। सारी 
सभा हँस पढी तव गुरू जी ने कवि से पूछा कि कवीश्वर जी वया कर रहे हो ? दीर कवि ने 
गुरू जी को संवोधित करके सुंदर छंद सुनाए । 


ES] 


कवि की इन चमत्कारपूर्णं उक्तियों को सुनकर गुरू जी बहुत प्रसन्न हुए तथा दान - संमान 
देकर अपने श्राश्रय में रख लिया । उदाहरण = 


e 


( नगारों की चोट) 


e 


कल नहिं परत दिकल देस बंगस को, 
पलक न लारी पल रूम साम सामनी। 
. Wane adf awa की धुनि सुनि, 
.- वोजापुर बंदर बसत बन ma iI 
आसमान दहल, दहल गगरयो लंक होर, 
e दरी में दवत फिरे दसन जिऊँ दामनी । 
तेरे डर गोबिन्द faa गुरू श्ररिनि की 
टोला टोल जाइ सो खटोला भाग भामिनी । 


( सेना प्रस्थानसमय ) , : 


c भभरथो भभीषन भवन तजि भटकत, £ 
उदे पैर लंक की निशानन के बाजे ते। 
पापर से फूटत धराधर सू चूर ea, ? 
o m MA 2 सिंधु अकुलात राजराजन के गाज ते। 
e. बरनत 'होर* गुरु गोविंद तिहारे त्रास, > 
दवत^फिरति अरि कंदरान waa £ 
८ „° चूर दत कमठ, दरारे दाघ अरकत, $ n 
फटे फन सहस प्रबल दल साजे ते॥ ^ 


I e 
e 
e ® e 


CC-0. Jn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
aama- कुछ पंजाबी कवि २७५. 


N ; ( दाथियों की मार) 


फोरत पद्दारन चुबत मद धारन जे, 
गठन उदारन लखे ते बढी गत के । 
qf भेरे gat धरनि घसकति पग, 
कञ्जल से काटे वे दतारे मद्रा गाति के | 
गाजे रन साजे, गज ऐसे पीलवान बने, 
बरनत दीर मद्दाबीर रतिवत के, 
मद्दा श्रंग भाटे ते,विदारे श्री afia सिंध ®+ 
saa डरारे इठे fea पति के ॥ 
ताँ सौ वैर बाँच वैरी धीर न धरति कहूँ, 
धौंता की jan धराधर yama हैं। 
दल के चलत, महि हालत, इलत कोल, 
n कूरम wg, फनी फन न सकत हैं। 
प्रबल प्रतापी vame गुरू गोविंद जी, 
तेरे भय भीर भारी भूप gama gI 
होत भूमचाल दिगपाल पाइमाल AR, 
इलके हरल्ल हाथी माये भतकत्त | 
मद्दावाहु बीर ge गोविंद! feet रोस, 
वैरिनि की वधु बन वन विलखानी हैं । 
करो न गवन भूल भवन को भीतर ते, 
चठती पहार निराधार श्रकुलानी 1 
सुंदर सरोज सुखी दुखी भई ed प्यास, 
पतिनि dt खीमें कहैं मोतन में wei): २ 
चंद सी चकोर जानें, fa से सुआ के amni, 
कोकल सी काक नाग मोरन की मानो हैं । 


हंसरास 


gaua का गुह गोविंद तिंद्द के दरबारी कवियों में प्रमुख स्थान था। यथपि इनके 
जन्म स्थान तथा तिथि का टीक पता नहीं, तथापि इनके ग्रंथ भरण करण” से शात होता दै 
` कि श्राप सं १७५२ में विद्यमान थे। वह छंद इस प्रकार हैं - 


^ 


संवत सत्रा सो वरस वावन वीतन हार, 


^ माघ वदी तिथि दूज को ता दिन मंगलवार । 
हंसराम ता दिन करयो करन मरन आरंभ, : 
टका करे बख्शीश तब मोको साठ, हजार। ` ` 177 
^ ? - ^ = A 
^ ० : i लट = ; £ 
३. शरीर के । i 7: 
- १५ (६४३-४) - E EE 
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२७६ मागरीप्रचारियी पत्रिका 


तां को श्रायस पायै करण प्रश्‍न में कीन, 
भाषा श्रथ विचित्र कर सुने gafa परवीन। 


रू गोबिंद fae सुकवियॉ को आश्रय देकर किस प्रकार प्रोत्साहित करते थे, यह इस बात'सै 
विदित है कि उन्होंने हंसराम को. प्रति दिन के दान -संमान के अतिरिक्त साठ हजार टके 
भेंट किए थे। यह इंसराम के एक भन्य छंद से भ स्पष्ट ६ — 


e 


प्रिथम क्रिपा करि राख कर गुरु गोविंद उदार,, 
टका केरे बपशीश तव मोको साठ छज़ार। 


गुरु जी की श्राज्ञा से उन्होंने महाभारत के एक भाग 'करण मरण? का ब्रजभापा में अनुवाद 
किया, जिसकी हस्तलिखित प्रति पटियाला पुस्तकालय में प्राप्त VO इस अंथ के आरंभ में 
संवत, गुरु प्रशंसा, आनंदपुर साहब को प्रशंसा, भवन प्रशंसा, गुरु ली की आशीश तथा 
उनकी साइवी के श्रनंतकाल तक रदने की शुभकामना ४ आदि के पश्चात्‌ वास्तविक विषय का 
वर्णन है । शस मंथ में गुरु योविदर्सिह की विद्वत्ता, वीरता, दानशीलता, उदारता, सेना, 
दरबार का जमाव, gat में विजय आदि का वर्णन भी do) वीररस का aga सुंदर परिपाक 
हुआ है। सेना की चढाई आदि के वणन में भुषण का प्रभाव लक्षित होता है । गुरू जी वीर 
होने के साथ ही धामिक गुरु थे, और शांति तथा मुक्ति के दाता थे, इसीलिए हंसराम ने उन्हे 
अवतार शिरोमणि और 'सुक्तिदाता? माना है । 


वीर रसोपयुक्त रोला, छप्पय तथा. कवित्त * छंदों का प्रयोग बहुतया किया गया है | 
. श्रनुप्रास आदि अलंकारो के प्रयोग ने भाषा के ओजझुण को बढ़ाने में योग दिया है । कुछ 
उदाइरण देखिए = 


( मुक्तिदाता ) 


अवध Ante कहाँ, तिलक बनाए कहाँ, 
० द्वारका छपाए कहाँ, कहाँ तन ताई्यति है । 

E कोविद कहाए कहाँ, वेची के Hera कहाँ, 
: कारी के बसाए कहाँ, लाहा लखीयत है । 

मोहन मनाए कहाँ, भूपति रिमाए कहाँ 
कहाँ 'हंसराम? जो धरा में घाईयत है । 

चार हन वरन ath इरन कलेश युर, 
गोबिंद के चरन gaa पाश्यत 21 


( दरबार शोभा ) 
जिनको प्रताप परि पूरन पुहमि परि, i 
M. uo 5 ES तेरे चरन को करत बखान du 
श, ` E 2 टि t ° 
Y. जौ लों “म्रंव धरनि तरुन तेज राजै जग c 
ES — ài तौ ले गोबिंद सिंघ तेरे शीश साहवी,। 3 
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ATT के कुछ पंजाबी कवि २७७ 


4 fat चाह cada चकित होत इंसराम, ^ 
| तेऊ तेरे afa को धारत faa? 
जिनके विजय पारावार पार देखीयति, 
प्रबल प्रचंड छुने नाइर -जद्दान हैं, 
जिनके न" दरबार पायति मद्दौनिक है, 
तेक तेरे दरवार देखे दरवान gg 


^ E 


मंगल 5 > 

गुरु गोविंद सिंह के दरवारी कवियों में मंगल का"स्थान भी महत्वपूर्ण दै । इसे गुरूजी ने 
स्वयं बुलाया था और महाभारत के एक भाग शल्य Vd का अनुवाद करने को कद्दा था जिसे 
इन्होंने सिलय परव? नाम से. AAT? में किया । इस ग्रंथ की रचना do १७५३ में हुई जो 


इस पद से स्पष्ट दे - 


गुरू गोविंद मन इरष दे मंगल लियो बुलाइ । 
सलय - परभ आग्या करों, लीजै ठुरत बनाइ | 
संवत सत्रह सौ वरस, त्रेपन वीतन हार । 
माधव रितु fag त्रोदसी, ता दिन मंगलवार ॥ 


गुरू जी ने हंसराम का साठ हजार टक्के प्रदान किए थे । जान पढ़ता है, इसे भी गुरू नी ने,बहुत 
अधिक धन प्रदान किया था, तभी इन्होंने 'त्ररव खरव' देने का उल्लेख किया है। E 


—— ——— AG P^ 


अरब खरव 4g दरव दे, करि कविजन को काज, 
जौ लौ धरन श्रकारा, गिरि चंद घूर सुर इंद, 
तौ लौ चिर जीवै जगत, सादिव युर गोविंद । " 


“सरल प्रश्‍न? पटियाला पुस्तकालय में उपलब्ध है । भाषा त्रज् दे, परंतु'लिपि "गुरुमुखी? । 
इस ग्रंथ में भी अपने श्राश्रयदाता Ja गोविंद faz के पराक्रम, दानशीलता, वीरता, उदारता,» , 
अवता रिता तथा आनंदपुर ale के वर्णन के साथ महाभारत की कथा का वर्णन विविध 
Bat में हुआ दे । वीररसपूर्ण स्थलों पर कवित्त, छप्पय आदि का ही प्रयोग gar दै । मंगल 
ब्रज के अतिरिक्त पंजाबी, पहाड़ी भाषा में भी कविता किया करता था । ङुछ उदाइरण - 


^A 


` (दान वर्णन ) 


जाचे भ्र पायो है अमर पद सुर लोक, 
“नामा जूके जाचे, दीड देहुरा फिराई जी । 
विपदा मैं लंका दीनी जाचे ते विभीषन को, 867० 
मंगल सुकवि जाचें मंगल घुनुई बौी। ' ` ७८४ ° 
द्रोपदो नगन होत जाच्यो समा भाहि ae, ^ 5 
: अंबर d अंवर महि पै रहे छाई जी। - 
3 Sgt दान दैवो कौन, कोड सति गुरू विनय,» 2 ० 
3 s भौर कड न जायौए बिना गोबिंद राई जी । S 
— 


a 
^ 
- ^ 


^ = 
> a 
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२७८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
` आनंदपुर महिमा 
* पूरन पुरष अवतार ma लीन श्राप, 
जाके दरबार wo (१?) चितवै सा पाईं । à 
घटि घटि aret श्रबिनासी नाम जाको जग, 
करता करनहार सोई दियराईए । 
नेमो gea जगवंद तेरा त्याग पूरे, e 
मंगल सुकवि कहि मंगल सुधाईए | 
आनंद को दाता गुर )साहिव गोविंद राई, , 
qe aè जै aia तै आनंदूयुर आईए ॥ ० E 
suni A 


अमृतराई लाहौर का र्‌इनेवाला पंजाबी था । इसके पिता का नाम छेलराश्था t 
लाहौर से इन्हें इतना लगाव था कि किसी भी मूल्य पर “इसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे, 
इनको यह पंक्ति 'पाइए करोर तड न जाइए लाहौर तं? अभी भी प्रसिद्ध Qi पूर्ण छंद 
इस प्रकार दै - 


aga पुरान कहूँ नाचत निरतकारी, गावत हैं गीत कहूँ मीठी धुनि मोर ते। 
कौतक कहानी केल जहाँ जहाँ हासी खेल, साधन सों मेल, डर हे न ठग चोर ते । 
लौने लौने रूप सम भूप भेष देखीयत, अमृत सहज सुख साँझ और भोर ते। 
E रति पति भोग तहाँ रोग ना वियोग भोग, पाइए करोर तौ न जाइए लाहौर ते । 


P 
परंतु गुरू गोविंद fae जी की प्रशंसा gaat इनके मन में भी इनके दर्शनों की श्रभिलाषा ० 
उत्पन्न हुई भौर वह आनंदपुर श्राए। वहाँ गुरू जी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित gu कि वहाँ 
रहकर उनकी प्रशंसा में काव्य रचना करने लगे । गुरू दरबार में इन्हें श्रच्छा संमान प्राप्त 
हुआ । और गुरु जी.की श्राज्ञा से इन्होंने महाभारत के सभापवे का ब्रजभाषा में श्रनुवाद 
किया । इस ग्रंथ की लिपि geadt हीं है । भाई संतोष सिंह ने aca प्रकाश में करण पवे 
की रचना का - उल्लेख किया है, जो ठीक नहीं हैं, क्योंकि एक तो करणपव का '्रनुवाद | 
इंसराम द्वारा हो गया था, दूसरे स्वयं इनके ग्रंथों से एवं ‘Ge विलास? से भी यदो सिद्ध होता 
है कि इन्होंने सभापव का सभा परव? नाम से अनुवाद किया, यथा - 
साठ dea रुपया दीना, सिरोपाउ पशमंबर भीना। 


समा परब ad बनवायो, aay जोग कविता मन भायो, 


इससे यह भौ ज्ञात होता दै कि इस कवि को भी गुरु जी ने बहुत दान दिया था । “गुरु विलास? 
से यह भी पता चलता है कि इन्होंने शस मंथ से पूर्वं नवरसों पर एक चमत्कारी “ग्रंथ कौ 

ट्र “उचना भी की थी, जो अभी तक प्राप्त नहों हुआ । इसके अतिरिक्त इन्होंने “चित्र विलास” 
नाध का एक और गंथ लिखा है) इस dai लाहोर, इरावती ( रावी ) आदि की प्रशंसा 
में भी बंद लिखे हैं। इन्होंने युरूजी की दानशीलता, sa, यश. पराक्रम भादि के 
साथ आनंदपुर का»भी सुंदर वर्णन किया है। कवित्त, ga, सपैया आदि का ही अधिक ^ 
प्रयोग किया है - ae | 4 


E i ^ ^ 
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aama के कुछ पंजाबी कवि Wwe 
^ (एरावती नदी का बर्णन ) 


गंगा जू के संग की तरंगनी तरंग श्रंग, 
करे पाप भंग qp नैक जू श्रनाइए | 

मच्छ कुच्छ ततकाल भौरन में अरैं व्याल, 
मंगल कराल Slt कहाँ लौ gar 

तीर तरु ललित बलित बेलि फूल फल, 
चक्रवाक सारस मराल गन भाइए | 

पापी जांत तर अरु ,तुरत ही जात तर, s 

vef ऐरावती लोक लोकन में गाइए। 


(गुरू जी के sm gut का aqa faa उन्हें anat की साकार मूर्ति 
दिखाया गया है । ) 


प्रिया प्रेम से शिंगासे, हास्य सॉ विनोद मारी, 

दीनन पे करुणाः श्रनुसारी मुख दीनो है । 
कीनो aft we de रुद्र रस मरयो झुंड, 

paa सुधारन में वीर रस कीनो i 
डंक सुन लंक भयभीत, शत्रु वाम निंदा, 

विक्रम प्रवल maga रोल लीनो RI 
ब्रह्म ग्यान' सम रस afa विराजै सदा, 

at गुरू गोविंद राइ नवो रस भीनो है। 


टा SUM td 


| 


D A 


खेणा 


dar शुरू Afa के दरबार का लिखारी था । इससे एक वार कुथ अपराध हो 
गया । वह चमा माँगने के स्थान पर दरबार से भाग गया। वइ अद्र बहुत सुंदर लिखा 
करता था, इसलिए गुरू जी उससे बहुत प्रसन्न 'रहते थे । उसक्रे चले जाने पर गुरू जौ sü 
कई बार याद किया करते थे सैणा कविता भी श्रच्छी कर लेता था । कुछ दिन घर रहकर 
उसने कुछ छंद शुरू जी को लिख कर भेजे, fare पढ़कर शुरू जी ने उसे चमा कर दिया और 
फिर उसे लिखने के कार्य पर लगा दिया । एक नमूना यइ दै - 
> 
` दोहा T जि: 
द जब के mg ते AR, कोयो क्रिषि को ठाट। 3 
विषमन संगति हम करी भए जाट के जाट ॥ 


चौपाई j ` 


अब का सुख प्रभु wa feats, T ° 
«सिमर नाम नित आनंद पाँ । 

5 gs गति अगम जाण नहिं जाई, = डर 
नारदादि at मति sd 


* ^ 
^ ~ ^ 


` ^ 
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२८० बागरीप्रथारिणी पत्रिका 


चंदन जाति का ब्राह्मण था । गुरू गोबिंदर्सिद्द जी की उदारता, वीरता, दानशीलता, 
तथा विद्वत्ता एवं युणग्राइकता की प्रशंसा सुनकर वह “भी उनके दरवार में आश्रय पाने की * 
इच्छा से आनंदपुर श्राया और गुरू जी- से प्रार्थना की कि यदि मेरे एक सवेये का शं आपके 
दरवार का कोई कवि बतावे तब वह उसकी योग्यता को माने, अर यदि उस सवेये से स्वयं र 
कवि की योग्यता का कुछ परिचय मिल जाए तो उत्ते भी आश्रय देने की कृपा कौ जाए ag | 
° 


सवैया इस प्रकार है - 
mt नव सात तिये, नव are किये; : 


नव साति पिये, "नव सात पियाए। 
नव सात रचे, नव सात at - 
नव सात पिया पहि दायक पाए। 


जोत कला नवसातन की - 3 > 
नव सातन को मुख अंचर छाए। 
मानहु मेघ के मंडल d- 
कवि चंदन चंद कलेवर छाए॥। | 
इस सवैये को सुनकर गुरू जो मुस्कराए भौर कहने लगे कि इस प्रकार के adat का ad 
तो इमारे दरबार के कवि कर देते है । इस पर उन्होंने अपे कवि घन्ना सिंह को बुलाया और सवैये 
का श्रथे करने को कहा । उसने तुरंत इसका AÀ कर दिया ae देखकर चंदन बड़ा चकित 


हुआ और लज्जित भी । फिर भी गुरू जी ने उसे अपने दरवार में रख लिया इनका कोई 
‘Ga अभी तक नहीं मिला । 


wem . 


ठं 

qafa शुरू गोविंद्सिध जी के दरबारी सेवकों में था । कभी कभी कविता भी कर 
लिया “करता था । परंतु उसका कोई ग्रंथ अभी तक उपलब्ध -नहीं हुआ । चंदन कवि का 
मान, जिसे श्रपनी कविता का बढा अभिमान था, इसीके द्वारा भंग हुआ था । चंदन के कहने 
पर उसने यदद चमत्कारपूणं छंद उत्ते सुनाया, जिसका वह Wd नहों कर पाया था -- 


मीन मरे ० जल के TÀ, 
aig न मरे पर पावक पाए। 


G हाथी मरे मद. के परसे £ 
HAG न, मरे तन ताप के (आए । 
तोय मरे पिय के परसे 
° e हूँ 
ccu CM AAR न, मरे परदेस सिधाए। 
a 


गूठ में डीत at. दिजराज 5 
विचार सके न, बिना चित लाए te 
° कउल मरे रूबि के परसे : ; 


wag न, मरे. ससि की ae पाए । 


e 5 
R LE 5 e 
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ब्रजमाया के कुछ पंजाबी कवि २८१ 


मित्र मरे मित के मिलवे 
कव न, मरे जब दूर सिधाए | 
N सिंध मरे जब मांस मिले 
कबहुँ न, मरे जब हाथ न॑ आरए | 
MY में वात कही दिजराज 
विचार सके न विना fagan i 


a 


t सुंदर 9 = F 


- ^ ^ 


| इस कवि का नाम भी गुरू गोविंदर्सिह् के दरवारी कवियों में आया है । मिश्र बंधुओं 
तथा श्राचायं शुक् ने जिस सुंदर कवि का उल्लेख किया दै, उससे यह सुंदर भिन्न है। rua 
नाम के कुछ छंद मिलते हें जिनमें गुरू जी के प्रताप, यश, दानशीलता, उदारता, पराक्रम 
एवं गुणग्माइकता आदि का वर्णन है । दो छंद नीचे दिए जाते हैं। 


24 
| 
कवित्त 
i साधन को सिद्ध शरणागत, समर सिंधु, 
t 


gum “सुंदर? सरस पद पायो $1 
कुल को कलस, कवि कामना को काम तरु 
कोप कीए काल, कवीयन शुन गायो है। 
देवर्न में, दानव में, मानव, मुनिनि हूँ में 
जाको जस जाइर जान चलि आयो हैं। 
| तेग साचो, देग साचो, सरमा शरण साचो, 
| साचो पातिसाहु शुरू गोविंद कहायो है। 
| ^ (२) 2 
वेदन fg शाम सुनो, सिंधु मिरजादा मेरू 
मंडल मदो मैं, गुरिआई गुन गाए हो । 
शरम के सागर, सपूतन के सिर मौर, 
| सुंदर सुधासर से “सुन्दर? am हो। 
रचन में दान वानि वानी इरिचंद कीसी, 
` बिदत विनय बड़े बंस चलि श्राए हो। s 
ES तेज को तरनि तरवार को परसराम, 2 
गुरन महि ऐसे गुरू गोविंद कहाए हो ॥ 
| 


“शारदा? ES 


भाई वीरसिंह ने लिखा हैं कि इस नाम के «fui का पता चला है, पर इनमें os 
जी के.दरवार में भी कोई थी यइ श्रमो तक सिद्ध नहीं हो सका। भाई संतोषसिद्द के गुरू 
प्रताप सूरज अंथ में दो छंद शारदा कहित' से आए हैं,। «कुछ लोगों कर pure कि 
शारदा” का अर्थ सरस्वती दै, श्सलिए सरस्वती को AA करके स्वयं संतोषसिह दारा दो 


^ ~ 


^ 
a = ^ 
^ E 
E ^ 
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वाश्टीप्रचारिणी ' निका 
२८२ दाशरीप्रचारिणी पत्रि 


यह लिखे गए जान पढ़ते हैं । किन्तु इम इससे सदमत नहीं हैं, निश्चय दै इस नाम का 
कोई कवि ae दरवार के कवियों में रहाई। इन gat में इन्होने शुरू जी के गुणों की ही 
प्रशंसा की है। छंद - : 


fea दिशा देश देश ऐश दिगपाल केते, , 

आज करे 'काल Ba gag afud ; 
प्रबल प्रतापी पातशाह साचे सुनी श्रति, 

तेरे सिर भार भू को शारदा कहित da “ 

2 ओजन के सूर महा मोजन सों घेर मार, ^ 

और न विचार कीजै, «rft ददति है । 

इर माँगे वर देति, माँग गुरू गोविंद को, 
करतार मांगे करतार दे wa uu 


Gr) 


(गुरू जी की छडी की कृष्ण की वंशी से समता ) 


कुंज कुंज गलिनि बजाई बन बाँरारी सी, 
उनहों के संग सोई शारदा कइति di 
जमना के - तट बंसी बट के निकट सोई, 
तट ।सतुद्रव आन सांहिबी कुरत है। 
6 देखो भूप “भूपनि के भूप के भगत लोगों, 
ह भाग या छरो के मो सों कहिवे बात है। 
कान्इ कै श्रौतार यो तौ Braet रइत लागी, 
कोविद है औतरयो तो हाथ ही रहत है। 
टहिकण : é 


I 
. टहिकण कवि जलालपुर के रहने बाला था । इसके पिता का नाम रंगीलदास था तथा 
वह जाति के चोपड़ा चत्री थे । काफी समय तक वह सिपाही रहे और साथ dl काव्य रचना त 
भी करते रहे । उसके वाद वह गुरू गोविंद सिंह जी के दरबार में आ गए और उनके आय 
में रहकर काव्य रचना करने लगे। वह संस्कृत के भी ज्ञाता Al यद्द सब स्वयं उनके एक छंद 
से ज्ञात होता दै, छंद इस THT । 


टॅ ; टहिकण कवि जलालपुर बासी, 
wA धरम “नंदलाल? उपासी । 
पिता रंगीलदास जिद्द नामा, 


5 ; ग्यात चोपरा कुल भ्रभिरामा। 
asc A सभ पाई करि गयो fang, , 
D ^ है क्रेत भाषा करी तहाँ ही। a 
e a s > e 
e e ७ ७ ^ 
५, सतलुज C e 
e e e 
zre xS > n 
e 
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ब्रजभाषा के कुळ पंजाबी कवि २८४ 


प्रथम सदसक्रित सुति मुनि लीनी- 
ता पाळे भापा बर कीनी। 


; : ( श्रश्वमेध - श्रध्याय ७३) 


इसी छंद से यद्द भी gee fas za भाषा ग्रंथ की रचना की । जिसका 
रचनाकाल कवि ने अ्रपाढ़ वदी त्रयोदशी दिन बुधवार संवत १७२६ दिया है। यह ग्रंथ 


महाभारत के 'श्रश्‍वमेव wa? का माघाचुवाद ही दै ॥६ 


संवत सर दस सपत शत, अधिक वरष पट वीस । 
थित त्रयोदशी श्रषाढि वदि बुधि बासुर शुभदीस । 


बरने कथा सुधा रस सानी 
कहा जथामत Sad कहानी 
प्रथमं सुरमाषा gafa atat 
Agr सरस चउपई कोनी | 
कहुँ कवित सोरठा की गतिं 
ad वरनन कीश्रो AAT मति ॥ 


" 


यह da अधिकतर दोहा चौपाई में ही लिखा गया है, कहाँ कहाँ सोरठा कवित्त आदि 
का प्रयोग भी किया है । 


सुदामा ` 


गुरू गोविंदसिह जी के दरबार में सुदामा नाम का एक ब्राह्मण कवि था । वह बुंदेलखंड 
का रहने वाला श्रौर अत्यंत निधन था। गुरू जो की दानशीलता एवं गुणग्राइकता को 
सुनकर वह श्रानंदपुर श्राया श्रौर गुरू जी को कृष्ण का श्रवतार कहते हुए तथा अपनी द्वापर 
की मित्रता की दुहाई देते go श्राश्रय देने को प्राथना की - वह छंद "नीचे दिया जाता दै । 
इसे सुनकर गुरू जी प्रसन्न हो गए तथा अपने आश्रित कविर्यो में इसे भी रख लिया । 


(कवित्त ) k 


एक संग पढे aida संदीपन के, 

सोई aa श्राई तो बुलाई बूमी बामाँ i 
पुंगोफल होत तो श्रसीस देतो नाथ जी को, z 

तंदुल ले, दीजै, aa लीजै फटे जामा मैं। " 
à दीन दुआर सुनि कै दयाल दरवार मिले, 

एतो कुछ दीनो पाइ अगनत सामा | 
प्रीति करि जाने ge गोविंद कै माने, E 
. तातें वदै तूं गोविंद वहै वामन सुदामा मैं! ^^ 2.77 

^ N ` a 


° 
- 
= 


^ e ` a 


६. अश्वमेव भाषा अंथ गुरु रामदास - पुस्तकालय अञ्चतसर में उपलब्ध है ॥ tn 


a १६ ( ६४-२-४ ) - RE Ms 
~ * 
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२८४ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


कुवरेश 

gata गुरू गोविंदर्तिह का दरबारी कवि था। भाई वीरसिंह ने za feat का प्रसिद्ध 
कबि केशवदास ही. वताया है | उनका कथन है कि श्रौरंगजेव ने जब केशव को बलपुर्वेकै 
मुसलमान बनाना चाहा तो वह भांगकर गुरू जी के पास Te E आर aet S काव्य- s 
रचना करने लगा । किंतु उनकी यह धारणा ठीक नहीं क्योंकि केशव तथा गुरू गोविंदर्सिह 
के जीवन at तिथियाँ मेल नहीं खातों । भाई संतोष fag ने भो we bal at माना $i 
परशुराम चतुर्वेदी ने श्रपनी पुस्तक उत्तर भारत की संतपरंपरा? d कॅशव के पुत्र कुँवर का 
उल्लेख किया दै, जो शुरू जी को उनके पुत्र & जन्म,पर qui देने के लिए T था श्रौर 
वहीँ रहकर काव्य रचना करने लगा था} यह विचार ठीक जान पढ़ता हें, क्योंकि कुवरेश 
ने अपना जन्म स्थान यमुना गंगा के बीच बरी गाँव को ही बताया है । 


गंगा यमुना बोच में वरी ग्राम था नाम, 
तहां सु कवि कुवरेस को वास करे को धाम । 


गरु दरबार में उसे मान - संमान प्राप्त हुआ और गुरु जी की आज्ञा से उसने महाभारत 
के द्रोणपर्व का सन्‌ १७४२ में त्रजभाषा में अनुवाद किया, उसका रचनाकाल इस ग्रंथ में कवि 
ने स्वयं इस प्रकार दिया है -- 


संवत सत्रइ सौ अधिक वावन बीते और, 
तामं कवि gate यह कियो ग्रंथ को, डौर। 


i 
| 


इस ग्रंथ के sia में सभी गुरुश्राँ की वंदना की गई है - 


args वेदी कुल भयो नानक गुरु श्रनूप, 5 
जिनमें पूरे पाइए पारब्रह्म को STI 
नानक सिख कीए तिहुन अंगद शुभ नाम, 
“भक्ति सरोरूइ के भये जे रवि आठो जाम I 
a8 sing निज गुरुता दई भले भले विचार, 
अमरदास को निज सकल दीनो जगत ऊधार। 
अमरदास AJ सकल गुरुता -AYI ग्यान; 
रामदास को सभ दियो जो सोठो सुलतान । 
: श्ररजुन «बिक्रम नाग हूँ श्ररजुन जग पुरहूत, 
x निज जग जस mga कियो रामदास के पूत । 
अरजुन सनु उद्दार मति इरिगोविंद नरिंद, co 
जिन इरिलो मारे निखिल बैरी प्रबल aft । 
3 छोड्यो wer जू जग माया विसतार, 
०२. ७ ० ° तिनके, सुत हरिराय को दीनो गुरता भार । 
भए सर्नु” q wa “के qe अत्रिस हरिक्रिशन, 
तज्यो जवे "तनहुँ जगत तवहि करी यह *्प्रश्न । c 
X ०० गुरुता प्रभुता“को उचित तेग RR एक, 2 
b a जा पर कियो भक्ति सुधा की सेक | 


e o e 


o e 
e > 


. 
> o ० ~o 
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श्रमाचा के कुछ पंजाबी कवि र्द 


h निज जन कैरव सुख करन तेग बहादर चंद, 
| जिन भव पारावार के दूर कियो दुख dal 
गुरु गोविद नरिंद है तेग बहादर नंद, 

जिन ते जीवित दें सकल भूतल afaa ब्रिद । 

नदी) ade तीर तदि ga adage नाम, 

१» गुरु गोविंद «fx के राजत सुभग gum । 
. गंगा जमना के बीच में बरी गाम को नाम, 

तहँ gaa कुवरेशा को वास करे को वाम | 


इनका एक और छंद देखिए' जिसमें गुरु गोविंद सिद्द की प्रशंसा की गई है — 


सुना निथावन को gH थान 
सदा निभानन के बड मान। 
wer नितानन के तुम त्रान 
अस सोमा को क्यै agal 
तुरक तेज ते विन बल fez, 
धरम विनासत aaa fgl 
महा त्रास ते में चलि श्रायो, 
चहत आपनो धरम बचायो | 


E 
| 


शस छंद से भी पता चलता है कि धर्म रक्षा के लिए वह गुरु जी के पास आश्रय पाने, 
के लिए आया था । यह प्राथना सुनकर गुरू जी ने उसे अपने आश्रय में रख लिया । 


May 


RA के प्रसिद्ध कबि-श्रालम का रचनाकाल श्राचायं शुक्ल ने संवत १७४० से १७६० 
तक माना है। उनके कथन के अनुसार वइ श्रौरंगजेव के पुत्र सुश्रज्जम "के श्रय में रहते थे । 
शुक्त जी ने यह भी माना दै कि आलम ने feat के श्रतिरिक्त उदू में भो कविता की E 
परंतु यह तथ्य उनकी दृष्टि से ओमल ही रहा कि आलम की जज भाषा में लिखी बहुत सी 
कविता गुरुमुखी लिपि में भी मिलती 21 आलम १७६० के पश्चात्‌ पंजाब गुरु गोबिंद सिंह के 
दरबार में श्रा गए थे और वहाँ रहकर काव्य रचना करने लगे थे गुरु गोविंदर्सिह के 

_ “विचित्र नाटक? से भी यह स्पष्ट है कि आलम उनके दरवार भैं रहा था - 


> ‘sq वल पार नदी के श्रायो a 
आन श्रालमे इमे जगायो” ( विचित्र नाटक ) 


^ 


शुक्त जो ने उसके श्रालमकेलि ग्रंथ का ही उल्लेख किया है आलम का एक ग्रंथ माववानल 
कामकंदला? भी है जो fug es पुस्तकलाय?, श्रमृतसर में:उपलब्ध दै ।-आ्राज्ञम प्रेमोन्मत्तः. 
कवि थे, जिनके एक एक वाक्य में प्रेम की die या शक का दद” पाया जातां है, 
यही कारण है कि इन्दोंने wa e कामकंदला' S मकाव्य की रचना की । यइ ग्रथ 

^ जोष कवि की edt नाम की संस्कृत पुस्तक का अनुवाद जान पढ़ता हैं। इसका रचन्चाकाल . 
१७७४ दै । “सिख tata पुस्तकालय? में पक पुस्तक “तिलक wan’ मी भालम at हो ferat 


a 
a 
^ 
a 2 


A a 
a 
^ 
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२८६ नागेरीप्रॅचारिणी पत्रिका 
जान पढ़ती दै । इनका कविता का एक नमूना देखिए । इसमें श्रापने गुरु गोविंद सिंह को 
aziar की t — 
‘ghar हू के सागर, नवल नेह ATA है, 
बल भीम सम, सील कहाँ लौं गना । 
भूमि के विभूषण, जु दूषन कै g, e 


समूह सुख हूँ के मुख देखे d अघाइए । 
हिंमत निधान, आनदान को बखाने ? जाने, 
e आलम तमाम नाम Bat युन गाईए । 
प्रबल प्रतापी पाताद्द सुरू गोविंद” जी, 
भोज की सी मौज तेरे रोज रोज, पाइए ॥ 


७ 


e 


e 


amag 


श्राशासिंह गुरू गोविंद सिंह के दरबार में पेशकार था, जो बहुत चरित्रवान तथा 
इमानदार था, इसलिए गुरू जी का बड़ा प्रिय था वह कुछ कवि भो था । एक वार एक व्यक्ति 
जिसे अपनी लड़की का विवाह करना था, इनके पास आया आर शुरू की दुहाई देकर 
सहायता करने की प्रार्थना की । उसकी दयनीय अवस्था देखकर qu द्रवित हो गए और जिस 
स्थान का वद व्यक्ति था, वहाँ के एक सिख व्यापारी के नाम Yoo) का टोवूं ( get ) लिख 
दी। उस व्यक्ति का काम तो हो गया। पर गुरू जी को कुळ समय पश्चात्‌ जव उस सिख 
“व्यापारी से इस वात का पता चला, तो उन्हें वडा दुख हुआ कि आाशासिंह ने उन्हें पूछे बिना 
. हो टीवू लिखकर sa पर उनकी मोहर लगा दी । जव भाशासिंइ को गुरु जी की नाराजगी 
का पता चला ale देखा कि अपची सफाई देने का कोई उपाय नहीं, तो वह श्रपना कार्य किसी | 
दूसरे व्यक्ति को सौंपकर स्वयं अपने धर में जा छिपा । वह पश्चात्ताप एवं ग्लानि से दिन रात | 
- दुखी रहता था । सोचता था कि यद्यपि उसने भलाई का काम,» किया और परोपकार करना | 
प्रत्येक सिख का कर्तव्य $, पर साथ ही उसने अपने प्राथमिक iex को भी तो पुरा नहीँ 
fear और यह एक प्रकार से वेश्मानी दी है, इसीलिए उसे बदनाम होना पड़ा । aga सोच 
बिचार कर fa में उसने निर्णय किया कि गुरू जी दयालु, क्षमाशील, उदार तथा विद्वानों के 
gut के प्रशंसक हैं, क्यों न उनके du सारा विवरण देते हुए स्वयं क्षमा याचना करू और 
उसने इस प्रकार कविता में दी श्रपनी प्राथना लिखकर भेजी - 


e 


ट - दोहा ° 


a 
| 
' 
| 


मुख कारा मेरो करे, करत न पर उपकार। e 
ताहू को मन करत निज, कारों वंदन निहार । 
फट छाती दो gm भई, रूदन करत लिख जात | 


oe o ea पर स्वाऱथ उपकार विन, मुझे न सुपने ufa 
a e - 
e 6 £ चोपाई rA: | 
° , यो,'लिखनी बच है “वर रहा, सो पकराई ge मुरकरा। Z 


यो ऊपकार नाथ E ती ad, तदूपि तुम ते बहु विधि edi 


e e e ष्ट © = 
P 
eB 
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2 ताते मए नो एक जोती o gem] दै। 


^ 
^ 
^ 
- 
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व्रेजमाषा के कुछ पंजावी कवि २७ 


यो faa gu दई gui, तो मम रोवू दयो auki 
भूजन मद्ध सदा इद जंतु, सतिगुर दै aada बिश्रंत। 
श्री खता उर नदिं जानहु, अपनो लीजै विरद पद्धानहु। 
सरब लच्छ जग में xe तोरी, खावंतु सुंच' जीव करि जोरी । 


गुरू जी qe सुनकर प्रसन्न हो गए और उसे फिर से उसका काम सौं दिया । इनका समय मी 
१७५० के निकट का दी दै। 


«gra जी : $ 


ननुआ नये गुरु तेगबद्दादुर की सेवा में cer करता था। फिर गुरु जी की ्राश्षा से 
लादौर के एक फकीर नारायणी की सेवा में लगा WI उनसे श्रवक्राश लेकर श्रपने घर 
चला गया तथा वहीं अपने एक मित्र कन्दैया के कइने पर उसने गुरु स्तुति, प्रेम, उपदेश 
तथा ज्ञान संबंधी कुछ छंद लिखे । भाई मोइनसिंइ ने इस कवि का नाम पंजाव के कुछ अन्य 
कृष्णभक्त कवियों — भवनदास, ग्वालदास, भगवान, बालक्कष्ण, रसक लाल, श्रनंतदास, HAET 
माधो, जोगी - आदि के साथ लिया ua? किंतु कृष्ण - भक्ति - संबंधी इसका कोई ग्रंथ श्रमी 
उपलब्ध नहीं हुआ दै। गुर - प्ररांता - संवंधी इसका छंद यहाँ दिया जाता दै -- 


लोचन निपट लालची GR 
ga धावे तिपत न पावें 
, सदा रहें गुर सूरत o 
जोड़े दाथ aaa नाथ पहि 

अपने ठाकुर कॅरे UI 
हेर हेर agar दैराना 

गुर सूरत विच इरि जी RI 


a 
a 


चंद कवि 
चंद नाम का एक कवि गुरु गोविंद सिंह के दरवार में रहता था । वह लाहोर का रहने 
वाला था । भाई कान्हसिंद ने da को महाभारत के पर्वे का श्रनुवाद करने वाला गुरु-दरवार 
का एक सुनियारा कवि माना दै । इससे अधिक इनके जीवन के dda में ज्ञात weld इनके 
जो छंद मिले दै, उनसे पता चलता है कि वद सव gel को एक दी रूप मानते ये । यथा- 


a 


कल में भश्ग्री एक मरद नानक हैं नाम जाको 


फेर युर गोविंद सिंध कलगी अवतार ee 
a खडग धारी होइ महल aai aure दै । 
तेशश्रन मैं आए बीच पैठे समाए DOM 
° गुर्‌ दुनीआं बसाइ जाए EG बत्ताश्य्रो है । टु 


~ 
२ ^ ^ a 


७, Aea ड पंजाबी लिटरेचर, qo १५७। „ + 


^ PS ^ 


Fa 
^ 


>> ^ 
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se मागरीप्रचारिणी पत्रिका 
तियुर बचन सार मरद GUT विचार 
गोविंदर्सिद्द क्रिपा ते दास चंद सुनाइश्री 
छुप्पय + 
गुर नानक ,अंगद श्रमरदास a k 
रामदास गुर श्ररजन MRA । | 
ge , हरिगोबिंद एरिराइ A 
४ गुरू हरिक्रिरान बिचारिश्रो te 
À गुर तेग बहादर भइयो नाम जिन #क मन लीनो d टी e | 


शबद गुरू उपदेश .दान संगत कड दीनो । | 

कलाधार युर "गोविंद faa भए | 

प्रगट भई कल में fadt । | 

Sax owt elm , में # 
जो बिरद ta सतियुर wat 


इन कवियों के जीवन ud साहित्य के संबंध में अभी aga कम शान है। इस दिशा d 
अधिक खोज एवं अ्रध्ययन की आवश्यकता है । इनन कवियों के अ्रतिरिक्त भर मी aga से feat 
कवि पंजाव में हुए हैं। इस्तलिखित पुस्तक जो “सिख tata पुस्तकालय? में है, sud daa 
के कुछ दिंदी कवियों के यह नाम दिए गए d - वली; सय्यद, तेजमान, आलम, राजाराम, 
सालगराम, गोकल, साईदास, चंद, जादो, केशो, चंदा, गियान मैंदलाल, गोनाल, विहारी, 

, बालमीक, देवा, नानक, महानंद, आढा, जगतभान, फता मौ याँ, लारडी, खियानी तथा सुरंग । 
इस प्रति में इन कवियों की रचनाओं के नमूने भी दिए हें। निश्चय दी खोज करने पर 
इनके ग्रंथ भी मिज सकते हैं cro मोइनसिंद ने अपनी पुस्तक पंजावी साहित्य की भूमिका 
में कृष्ण भक्तिश्पारा के कुछ पंजावी कवियों के नामों का उल्लेख करते हुए कहा दै कि यह 
कवि हिंदी के प्रसिद्ध steal से किसी भांति कम नहीं थे । 


०१ डा० मोद्दनसिंद<ने राम तथा श्याम = दो और गुरू जी के दरवारी कवि माने हैं । ‘faa | 
Vata पुस्तकालय” में जन्म पाखी (दौलतराय ), महाकारज परीक्षा ( सोंधा कवि), 
अध्यात्म रामायण ( गुलाबसिद ), होली - गजलाँ - रुवाइयाँ ( नंदलाल Mar), सुदामा चरित 
(साधुजन), रासलीला (दाना ) तथा “गुरू रामद्दास पुस्तकालय? श्रमृतसर में हितोपदेश 
(aaga), वाट अमृतसर जी की (दर्शनसिंद ), सभा प्रकाश ( संवतसर कवि) भक्तमाल , 
क ( नाभाजी का युरुषुखी रूपांतर ), भगवत गीता ( गोविंद), तत्वविवेक पद दीपिका भाषा | 
( भाई जयरामदास ) आरती geret जी की ( सांइदास ), अवगतोलास ( दयाल श्रनेमानंद ) एवं ° 
तिलक शतक, सर रत्नावली, भ्रंग फुरने के फल जैसे ग्रंथ भी देखने को मिले है। कहना न॒ होगा 
: कि feat के सैकड़ों da (nagd लिपि में ) पंजाब के विभिन्न पुस्तकालयों एबं लोगों के पास 
ARRE fed साहित्य कह ठोक स्वरूप निर्मित करने के fag तथा विभिन्न समर्यो में 


AT साहित्य को प्रवृत्तियाँ का अध्युयन करने के लिए हिंदी के इस साहित्य की «खोज एवं 
अध्ययन को आवश्यकता है । c 


o o e 
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भक्तमाल का रचनाकाल 

संतब्नाभादास कृत भक्तमाल में जिन भक्तों के चरित्रो का वर्णन gar है उनमें से अनेक 
हिंदी के उत्तम कोटि के कवि Zi एतदर्थ उनके संबंध में नामादास जी की भक्तमाल का साक्ष्य 
उपयोग करने के लिए उसुकै रचनाकाल का निर्णय करने के देतु हिंदी साहित्य के इतिद्दास में 
रुचि vds अध्येता प्रयत्नशील रहेर हें । 

आचार्यं रामचंद्र शुक्त ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ “ईदी साहित्य का इतिहास” d ( पाचवे 
संस्करण का १० १४७) नामादास जी का परिचय 2a हुए लिखा हैं - 

“इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत १६४२ के पीछे वना और do १७६६ में प्रियादास 
जी ने उसकी टीका लिखी । इस ग्रंथ में २०० भक्तों के anaga चरित्र ३१६ छप्पर्यो में 
लिखे हैं ।” र 

उक्त सूचना में जो छप्पय-संख्या ३१६ दी गई है वह ठीक प्रतीत नहीं होती । मेरे पास 
की एक प्राचीन इस्तलिखित प्रति में १६७ छप्पय हो Ga इस प्रति में प्रियादास जी की 
रसवोधिनी टीका क्रे कवित्त उक्त संख्या से श्रतिरिक्त दें । श्रियादाप्त जी की रघबोधिनी टीका 
का रचनाकाल १७६६ इन शब्दों में श्रंकित हैं - 

संवत्‌ प्रसिद्ध दसे सात सद उनहत्तर, 
फाल्गुन मास बदी सप्तमी बितायक | - 
नारायन दास सुख रासि भक्तमाल लॅक, 
fama उर बसौ रही mm 
इससे इस प्रसंग में इतना दी निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि संवत १७६९ के qd मक्तमाल 
की रचना हुई थी | 3 $ 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा की १९१७- १९ की खोजरिपोट में सूचना संख्या ११७ में 
उक्त भक्तमाल का रचनाकाल संवत्‌ १६५२ वि० दिया गया दै। किंतु किस आधार पर पेसा 
उल्लेख वहाँ हुआ हैं, इसका कोई संकेत वहाँ नही मिलता । भक्तमाल की रचनारौली तथा 
परिचयात्मक adat से uz सहज दी समझा जा सकता pu कि इस ग्रंथ के लेखन में कुद 
सूचनाओं का संकलन भी संत नाभादास जी को करना पड़ा दोगा। इससे ग्रंथ में रचयिता 
द्वारा किसी संकेत के अभाव में एक संवत विशेष का मान लेना उपथुक्त ने AN । 

अपने ग्रंथ ‘feet भाषा और साहित्य” के १० ३१५ पर श्री श्यामसुंदरदास जी a 


*नाभादास जी को संवत १६८० तक जीवित दोना प्रकट किया है किंतु श्राचायं शुक्त जी ने 


‘fect साहित्य का इसिद्दास? में गोस्वामी तुलसीदास जी की aq के aga पीछे तक 
नाभादीस जी का जीवित रहना वताया है । गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु संवत्‌ १६८० 
में हुई थी । अतः आत्रायं शुक्त जी के मत से नामादास १६८० के बहुत -बाद तक ज़ीविठ* 


रहे । उक्त दोनों मतों के समर्थन में कोई प्रमाण "बह प्रकूट नहीं किए गए | a 
अक्तमाल में निम्न छप्पय भगवत्‌ मुदित जी के du में भी लिखा गया है- 
: कुंजबिहारी केलि सदा " अम्यूँतर AT) RE 


दंपति सहज ape प्रीति पुर नित परकासे | 


^ Pa 


a 


. a 
a a ० 


^ 
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२९० 


safa. भजन रस रीति पुष्ट मारग करि देखी । 
^ विधि fata बल त्यागि पाणि रति हृदय विसेखी । 
माधव सुत संमत रसिक, तिलम दाम धरि सेव लिय । 
भगवंत सुदित उदार जप्त, रस रसना आस्वाद किय u 
भगवत मुदित जी "war के दीवान रहे । अतः “कुंजविहारी केलि दा sede an aR + 
चरण में fafa परिचय उनके घर त्याग कर दृंदावन में श्राने कै उपरांत की भावना को प्रकट 
। संवत्‌ १७०७ के प्रारंश में भगवत मुदित जी ने प्रबोबानंद सरस्वढी कृत श्री दृंदावन- 


e 


e 


करता है 
akamga की भाषा पद्चानुबाद प्रस्तुत किया था - ; ‘ 
संवत दस पै सात दै श्ररु सात वरस दै जान | 
चेत मास में चतुर वर भाषा दियौ बखान ॥ 
अतः भगवत्‌ सुदित का भक्त रूप में प्रादुर्भाव १७वीं शाताब्दी के aia में माना जा सकता LIT 
राधावल्लभ संप्रदाय के अनुयायी एवं भक्त कवि चतुभुँजदास जी को ate रचनाएं द्वादश यश 
के नाम से प्राचीन काल से ही प्रचलित है। श्नकी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती i 
द्वादश यश में संग्रहीत तीसरे यश का नाम € भक्ति प्रताप यश? यह तीसरा यश इनका 
aga अधिक प्रसिद्ध श्रा दै और उसको अलग से भी प्रतिलिपियाँ हुई ॥ भक्ति प्रताप यश में 
चार चार त्रिपदी छंद के १५ बंद RI प्रत्येक वंद का अंतिम चरण “भक्ति प्रतापहिं mag? 
आता है। wa: छंदों का यह चरण स्मृति में सहज रूप से घर कर सका । 
नामादास जी ने श्रपनी भक्तमाल में राधाबल्ञ्भ संप्रदाय के श्रतुयायी wet चतुभुँजदास 
नी के परिचय में जो छप्पय लिखा है उसमें भौ इनके दारा भक्ति प्रताप के गाए जाने का | 
. उल्लेख हैं यथा - 


zum 


wA भक्ति प्रताप सवदि दासत्व RNI 
राघावल्लम भजन थनन्यता वर्ग बढायौ॥ 
मुरलीधर at छाप कवित श्रति ही fagga । 
ae at afta वहै थारी सिर wan 
zm ` सतसंय महा आनंद में प्रेम रइत भीजौ दियौ । 

* हरिवंश चरन वल चतुरभुज गौड़ देश तीरथ कियो ॥ 


यद्यपि भक्ति प्रताप यश नामक रचना में उसका रचनाकाल नहीं दिया गया हैं तथापि उसी 
| 


द्वादश यश अंथ की दूसरी रचना “धमं विचार यश? में उसका रचनाकाल dag १६८६ शस 


e 


प्रकार दिया गया है - 


= x संवत dh सौ चौरासी, श्रधिक दे वरस सिरानी जू । 
मुरलीधर वर भक्त agja दास प्रताप बखानी जू ॥ 


इस द्वितीय यश के प्राप्त रचनाकाल से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तृत्हेय यश 
भक्ति श्रताप कौ रचना भो इसीके आसपास हुई itt फलतः नाभादास जी के उक्त 
wu की रचनातिथि भी उस बंवत के पूर्वं की नहीं मानी जा सकती। शस आधार पर 
कमाल का रधनाकाल संवत्‌ १६८० के पश्चात्‌ ठहरता है । , 
: ° : -- वाघुदेद गोस्वामी » 


e 


» 
^ 
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भारतीय भाषाविज्ञान 


. “मैं पढ़ता कम हू, 'जुगाली? ज्यादा करता हूँ” ये शब्द श्राचाय भ किशोरीदप्स 
वाजपेयी ने प्रायः इन पंक्तियाँ के लेखक से कहे दे । श्रौर इसी ‘quay के फलस्वरूप शवर 
दो ग्रंथ आचार्य वाजपेयी) के ( हिंदी-शब्दानुशासन, नागरीप्रचारिणी सप्रा तथा भारतीय 
> भाषा विज्ञान) चौखंबा विद्याभवन, «वाराणसी ) सामने are 8 । निन्दने वाजपेयी जी को बहुत 
निकट से देखा दे, वे जानते हैँ श्राप निरंतर कितना चितन किया करते हैं; छोटे से छोटे 
शब्द को कितना सोचते दै और कोई स्वतंत्र इल मिलने पर उसे तकंपूर्वक सवके समच, रखते 
हे. । प्रस्तुत अंथ में उन्होंने भारतीय भाषाविज्ञान पर स्वतंत्र चिंतन किया है। स्वतंत्र चितन 
a वाजपेयी जी के लिये afta सुकर दै । वे अंगरेजी नहीं जानते aa: उनके चिंतन की पृष्ठभूमि 
में कोई पूर्वाग्रह का श्रावरण नहीं रहता | AG, 
प्रस्तुत ग्रंथ आठ श्रध्यायों में विभक्त है। पडले में उन्होंने भाषा, भाषाविज्ञान, उसके 
इतिद्दास, शब्द श्रादि का विवेचन किया है, gat में शब्द-निरुक्ति, वर्णागम, वर्णविवेचन श्रादि 
का निरूपण दै, तीसरे में भाषा का विकास, वेद, श्रवेश्ता, धम्मपद आदि की भाषाओं को 
लिया दै, चोथे में प्राकृत तथा आधुनिक जनमापाओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया 
| हैं, पाँचवें में दिंदी तथा उसके उपभेदों की व्याख्या दे, छठे में भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण 
। पर विचार किया गया है, सातवें में दक्षिण की भाषाओं तथा लिपिमेद आदि की समस्यात्रों 
का समाधान दै और श्राठवें अध्याय में भाषा और बोलियाँ, साहित्यिक भाषा, जनमाषा एवं 
| राष्ट्रभाषा आदि गृहीत हैं। cha में परिशिष्ट के saa शब्द, अर्थ श्रौर ध्वनि : लोप तथा 
| आगम आंदि पर वाजपेयी जी ने अपने विचार रखे हें । श्रारंभ में लेखक ने विशदभूमिका में 
अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया है। ^ 
सभी कुछ बढी सरल सुबोध भाषा में उपस्थित किया गया € । दुरूदता तो वाजपेयी जी 
की शेली में है ही नहीं। विद्वानों द्वारा xu ग्रंथ का समुचित अनुशीलन होना चाहिए । इस से 
aada होगा और भाषाविज्ञान का श्रध्ययन-अनुशीलन विकसित atari हो सकता है 
वाजपेयी जी at सभी मान्यताएँ विद्वानों को स्वीकायं न दों। पर विश्वविद्यालयों में इस विषय 
के अध्ययन की पूर्णता को दृष्टि से वाजपेयी जी के सिद्धांत भी तुलनात्मक अ्रध्ययन के लिये 
आवश्यक हैं ।१ 


आत्मनिरीक्षण 
इधुर हाल के अनेक महत्व के प्रकाशनों में सेठ गोविंददास का 'श्रात्मनिरीचण' भी है । 


E 


> 


> 


नाम से ही स्पष्ट दै कि इस विशाल da के प्रथम खंड में श्राट्मचरित, बंश-इतिहास आदि के 


^ ^^ 7h» 


^. 
a D ^ 
^ 
^ ^» = A 


am भाषाविज्ञान, लेखक -- श्री किशीरीदास वाजपेयी, प्रकाशक चौखंबा विद्याभवन, 
वाराणसीः ९४:संख्या ३१८, मूल्य ६,२५ २० | pe 


१७ (६४-३-४) . oa A E 
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साथ लेखक ने आत्मचित्रण तया आत्म-परीक्षण का समावेश किया हे । दूसरे तथा तीसरे खंडो 
में सेठ जी ने अपने राजनीति तथा साहित्य में लगे चालीस वर्षा की घटनाओं तथा अपने 
संपर्कों का सिंद्दावलोकन किया दै । यह वताना श्रनादरयक 2 fa महाजन परिवार में जन्मूने 
आर पलने के वाबजूद सेठ गोविंददास ने देश-साहित्य-समाज-सेवा का मार्ग अपनाया । इसके 
लिये उन्हे कितने विरोधों श्रौर कठिनाइयों का सामना करना “aq होगा - इसको कल्पना -e 
उनके लिये असंभव नहीं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के श्रारंमिक दिन तथा sedi का दबदबा 
देखा दै । मेरा मतलव समाज के उत्त उच्च कहे जाने वाले वग aa जिसका संपक इस प्रकार 
की, परिस्थियों से होता रहा है। सेठ जी उसी समय से दिंदी के प्रकल समर्थक हुए र श्राज | 
“भी निभींकता पूर्वक हैं । उनके राताधिक नाटक उनकी साहित्यसेवा के साथ उर्ल्के विचारों के € 
प्रतिनिधि हैं । उनके नाटक कैसे है, यह श्रलग बात है। पर यह निबिंवाद है उन्होंने नए नए 
प्रयोग किए हैं और लगन के साथ नाट्य दित्य की अभिवृद्धि को श्रपना माध्यम बनाया । सेठ 
जी किस कोटि का लिखते हैं, aa omen निरीक्षण” के पाठक को स्पष्ट हुए बिना न रहेगा । 
मुख्यतः इस श्रात्मकथा में उनकी राजनीतिक गतिविधि का दिग्दर्शन है - महात्मा गाँधी 
द्वारा चलाए गए अ्रस॒हयोग आंदोलन का विस्तृत इतिहास । वस्तुतः इस प्रकार को आत्मकथाश्रों 
का यही उद्देश्य भी होता है । इनमें लेखक के निजी जीवन के बदले युगविशेष ही प्रधान होता दै। 
इनमें वस्तुतः युग की “आत्मकद्वानी' होतो है जिसका प्रतिनिधित्व लेखक करता है । सेठ जी 
को बड़े से बढ़े नेताओं के संपर्क में आने का सीभाग्य प्राप्त हुआ हैं और इस आत्मचरित से उस 
युग की समस्याओं को अच्छी झलक मिलती दै । अपने सुदी घ राजनी तिक-सा हित्यक-सामा जिक 
जीवन का चित्रण सेठ जी ने वढी निभींकता से किया दै । जो कुछ कहा गया है स्पष्ट कहा 
e गया है । अपने व्यक्तिगत संबंधों में भी उन्होंने स्पष्टता वरती है । हम इस पुस्तक का स्वागत 
« करते हुए आशा करते है कि पाठकों को यह पुस्तक रोचक लगेगी और इससे उनका शानवद्ध न 
भी होगा । “आत्मनिरीक्षण? होने के कारण प्रस्तुत पुस्तक आत्मश्लाधा से मुक्त है ।२ 
—राथाविनोद गोस्वामी 


| 
| 


द्विवेदीऽ ga के साहित्यकारों के कुछ पत्र : 
प्रस्तुत संस्करण में द्विवेदी युग के प्रथितयश सा हित्यकारों के वैयक्तिक तथा साहित्यिक 
_ज्रीबन से dae २३३ पन्नों का संकलन है | संकलित पत्रों में द्विविजी के १०१, श्री afe 
शर्मा के ६७; do श्रीधर पाठक के ९, श्री बालसुकुंद के २४, do वालकृष्ण भट्ट के ५ और 
आचाय रामचंद्र शुक्त के ७ पत्र दै, जो हिंदी साहित्य की संग्राह्य निधियाँ हैं । संपादक का यह 
कथन कि “किसी महान्‌ साहित्यिक के वास्तविक व्यक्तित्व की जानकारी के लिए उसकी 
साहित्यिक कृतियाँ जितनी उपाद्ेय हैं, उनसे कहाँ अधिक उपादेय उसके वेयक्तिक पत्र हैं,” 
^ सर्वथा सत्य है। हिदी साहित्य में युगनिर्माता सादित्यकारॉ के पत्रों का संकलन-प्रकाशन 
उपेक्षणीथ रद्वा है, जो किसी भी समृद्ध साहित्य के लिए लज्जास्पद है । प्रसन्नता की बात है किं, 
इस दिशा में do किशोरी दास वाजपेयी, श्री वैजनाथ सिंह “विनोद”, श्री विनोदशंकर व्यास 
आदि श्रग्रसर हैं । ८ T 
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“२, आत्म निरीक्षण - लेखक, रे गोविंद दास; प्रकाशक, भारतीय साहित्य मंदिर - दिल्ली; ; 
RF >! भाग. ९० ३००, मूल्प ६००० To; दूसरा भाग Jo ५००, मूल्य ८,०० %०; तीसरा ० | 
१० ३३१--६२, मूल्य ८१०६ रु० | as | 
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समीक्षा २६३ 


^ 


द्विवेदी युर ने साहित्य के निर्माण के साथ साहित्यकारों का भी निर्माण किबा दै । अतः 
उस युग के निःस्वाथँ साहित्यसेविययों के पत्रों को ग्रंथरूप में प्रस्तुत कर “बिनोद? जी ने प्रशंसनीय 
कार्य किया दै । इसके लिए वे ववाई के पात्र दँ। यदि प्रत्येक साहित्यकार के एक एक पत्र का 
ब्लाक भी इस संग्र में दिया गया होता तो इसको महत्ता "iix बढ़ गई होती 13 


` --रामबल्ली पांडेय 


^ 
B 


“नवनीत? का दीप!वली विशेषांक ; 


aaa हिदी का अकेला, मासिक डाइनेस्ट दै जिसने जीवन के श्रारंभ से दी अपनी 
दिशा में एक रेखा खींची $a विद्ेशों में तो ऐसे चयन-पत्र aga हैं श्रौर उनकी खपत भी कम 
से कम भारत के लिए विस्मयजनक ही है। पर हिंदी में 'नवनीत' दी शस दिशा में श्रग्रणी 
8 । प्रति मास इसमें अधिक से अधिक रोचक, ज्ञानवद्ध क तथा सूचक सामग्री का संकलन 
रहता है ! प्रस्तुत अंक विशेषांक होने के कारण ठोस सामग्री तथा श्राकर्षक साज-सज्जा से पूर्ण 
è सामग्री दो विविधता हर प्रकार के पाठकों को श्राक्ृष्ट करने में समर्थ है। संस्कृति 
इतिद्दास, सा दित्य और महत्वपूर्ण जीवनप्रसंगो का इसमे उत्तम समावेरा g 

qaam के बीच विज्ञापनों का समावेश नहीं रुचा । उन्‍हें आदि तथा श्रंत में ही 
रखा जाए | दूसरा सुझाव इम यह देना चाहेंगे कि श्समें जहाँ से सामग्री का चयन किया जाय, 
sqa भी उल्लेख र 
i —रागो 


^ 


A "ms 
a : ८ 
TR ARAR 
३. द्विवेदी युग के साहित्यकारों के कुळ पत्र, संपादक-वैज नाथ THE “विनोद”, प्रकाशक - fg 
स्तानी एकेडेमी इलाद्दाब्राद | पृष्ठ १६--२२२, सजिल्दै मूल्य ५-०० wo d 5 
> ४, नवनीत ( हिंदी डाइजेस्ट ), संपादक — रतनलाल जोशी, नवनीत अकारान, quia, ०० 
dal, इष्ट संख्या २५०, मूल्य २.०० ॥ न A 
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श्रैद्ांजलियाँ ० 


e 


कृष्णविह्वारी मिश्र ४ > 
- ˆ पंडित कृष्णबिह्वारी मिश्र का निधन सत्तर वर्ष की वय,में उनके गाँव सिझीली-गॅधोली ० 


. (सीतापुर ) में गत २४ मई १६५९ को हो गया । प्राचीन हिंदी - साहित्य के ममं th 
विशेषज्ञों में उनका प्रमुख स्थान था । रीतिकालीन काब्यषारा at समीक्षा 8 उनको विशेष 
ख्याति मिली । उक्त चेत्र में उनकी मान्यताएँ आज भी महत्वपूर्ण RI देव - विद्दारी, 
faya - थाबली? तथा गंगा पुस्तकमाला से प्रकाशित आपकी कई साहित्यिक कृतियाँ सु 
हिंदी साहित्य की बहुमूल्य निधि है fash गंभीर एवम्‌ चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति 
Jı waa विशिष्ट si, शोधपूणं निवंधों तथा बहुत दिनों तक माधुरी और 
समालोचक मासिक पत्रिकाओं के संपादन से उन्होंने हिंदी - साहित्य की अपूर्व सेवा की है। 
उनके परलोकवास से जो स्थान रिक्त हुआ है" उसकी पूर्ति निकट भविष्य में संभाव्य नहीं 


दोख पड़ती । ; 
ललिताप्रसाद BS ० | 


पंडित ललिताप्रसाद YR गत २५ मई १९५९ को साठ वर्ष की वय में जयपुर में 
स्वर्गवासी हो गए । शुक्त जी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हिंदी - साहित्य को उल्लेखनीय 
सेवा की है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यच के पद पर कार्य करते इए 
बंगभाषा a में राष्ट्रभाषा दिंदी-की प्रतिष्ठा एवम्‌ गौरव की बृद्धि के निमित्त श्रापकी कार्य- 
शीलता संथा rela रही है। वंगीय दिदी - परिषद उनको यशःकीत्ति हे । उनके | 
निर्देशन में फरिपद ने कई मइखपूर्ण हिंदी ग्रंथों का प्रकाशन किया दै । जनभारती नामक | 
“शौधपूण त्रैमासिक - पत्रिका निकालकर शुक्त जी ने रोधचेत्र में एक बहुत बड़े श्रभाव की पूर्ति 
की है । वे ge हुए समीक्षक तथा सफल प्राध्यापक थे । उनका विनम्र एवम्‌ बिनोदी स्वभाव 
सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था । उनके निधन से राष्ट्रभाषा हिंदी की बहुत बढी 
चति हुई है । 


| 
| 


: | 
* गोस्वामी गणेशदत्त : | 
गोस्वामी गणेशदत्त जी का निधन सत्तर वर्ष की अवस्था में गत ६ जून १९५९ को हो « | 
गया । गोस्वामी नी राष्ट्रभाषा हिंदी के श्रनन्य सेवक थे । पंजाब तथा सोमाप्रांत में feat की | 
उपेक्षा उनको सह्य नहीं हुई Ale उन्होंने राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा के लिए जो कार्य किया वह | 
= WIAA HABANA । उनकी हिंदी सेवाओं के कारण ही उन्हें हिंदी साहित्य | 
a थंमेलन जयपुर के अधिवेशन दी Basie staat गया था | उनका «Hz जीवनू त्याग तथा 
“शिवा भावना से भरा हुआ था । राष्ट्रभाषा हिंदी के अन्यतम प्रयारक और कार्यकर्ता की श्रभी | 
= ° कितूनो बढी ग्रावश्यकता थी किंतू दाल की करालता के समक्ष वश ही क्या हैं। | 
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ETDS SITIES TF TULIT ST Ea a a a | 
पुरुषोत्तम शर्मा agafi ^ 

पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी का, देहावसान ६२ वर्ष की वय में हो गया। वे संस्कृत के 
विद्वान थे। मेयो कालिज छोड़कर वे काशी में श्रा बसे थे “और काशी नरेश के पंडित 
Ji रस गंगाधर का उन्होंने परिश्रम पूर्वक प्रामाणिक हिंदी We किया जिसे नागरी 
प्रचारिणी समा ने १९८४ - ८५ संवत में दो मार्गो में प्रकाशित किया था । संस्कृत के 
दिग्गज विद्वान दोते हुए वे अनन्य हिंदी सेवी थे। उनका व्यक्तित्व एवम्‌ व्यवद्दार बढ़ा सरल 
था। नागरो प्रचारिणी सभा के प्रति उनका श्रगाम प्रेम था । वे agana के मान्य 
aeng? ये । उनके निधन "से साहित्य - जगत्‌ की श्रपार चति हुई RI 3 


^ 


^ 


लोचनप्रसाद पांडेय 


2 ^ 

पंडित लोचनप्रसाद पांडेय का स्वर्गारोहण पचइचर वर्ष की श्रवस्था में गत १८ नवंबर 
१६५३ को रायगढ़ में हृदय की गति श्रवरुद् हो जाने से दो गया। वे feat के वयोवृद्ध साहित्यकार 
à श्राचार्य द्विवेदी युग के लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकारों में उनका प्रमुख स्थान था । १६२० में 
मध्यप्रदेश के प्रांतीय feat साहित्य संमेलन की श्रध्यक्षता उन्होंने ही की यी । उन्होंने 
serine इतिहास - परिषद्‌ की स्थापना भी की थी। _ साहित्य के साथ साथ इतिडास तथा 
पुरातत्त्व में भी उनको विशेष afafa थी श्रीर राष्ट्रीय बिचारघारा सै उनका जीवन श्रोतपोत 
था । उन्होंने खड़ी बोली को कविता के माध्यम से राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक चेतना के उन्नयन मैं 
बिशेष महत्वपूर्ण काये किया । गद्य तथा पथ लेख में उनकी समान गति at | उनका व्यक्तित्व 
बड़ा सौम्य और स्वाभाविक था । उनके निधन से द्विदेदी युग का (एक «du WU 
हो गया | 2 


^ 


ल्क्ष्मयनारायण गदे 


अनेक साहित्यिका ळे निधन के पश्चात्‌ नागरीप्रचारिणी सभा à भूतपूर्व उप समापति तथा 
वाचस्पत्य सदस्य आचार्य लदमणनारायण गर्दै का देहावप्तान गत २३ जनवरी को दो गया । 
हिंदो-पत्र-कारिंता के वे श्रन्यतम स्तम्भ थे, इसका परिचय RAAT को vata हे faa 
समय भारतीय राजनी ति एवं पत्रका रिता सेलोग जी वचाते थे उस समय गर्दै जी ने निभींकता- 
पूर्वक उत्ती को अपना जॉवन-पथ चुना । गर्दे जी के yia पिछली udi ï रत्नागिरि ; जिले 
आकर काशी में वसे थे और तमी से यह परिवार * काशी वासी हो गया । वैवाहिक संबंध से 
श्राप श्री गणेश सखाराम देउस्कर के संपक तथा प्रभाव में आए । वे देउस्कर जी a fan 
जामाता थे । कम से कम पिछली पीढ़ी से परिचित जन श्री देउस्कर कौ दिशेर कथा तथा 
उनके क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों को नहीं भूलेंगे । गर्दै si अपने विचारों Pga वाले 
नहीं थे । इस से उन्हें वहुतों का बुरा भी बनना पढ़ा पर saja अपने मागं से कमी विचलित 
होना नहीं सीखा । गर्दै जी गोता के ठोस तथा ady विद्वान्‌ व्याख्याता थे। साप्तादिक 
आओ कृष्ण संदेश? की पुरानी फाइलें इसका ज्वलंत प्रमाण 1 अपने विचारों को pe ï 
वे मुस्कराते हुए विरोधी विचारों को TATA कर द्वेते थे शै अंबिका sa BS 
श्राप भारत मित्र? के संजदक हुए । वहाँ से इटने पर अपने साप्ता डिके “श्रौ grau का 
वजीवन? निकल? वो उसके भी श्राप दी संपादक, नियुक्त,» 
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२६६ नागरीप्रचारिंणी पत्रिका 
रा रबा SEEDERS TEI OTT र h 


हुए । किंतु अपने finitas विचारों के कारण वहाँ afan दिनों तक रहे नही । हिंदी पत्रकारिता 
की त्रयी में एक वेभी थे। सच यह है. हिंदी पत्रकारिता के आरंभिक काल में आप 
^ उपतके पल्लवन में अग्रणी RI दिंदी पत्रकारिता सदैव श्राप की ऋणी रहेगी । हिदी साहित्य 
संमेलन भ्रापको “साहित्य वाचस्पति? की उपाधि देकर गौरवान्वित हुक्का । “सादा जीवन और 
उच्च विचार के गदेजी मूर्तिमान्‌ रूप थे और सबसे ऊपर थी उनकी Aaaah उनके 


D 


निर्धन से हिंदी पत्रकारिता का जो मानदंड समाप्त हुआ है, उसकी पूर्ति श्रसंभव है । 


e 


; 
Slo अनंत सदाशिव MAPT . < rigi É | 
` गत २४ नवंबर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा बाद में पटना विश्वविषालय के प्राचीन 
भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग के भूतपूव॑ Beas, काशी प्रस'द जायसवाल शोध संस्थान 
à निदेशक तथा प्रसिद्ध पुराविद 1० अनंत सदाशिव अल्तेकर महोदय का 
अचानक देहावसान ६१ वषे क्री श्रवस्था में हो गया । डाक्टर साइब भारतीय इतिहास कांग्रेस 
के गौहाटी श्रधिवेशन के निमित्त श्रपना श्रध्यक्षीय भाषण लिख रहे थे और उसे पूर्ण कर टेबुल 
पर ही छोड़ गए । 
भारतीय संस्कृति के इन आचार्य महोदय को डा० राखालदास वंद्योपाध्याय संस्कृत 
भ्रध्यापक के रूप में काशी लाए थे | मूलतः वे संस्कृत के ही विद्वान थे । आगे चलकर भारतीय 
संस्कृति के सभी Aah को उन्होंने पुष्टि को। संस्कृति तथा इतिहास पर डाक्टर साइब की 
अनेक स्थापनाएँ हे परंतु भारतीय मुद्राशाख्र ।का क्षेत्र तो डाक्टर साहब के उठ जाने से ऐसा 
रिक्त हो गया है जिसकी qf निकट भविष्य में कठिन प्रतीत होती है । 
A विद्वत्ता के अतिरिक्त डावटर साहब का जीवन वड़ा सात्विक एवं कर्मठ तथा स्वभाव बढ़ा 


ही सरल था । जिन्हें उनके चरणों में बैठकर विधाभ्यास का अवसर मिला दै वे उनकी शिष्य- 
वत्सलता को जीवन में भूल न सकेंगे। 


aa ee 


चतुरसेन शास्त्री 2 e 


, दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी? कहानी के लेखक आचार्य चतुरसेन rel का ६९ | 
वर्ष की वय में निधन हो गया । उक्त कहानी उनकी द्दी नहों हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में है । । 
इस कहानी के विषय में यह विवाद चला था कि यह एक बंगला कहानी का अपहरण है । 
इसमें संदेह नहीं कि दोनों कहानियों में अतिशय सादृश्य है पर Aaga भी है। पहला 
अंतर तो भाषा वंध का है। dep संस्कृत गभित है और यह कहानी उदूँ की मिठास से 
AR बंगला कहानी में वातावरण, प्रकृति, भवन आदि का ada भरा है जिसक्रे कारण ° 


| CE लंबी है। शास्त्रों जी की कहानी में रवानी इतनी है कि इस सवके लिये ° , 
अवकाश ही नहो । पक के वाद एक दृश्य सुंदर और gua रूप से आँखों के सामने खुलता 
3 जाता है। फिर भी दिद्रान्वेषियों को कौन रोक सका है। स्वयं शास्री जी ने लिखा धी कि 


E cani सुके एक किस्ता-गो से मिली थो । मैंने स्थिति और आवश्यकता के श्रनुसार उसमें 

seis किए । उनकी यह बात अही है। मध्यकालीन जीवन संबंधी कहानियाँ कइनेवाले 
प्रकार घटनां कहते रहते हे । खी जो बहुत पहले से लिख. रहे थे पर सबसे अधिक 

<... लग कायं उन्होंने,जीवन के अंतिम aaa में किया । सोमनाथ, बयंरक्षामः, सोना और खून, “ 
ee ee LAG ~ IA 8 
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श्रद्धांजलियाँ २९७ 
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वैशाली की नगरवधू आदि उपन्यास we इसी अरसे में लिखे । अपनी faut के कारण वे 
हिंदी पाठक के मन में वे सदा आदर का स्थान बनाए रहेंगे। वे कथाकार ही नहीं सफल 


^ चिकित्सक और आयुर्वेदश भी थे। उनकी पुरतके श्रनेक (audi की दे जिनकी संख्या सौ से 


ə 


^ 


अधिक दे । 4n 
नाथरासी uut A 
नाथूराम प्रेमी सफल प्रकाशक शी न थे पुरातत्व और बैन साहित्य के पंडित भी थे । 
a जीवन में आदरावादी थे और आदशाँ के अनुकूल साहित्य का दी इन्दने प्रकाशन किया । 
हिंदी अंर्थ"रत्तावर द्वारा प्रकाशित पुस्तकें उनकी सुदचि का उत्तम प्रमाण दै | श्रनुसंधान और 
साहित्य इतिहास विषय में उन्होंने निरंतर महत्वपूर्णं कायं किए । प्रतिभाशाली नए लेखकों 
का प्रकाशन करने में वे कभी पश्चात्पद नहीं रदै ? उनके देहावसान से feet की अपूरणीय 
क्षति हुई दे । 
डा० बारनेट 


ब्रिटिश प्राच्य विद्वाम्‌ डा० वारनेट का देहांत ८८ वर्ष की श्रवस्था मॅ २८ जनवरी १६६० 
को हो गया । वे भारतीय भाषाओं के जानकार थे । उन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, उदू, 
बंगला, मराठी, तमिल, कन्नड श्रोर तेलगू वा श्रध्ययन तो किया दी था इनके अतिरिक d 
गरो, बलूची और सिंहली भाषाश्राँ के भी पंडित थे । इस दिशा में विटिश dagaa में 
AE व स्व का कार्य किया है । वे लंदन के युनिवर्सिटी कालेन में संस्कृत के प्राध्यापक 
siz लंदन स्कूल आव श्रीरियंटल स्टडीज में भारतीय इतिहास के अध्यापक थे। उनकी 
हिंदुत्व तथा भारत की qiu? नाम की दो पुस्तकें श्रनूदित दो चुकी हैं। उक्त दोनों 
पुस्तकों को पर्याप्त प्रसिद्धि मिलीं दै । भारत में भी उनके भ्रनेक शिष्य द । भारतीय वाङ्मय 
डा० alae का पर्याप्त ऋणी रहेगा । 


© 
~ 4 


रामकृष्ण रघुनाथ खाडिज्ञकर A 


२३ फरवरी ६० को परम कारुणिक दुर्घटना घटी थी Uo xo खाडिलकर के निवन से d 
४६ वर्ष की अल्पायु में उन्होंने पत्रकारिता के चेत्र में अनोखी प्रतिमा दिखाई-थी । १९२४ मॅ 
उन्होंने शस चेत्र में “आज? के माध्यम से प्रवेश किया । १९४२ के आंदोलन के कारण “आज? 
जव बंद ga) तो “खबर? एबं तदुपरांत दैनिक संसार” का संपादन उन्होंने किया । १६४८ में 
वे पुनः “आज' में आए तथा उसके प्रधान संपादक भी हुए । मृत्यु क इछ दन पूव उन्होने 
“आज? से त्यागपत्र दे दिया था । खाडिलकर जी ने कई पुस्तकें विभिन्न विषयों पर लिखी ह 


चितिमोहन सेन जु 


शांति निकेतन के नाम से परिचित जन आचाय॑ चितिमोइन सेन के सुनाम से भी 
परिचित & । गत मार्च मास में उनका देदावतान वर्दवानःमें दुआ । उनका जन्म तथा शिक्षा- 
दीक्षा काशी में हुई । विद्यार्थी जीवन में ही उनका झुकाव श्राध्यात्मिकता की ओर हाँ गया 
और उन्होंने पैदल ही अधिकांश भारत का अ्मण- किया qun अंगरेजी के अतिरिक्त कई भारतीय 
भाषाओं का श्रध्ययन भी किया | १६०८ में आप गुरुदेव रवि वाबू के dem में आए श्रौर तमों 


से उनके 'ब्रह्मचये विद्यालयः के अध्यापक से शांति निकेतन विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पकष” 
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२६८ नागरीप्रथारिशी पतिका ( 


— 


EE m m ne "मय DUE = 
रहे। शांति निकेढन के कलामय जीवन का स्वरूप श्राचाय जी ने निखारा । श्राप में विद्वत्ता, 
सौजन्य, कार्य कुशलता एवं प्रबंध चमता सभी qeu का समन्वय था । संत साहित्य के श्राप 


विशेषज्ञ थे । (दादू? रोध रर बिश्लेषण की दृष्टि से आपका सर्वोत्तम ग्रंथ दै। उनके दारा रिक्त 
स्थान की पूर्ति श्रसंभव दै । : zc : 
e 

qaam जी «x 
बचनेश जी का देहावसान ८५ वर्ष की अवस्था में उनके फीरोजावाळ स्थित निवास में 

हो गधा । वे वाहमुकुंद ge, प्रतापनारायण मिश्र ate mas मोहन मालवीय के साथ काला = 

कॉकर से प्रकाशित दोनेबाले हिंदुस्तान ( दैनिक ) में कास कर चुके थे। गद्य-पद्य दोनों रूपों पर 

उनका अच्छा अधिकार या। उन्होंने ब्रजमाषा और खड़ी बोली में श्रेष्ठ wad को है। 

"शवरी?'उनकी बहुत अच्छा खंड काव्य हैं जिसमें प्रकृति चित्रों के उपयुक्त सन्निवेश के साथ 

मानस के ममो की सुकोमल व्यंजना है । आधुनिक बजभापा की यह महत्वपूर्ण कृति है। > 

उन्होंने नाटक भी लिखे जो काला काँकर में अभिनीत gua उनके जीवन के साथ शिंदी का १ 


| दौघेकालव्यापी इतिहास चला गया । 


गिरिजादत्त gg RP | | 

गिरिजादत्त शुक्त “गिरीश? कवि, उपन्यासकार और श्रालीचक थे । उनका जन्म जौनपुर ! 
जिले में हुआ था पर प्रयाग विश्वविद्यालय से ato go आर एल० - एल० dro की उपाधियाँ | 
प्राप्त करने के बाद वे प्रयाग में बस गए । उन्होंने कोई नौकरी नहीं को सर्वदा स्वतंत्र रहे। उनका . । 
Gear काव्यप्तंग्रह 'रसालवन' सम्‌ १९२५ में प्रकाशित gar था जिसकी उस समय सबने ! 
प्रशंसा की थी। आरंभ में उन्होंने फुटकर कविताओं के संग्रह प्रकाशित कराए थे। पीछे 
तारकवध महाकाव्य में इथ लगाया और कई वर्षों के प्रयत्न के वाद उसकी रचना पूर्ण की । 
यह उनकी महुत्वपूर्ण कृति दै। इसकी भूमिका थी सुमित्रानंदन पंत ने लिखी a उनकी 
आलोचनाओं में 'मद्दाकवि इरिश्रौध? और “गुप्त जी की काव्यधारा? व्यवस्थित और संतुलित 
समीक्षा का रूप उपस्थित करती है । इसके अतिरिक्त उनके आलोचनात्मक लेखों के भी कई 
संग्रह प्रकाशित हुए है । खेद दै कि उनका निधन केवल ६१ वर्ष के वय में हो गया । 


प्रणयेश' जी 5 

देवी दयालु शुक्ल 'प्रणयेश” कानपुर के प्रसिद्ध इिंदी कवि थे । उन्होंने घनाचरी और । 
aaa को बढी सफलता से खड़ी Pet का अपना छंद बनाने में योग दान किया । वे सनेद्दी | 
“जी द्वारा प्रवर्तित काव्य-परंपराओं के अनुगामी थे । काब्य-पाठ उनका बहुत आकर्षक और e 


` 


^ | 
iu प्रभावोत्पानक था | उनके कई काव्य dug प्रकाशित है । ० । 
A 1 A ° | 
इम इन सभी दिवंगत जनों के प्रति श्रद्धांजलि श्रपित करते हुए परम पिता से प्राथना | 
करते दें कि उन्हें शांति एवं दुखी परिजनों को धेयं प्रदान करें। 9 | 
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